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तृतीवखरड ॐ भृमि 





द्वितीय खर्ड की भूमिका मं रत्या, अ्नभिचार, माणे, पशबलि, पश 
्ोम, शरन पञ्चौदन, विष्टरी श्रोदन तथा ऊं टोटके श्रदि कुद एर्‌ विषयों 
पर प्रकाश डाला था । इस खणर्डर्मे बहुत स ्चन्य विवादास्पद विष्यो के 
साथ २ कृत्या, श्रभिचार के कुं प्रकरण, चरणमणि, खादिरफालमणि, 
ब्रह्यगी, स्छस्म, शतीदना, शित्तिपदी, वशा, ब्रह्मौदन, उच्छिष्ट, मन्यु, 
क्रव्याद्‌ श्रि श्रौर त्रासय श्राद्दि विषय बड़े ही गम्भीर विवेचना के विषय 
है । इनके श्रतिरिक्क पृथिवी सूङ्क, विवाह सूङ्ग, ब्रह्मचारी सूक, रोहित सूङ्ग, 
ब्ाप्य सुक्र श्रादि गम्भीर प्रकरण ह जिनका स्पष्टीकरण भूमिका मे कर 
देना हम श्रावश्यक सममभ््ते ह । इन सब प्रकर के स्पष्टो जने पर 
फिर प्रस्तुत भाष्य की सगति का सममः लना श्रति सरल दहो जायगा । 
हम यथा कम इन प्रकरण का दिग्‌-दशेन करते है । 


(१) कृत्या 

कृस्या के विषय म द्वितीयखयड की भूमिका मे हम पयोष्ठरूप से लिख 
श्राये हैँ । जिसको पुनः दोहराना यहां पिष्पेपण होगा । परन्तु १० वें 
कार्ड का प्रथम सूङ्क दी क्या प्रतिहरण का है इसलिये इसरो पुनः यहां 
स्पष्ट करते द । गु घातक क्रियां श्रृत्वा" कहाती ह यड श्रभि्राय हम 
प्रथम स्पष्ट कर श्रये । १० वें काण्ड के प्रथमसुङ्कसेहमे बहुत सी 
उन कृत्यार्नो का प्रयोग ज्ञात होता है जिनष्षा प्रयोग श्रति विषमसकूपसे 
भयानक श्रौ प्राणसहारी होता होगा । जसे ( १०।१।१) 


(२) 
( १ ) यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तक्ृतां चिकित्सवः । 


३ 
विद्वान्‌ लोग “हइस्तकृता विश्वरूपा कृत्या का निर्माण करते हं । जिसको 
वे वधू श्रथौत्‌ नव विवाहिता स्वयवरा कन्या के समान सजा देते है, यष 
क्या पदाथ हि नहीं कहा जा सकता । स्वय वेद्‌ बतलाता है छ वह- 


दीषण्वती नस्वती कर्णिनी कृत्याकृता संगता विश्वरूपा । १० । १।२॥ 


सिर, नाक, कान वाल्ञी, हिंसाकारी, घातक साधनो से सजी श्रौर नाना 
प्रकार की होती है । 


प्रथम मन्त्र मे ‹ हस्तङृता * चौर दुसरे उद्धरण म ‹ कृत्याकृता ' ये 
दोनो प्रयोग एक ही श्रथ को बतलति ह । हस्तो हन्तेः । (निङ०) हस्त का 
श्र हननसाधन हे | भ्रीर ङरस्या का श्रथ भी मारने शा साधन दहै! फलतः 
यह प्रतीत होता है छि कृत्या “ हस्तङ्कता ' या ‹ कृत्याकृता ' दै, अर्थात्‌ प्राण- 
घातक साधनो रीर पदार्थौ से बना जाती ह । 
श्रगे ज्िखा है- 
शूद्कृता, राजङ्ता, सख्ीकृता श्रह्मसिः कृता 1 
जाया पत्या नुत्तेव कर्तार बन्ध्वृच्छतु ॥ १० । ३ ॥ 
शू, राजा, खी, श्रौर ब्राह्मण (विद्वान) ल्लोग भी न्या दा प्रयोग करं 
तो जिस प्रकार पति से तादी स्त्री ( क्तौ ) पिताकेपायदही लौर जाती 
है उसी प्रकार वह बंधी जाकर पुनः उसी शत्रु पर प्रयोग की जास्ती हे । 
यह छिस प्रकार ? यह नदीं कडा जासकता । ह्मे इसके दो उपाय सूम्ते ई 
एक तो यह कि यदि घातक्‌ प्रयोग करता हश्रा पकड़ा जायतो उसरपरषहो 
पुनः उसी प्रयोग को दर्डसूपमे दिया जाय । दूसरा चरते हुए हिंसा- 
कारी प्रयोग को बीचमेदहदी किसी विधि से पलट दिया जाय । यजुर्वेद 
( ्र० £ म० २३) मे वलग शरोर छत्याश्रं को भूमिमेते लेदर 
निकाल देने का वन श्राया है | मन्त्र रसप्रकारदै। ` 


(३) 


र्षो्णं वरुग-हनं वैष्णवीमिदमहं तं वल्गमुत्िरामि यं मे निष्ट्यो यममास्यो 
निचखानेदमहं तं बक्गमुल्किरामि । यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमह तं वरग 
मुखििरामि यं मे सबन्धः यमपबन्धुनिचलानेदमहं तं वल्गमुत्करिरामि । चं मे सजातो 
यमसजातो निचखानोकछृत्यां किरामि । यज्ु° अ० ५। २३ ॥ 

राच के नाश करने रौर घातक प्रयोगो के नाश करने वाली राजनीति 
छा मै उपदेश करता हं कि--"मेरा पुत्र, मा भित्र, बरावर वाल्ला, या कम, 
बन्धु या प्र्न्धु, सादर या दूरके रिश्ते का काद पुरूष भी वङ्गग नामक घातक 
प्रयोग भूमिमें गाददे तो भे उसको भृमि खनकर निकाल बाहर करः । इस 
प्रकार (कृत्याम्‌ उत्‌ किरामि) कृस्या अ्रथ।त्‌ घातक प्रयोग को भी उखाढ़ फे । 

हस यज्ञष्‌ की व्याख्या करते हुष्‌ शतपथ ने लिखा दे कि- 

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्मृथिरे । ततो अघुराः एषु रकेषु 
कृत्यां वर्गान्‌ निच्नुः, उत एवं चि देवान्‌ अभिभवेमेति । तद देवा अस्पृण्वत । ते 
एते; कृत्यां बलगान्‌ उद्‌ अखनन्‌ । यदा वै कृत्यामुत्वनन्त्यथ सखाइलपता मोघा- 
भवति । तथो एवैष एतद्‌ यत्‌ यस्मा अव्र कश्चिद्‌ द्विष॑न्‌ भरातृग्यः कृत्यां वल्गान्‌ 
निखनति तान्‌ एव्र एनदुन्किरति । तस्माद्‌ उपरवान्‌ खनति । 

दथ देवं चनौर भ्रसुर दोर्ना ष्टी प्रजापति के सन्तान ये । बे परस्पर 
लते य । तव श्रसुरो ने इन लोको में छ@ृत्या' श्रौर 'वलग' इनको गाढ़ दिया । 
कि टद्नसेदनरोषको परास्त करेगे | देवे को यह पता चल्ञ गया । देवाने 
इन २ उपायो से कृत्या श्रोर बलग दोनो को उखा डाला । जब कृत्या 
को लोग उखाड़ देते ह तो बह ( भ्रलसा ) मन्द्‌ पड़ जाती हे श्रोर ( मोघा) 
म्यथे हो जाती है । उसी प्रकार यहभीष्टोता है कि रोहे शत्र दवेष करके 
जिस किसी के लिये कृत्या श्रौर वलर्गो को गाढ़ देता है उनको खोद लता 
ह । इसी से उपरवे को खोदता हें । 

शतपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कर दिया किये वलग' गुप्त बारूद्‌ या 
विस्फोटक पदाथ के गोक्ञेहैजोबडेवेगसे फूट कर प्राणो का नाश करते 
६ भ्नौर उनो खोद देने पर फिर उना ङु बद्ध नदीं र जाता । वे 


(४) 
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छुस हो जाति है । दे ‹ उपरव › काते हें कये।कि जब ये फूटते ह श्रावात 
करके फते ष । इसङे अतिरि इसी के साथ यजुवद म ° बृहद्वा ` शब्द 
का भी प्रयोग शिया । 
बृहद्‌ असति ब्रवा बृहतीमिन्द्राय वानं वद? । यजु° ५। २२॥ 

यह उपमा से यहां सेनापति के वणन मे श्राया ह| कदाधेत्‌ तोप 
या महती शङ्कि 'बहद्वा' कष्टौ जाती हे । न्नर मगन गोले 'उपरव' कष्टति 
हा) वद्‌ न “बुहद्रवः शब्द्‌ का प्रयोग किया ह बाद्यस्कार म 'उपरवः शब्द्‌ 
का भी परिचय दियाह। ध 

इन मगन गोलो छो गाडने का भी विशेष प्रकार पूर्वै विद्वान छो ज्ञात 
था वे उनको स्युह्ाकार मे खोद कर गदते थ। शत० ३।९।४।६।७॥ 

कु कत्याप्‌ रेसी होती था जिनका प्रतीकार भ्रोपयि द्वारा दूर किया 
जाता था । ये श्रवश्य रोगे को केलाने को क्रियाद्‌ होगी । क्योकि उनले 
दी भ्रनायास राष्ट मे श्रोर सनार््रो मे रोगादि फेल कर नर संहार होते थ । 
उनका प्रतीकार रोगनाशक तीव्र श्रोपधियासे किया जाता होगा । इक्ती 
प्रकार व्रिष्ली गेसो का प्रयोग श्रार विषसे ल्िपे पदाथा का प्रयाग भीङत्या 
कषहाता था । खतो म, गोश्रामे श्रीर परूपामं भी हव्याकारी प्रयोग करके 
न्न, दूध श्चार पुरुपा क व्यवहार भार सम्परकं से नाना पीड़ाए्‌ उस्पश्न करते 
थे | उना प्रतीकार भी श्रापध्यिद्ीथी। 

अनयाहमोषध्या सताः कृत्या अदृदुपम्‌ । 
यांष्त्रे च्क्र्यागोपुयांवाते पुरुषेषु ॥ अथवै० १०।४॥ 

हे राजच्‌ ! तेरे खेत मेगोर््रोमे श्रोर पुर्षे! मे जिस २ घातक करिया का 
प्रयोग शिया है उन सब ङ्व्यार््रोोभे इस्त विशेष २ गओ्ओषधि से निर्बल 
करुभश्रोर दुरे कर्‌ । 

कत्था विशेष यन्ध्रक्ला के रूपमे मी तेयार की जाती थी जिसके सत्र 
कृल-पुजे विशेष रिदष द्वारा तैयार किये जते थे । जैसा लिखा है - 


(४) 


यस्ते परूषि संदधौ रथस्येव ऋभुषिया । 
जिसने तेरे पीरश्रो को एसे जोडा है जेसे शिल्पी भ्रपनी भ्रङ्लसे 
रथके कलपुर्ज जोढता है । यहां पुजा के क्लिये "परूषिः शब्द्‌ श्रावया दै । 
उसकी रचना को शिल्पी भ्रथोत्‌ 'ऋभु' लोग बद़ी बुद्धिमत्तासे बनतष्े। 
वष कृत्या द्रत समय या प्रतिप्रयेष्ण करते. समय भी घोर शब्द्‌ 
करती था 
अपक्राम -मानदती विनद्धा गदभी इव ।। १०। १३ ॥ 


खुली गधी के समान धोर नाद्‌ करती हुदै तू दूर चल्ली जा! 

वह कृस्या तोपं फ समान पियो पर चल्लती श्रौर चलते समय बहे 
बडे पद्ाथौ को तोड़ती फोढड़ती सेना के समान नाना सूप वाली, श्रोर कठोर 
शब्द्‌ करती थ । 


तेनाभि याहि भन्जती मनस्वती वादिनी विश्वरूपा कुरूखिनी ॥ १० । १५ ॥ 


इसीसे यह भी ज्ञात होता रि सेना या प्वाहिनी मो कृत्या कहाती 
है । उस सेना को नाश करने का उपाय उत्तम तलवार को बतलाया गयाह। 
स्वायसाः असयः सन्तु नो गृहे विद्मा ते कृन्ये यतिधा परूषि । 
उत्तिष्ठेव परेहि इतोऽज्ञाते किमिदच्छसि। १० ।२०॥ 
कृष्या के प्रयोग से गिरपराध जीवां का भी बहुत नाश होता है । 
'अनागो हत्या व मीमा कृत्ये० ।'* १० । २० ॥ 
इस कारण वह जहां भी हो वहां स उसको दुर करना चाष्टिये । राजा 
को चाहिये कि श्रपने पालक बल से सदा इस हिंसा प्रयोग को न्यून मात्रा 
मेही र्नेदे, बदनेनदे । 
यत्र यत्रासि निदिता ततस्त्वा उत्थापयामि । १०।२९॥ 
पर्णा ल्वीयसी भव + १० । २९॥ 


( ६ ) 
(२) ्रभिचार कम॑ 


श्माभि्वार कमे के विषय मे हमने श्रपना पृश मन्तभ्य दितीय खण्ड 
की भूमिका ( पृ० १९-१९) म पयाक्तरूपसे खोलकर दशौ दिया है। 
इती प्रकार का० २ स ३ तक चिनियोगकरा ने जिन २ सूक्त का 
विनियोग भ्रभिचार म दशया था उनकी सिक्त श्रालोचनाढकी थी) 
स प्रसङ्ग मे श्म हस खर्डमं रये उन सूषा की मी विवेचना करगे 
जिन्हं विनेयोगकारौ ने श्रभिचार करने के तिये लिखा हे । कार्ड १० ढे 
सू°  “हन्दस्यौज स्थः०' इत्यादि परर सायण भाप्य नदीं है । केवल प्ररिडत 
शङ्कर पारडुरंग ने इस सूक्त की उत्थानिक्ा म निम्न लिखित पंक्गियां ज्ञिखी 
दँ जिनको इम पूणं रीति से उस्ल्ेख रते ह । 


अमि चारकर्मेतत्‌ । शात्रुनारानसमर्थवलम्‌ उदके प्रवेश्य तदुदके वज्रत्व कल्पयित्वा 
दातुम्‌ अभिलक्त्य तन्‌ भरक्षिपति । तदेवम्‌ । मादावापः सम्बोध्य यस्मान्‌ युयं शन्द्रस्यो 
जो भवथ इन्द्रस्य सद आदि मवथ तस्माद्‌ इन्द्रगर्युष्मान्‌ युक्ताः करोमि इत्याह । अन- 
न्तरम्‌ इन्द्रस्य भागः भर्थात्‌ अंश्चो भवथ सोमस्य भागः स्थ वरुणस्य मितावरुणयोर्मागः 
स्थ यमस्य मागः स्थ पितृणां सवितुश्च मागस्थेत्याह । सनन्तरं योऽपां त्रैलोक्यस्य 
सकर्जलानां भागः पूजनीयो युष्मासु अर्थात्‌ पृवोक्तासु अंशुभवति यश्च तादृश ऊर्भिः 
यश्च तादृश्यो बस्स: भर्थात्‌ अपांनपात्‌ नाम वेदुतोऽग्निः यश्च तादृशोबर षभो महावलः 
कश्ित्‌ पश्यः, यश्च अपां मध्ये उदपयन इति वेदप्रसिद्धो हिरण्यगभ इति आद्यो देवः यश्च 
प्सु वतमानो नाना वर्णोऽभ्ममरत्ीको मेषः ये च मपां मध्ये वतमाना भग्नयस्तान्‌ 
सर्वान्‌ प्रयेकं रात्र प्रति क्षिपामि । तं शतमहं हन्याम्‌ । तमनेन मन्त्रेण सनेन 
कर्मणा अनेन वेण विदारयाणीस्याहद । अनन्तरं स्वक्रतात्‌ ब्रदहायणादनृतवचनपापा 
रक्षणं याचते । अनन्रं शश्रोरुपरि उदगञ प्रक्षेप्तुं प्रक्रामति यश्च प्रक्रामति स्वक्रमे सम्बोध्य 
तम्‌ आह स्वं विष्णोः क्रमोऽसि अर्थात्‌ येन करमेण विष्णुस्त्रीन्‌ लोकानाक्रमत ताष्शो 
नरूवान्‌ छक्ति । स्वयं पृथ्न्या च तौक्णीकृतं शस्त्रम्‌ भति । तेन छया जतं पुथिन्या 
सकाशाक्नि्णोदयामि तयेव समन्तरिकतीकष्णीकृतोऽसि धौःसंरितोऽसि दिकसंरिषोसि 
भाकत्संशवितोऽसि कसंरितोऽसि यशसंध्ितोऽसि ओषधीमरितोऽसि भप्सरित्तोऽसि 


( ७ ) 


के षिरित्तोऽसि प्राणपतंरितोऽसि तस्मात्तत्तरभिमानिप्रेशात्‌ तं दारं निर्णोदयानि इति । 
पतदुतव जितमस्माकम्‌ जिताः श्रुसेनाः इष्यादि । नन्तरं दक्षिणां दिर सरति किन्चत्‌ 
सत्वा पामभिभुखो भवति त्यथः । तयैव इतरा दिशश्च, सपर्पिनाम नक्षत, बराह्मणाश 
अभिमुखो भवति प्रदयेकं च तेभ्यः सकाशाद्‌ द्रविण याचते । यंच शत्रुम्‌ अन्विष्यामि तं 
हनामि श्यं समित्‌ ते हेति भूत्वा मक्षतु इश्याह । अनन्तरं भुवस्पतिमन्नं याचते । तथैव 
अग्नि वच॑ः प्रजाम्‌ आयुश्च याचते । भग्नि यातुधानभेदनं याचते । पूोक्तानि उदकानि 
तान्येव चतुभृष्टं वज कल्पपित्वा शत्ररिरश्छेदाय प्रक्षिपति सच शभरोरंगानि भिनत 
देवाश्च तश्सवं मेऽनुजानन्तु । श्ध्याश्ास्ते । 


छअध- यह अभिचार कर्महे। शुको नाश करने मे समथ बल 
जल मे डाल कर, जल शो वन्न मानकर शत्रु को सत्य करके फेकताहै। 
बह इस प्रकार कि--सबस पहले जलो को सम्बाधन कर कि 'हे धापः! 
तुम क्यङि इन्द के श्रोज, सहः श्रादि हो हसक्लिय तुमक्छा इन्द के वलास 
युक्क करता ह ।' फेसा कता है । इसके पश्रात्‌='तुम इन्द के भाग (श्रथौत्‌ 
शश) हो, सोम केभागहो वर्ण के दरश ष्ो, मिश्रावरण दाने कं भाग 
हो, यम केभागद्टो पितर श्रीर सविता के भाग हा' सा कहता है । इसके 
पश्चात्‌ (तीनो लाखा के समस्त जल ( स्थात्‌ श्रषः ) काजो षूजनीय भाग 
तुम पवोक्क जल मे दे भ्रौर जो चैसा उमिं (तरङ्ग) है, भौर जो वत्स भथौत्‌ 
“श्रपांनपात्‌, नामक विद्युत्‌ सम्बन्धी भभ है घौर जो वैसा इृषभ' भरात्‌ 
वद़ा बलवान्‌ कोड पशु दे श्नोर जो जलो के बचे पेदा हुश्राहि, बह वेदो 
म प्रासेद्ध 'हिरखयगर्म' नाम बहा बलवान्‌ सबसे पटला 'दव' रार जो जलो 
मे वतमान नानाशङ्ग के पत्थर के समान मेध दहे भ्रीर जो जलो रे वीच 
विमान भरभिर्ये है उन सबको एक रे कर शत्रु पर फेकता हं । उस शत्र 
कोम मारता हं । उसको इस मन्त्र से, इस उदुवन्न [ जल के बने वन्न ] 
से फराइता ह" दसा डता है । उसङे याद्‌ अपने किये तनि दषं के श्रसत्य 
भाषख के पापसे रष्वा की याचना करता है । उसके बाद शतके उपर 


( ८ ) 


उदचञ्च ( जल्ञचन्न ) फैकने लगता है । जब फेंकने लगता हे तैब श्रपने 
(करम' (= फकने के काये ) को सम्बोधन करके उति कष्टता हे कि "तू विष्ण 
का क्रम है श्र्थात्‌ जिस कम से विष्णु तीनो लोको को श्राक्रमण करता ह 
तू वेसा बलवान्‌ ह । तु स्वयं प्यव से तीखला क्किया गया शस्त्र ह । उख 
तुमः ( श्र ) से पृथिवी सेमे शत्र को खदेदना हं । इमी प्रकार नू -्रन्त- 
रिक्ते तखि श्या गयाहे, द्यो से तीखा किया गया रै, देशा से तीखा 
क्षिया गया है, शश्राशा' से तौीखा किया गया हे. ऋचा सरे तीखा किया गया 
है, यज्ञ से तीखा किया गया है, श्रोषधि्यो से तीखा किया गया दै, जलो से 
सीखा शिया गया है, क्षि से तीखा किया गाहे, प्राणे सरे तीखा किया 
है इसलिये उस २ (धो, दिशा, श्राशाश्रादि ) के प्रदेश से उस शत्रु को 
निकालता हं ।"' इतना कहकर कहता है कि--““हमने जीति लिया, शत्रु 
सेना हमने जीत लीं ।'' उसके बाद दस्िण दिशाढी श्रोर चकज्लतादे त्रार 
द्धं बदृकर उधर को भह करके खड़ा ष्टो जाता है । उसी प्रकारं श्रन्य 
दिशश्रोमे भी जाता हे सर्पि नाम के नन्तत्र, श्रौर बाह्यो के मी रभि. 
मुख जाकर खदा होता है श्रोर उन्न हरेक से धन मांगता ह । ्रौर कहता 
हे -'जिस शश्च को पाडः उसको मारूं, यह काष्ट उस शन्रु क शस्त्र होकर 
खावे ।'› फिर उसके बाद्‌ ' भुवस्पति ` से श्न्न की याचना करता श्रौर 
भनि से वच॑स, प्रजाश्रौर श्रायु मांगताहैभ्रभ्निसे ही "यातुधानो को भेदने 
की प्राथना करता । भ्रीर श्रन्त म पूत कहे जा जलद उनको ही "चतु- 
भष्टि' ( चौकोना ) वच्च वना कर शञ्चके सिर काटने के क्लिये फेकताह 
चार श्राशा करतादे छि वह शन के भ्र्गो छो मेद्‌ शौर देवगण मरे उस 
सबकामनकोश्रज्ञाद्‌ं। 


जलो के वन्न वनने के इस प्रयोग के श्रतिरिक्क परणिडित शङ्कर पारञ्ु- 
रंग ने साम्पद्ायिकाके भी उद्वञ्च विधान का उज्ञेख फिया है व इस 
प्रकार है-- 


( & ) 


¢ इन्द्रस्योजः० ' इस सूकर के १-६ मन्व्रोकी पू मधं ऋचाश्रो स 
कासी के कलश को धोता हे । `जिप्णावे० इत्यादि उत्तरां भागो स उष 
कासी के कलश को जल के समीप रखता है । इदम्‌ च्रदंयोमा प्राच्या 
दिश ०ः' दस्यादि छरपोज्ग मन्त्रो से जल के बीच कलश को रखता है । फिर 
"इदम्‌ श्रह०' दस्यादि कस्पोक्न सूङ्ग से कलश के मुख को जल मे इबाता 
है । पुनः 'ददमदम्‌ ०: इस कल्पोक्र सृक्क से जल भरे कलश को मुख्य मे 
स्थापित करता दै । यह अभिचार मे (जलादरण' विधि कहती हे । इसे 
वाद वञ्नप्रहरण विधि दे । 'त्रतनेभीगःः० इन (७-¶४) श्राठ मन्त्रासे जल 
केदा भाग करतादहै । श्राधा जल कलसे मे रहने देता श्चार श्राधा दूसरे 
पात्नमें कर देता है । उस पात्रकाश्नागमे तपाता, कलश को दून्वरे पुरूष 
के हाथमे देता है। इसके बाद दरिणाभिमृख वेर कर पात्र कोश्रागे रख कर 
"वातस्य रोईतस्य' इत्यादि कल्प मे कह मन्त्र सर जल ज्ेकर 'शम्‌ श्रम्मय' दस 
कल्पाङ्क सुक से सन्न प्रियो को श्रभय देतादहे। फिरभ्यो चः श्राप श्रपाम्‌० 
इस (१९) ऋचा से वच्च फेकता है । इसी प्रकार फिर "वातस्य रोहितस्य ०' से 
जज्ञ सकर श्यो वः श्रापो श्रपामू्भिः°› इस (१६) मन्त्र से वन्न केकता है । इस 
प्रकार ( १७ से २१ तक) £ मर्न्त्रो से भी व्र फेकता हे । “एतान्‌ अरघ. 
राचः पराचः ०' हस कत्पाक्र मन्त्र से पात्र का जल भूमिम उलता हे। 
इसी प्रकार य वय" इख ( ४२ ) शरोर 'श्रपामस्मे० इस ( ५० ) मन्त्र स 
वन्न फेकता है । ( रश्से २६ तक )} इन १२ मन्त्रीसे शतरुी तरफ 
कमण करता है । भ्यदुवाचानम्‌० ( २२) इस मन्त्र से वह श्राचमन 
करता है जो रसस्य भाषण के पापस छटना चाहता हे । समुद्रं वः प्रि- 
णोमि °` इस (२३) मन्त्र से जलपात्र पनीको दे देता है । सूर्यस्याव॒तम्‌ 
इत्यादि ( ३७-४१ ) पांच मन्त्रो सषि प्रद्तिणा करता दहै। 


यह "उदवन्नं विधानः कडाता ह । श्रथीत्‌ इससे जलका वचर बनाकर 
शश्र पर फेकने का विधान बतलाया गया हे । पडत शकर पारड्रेग के 


( १०) 


ज्ेखानुसार जल मे विशेष बल डालकर उसको मन्तो से कना उदवन्र दै 
मोर कौशिक ने एक पूरा कमेकाणड दिखा कर उदवन्न का उज्ञेख किया हे । 
दोनो के व्रपकषेप मे त भेद नक्ष, ्रस्युत मन्त्रौ के किनियोग मे मद हे । उदका- 
हरण, उदक संम्रहण के मन्त्र विशेष हैं । इन सवको पदकर कौ शिकोक्र 
कट्प का रहस्य बहुत मुदु भतीत ्ोता ह । जली शंजल्ियां फेक्ने रूप 
श्रभिच्ार या जादू चलाना मात्र कोशिक छा श्रभिप्राय न प्रतीत होता 
हे । पं० शकर पाण्डुरंगने (शच्रनाशन समर्थयल्लम्‌ उदके प्रवेश्य उदके 
चञ्नत्वं कटपापिरवा' यह कठ्पना श्रपनी ही कीदे । कौशेकपरोक्त सूत्रा 
मे यह भाव कीं न्ष रपकता । प्रस्युत ब्राह्मण मर्थो के कमकारड जिस 
प्रकार विशेष विक्ञान की प्रतिनेधिवाद से व्याख्या करते दहै श्नौर उनकी 
सूत्रङर या कद्पङ्र केवल शरियाविधि दशोते ई उसी प्रकार कोशिकने 
्ाह्यणप्रोक्न व्याख्या खूप कमकाण्ड की सूत्री मे प्रक्रिया मात्र दशं हे । 
जिसका हम निश्क्तिखित तात्पयै सममत ई -'कलश' राष्ट का प्रतिनिधि 
दै । जल प्रजाश्च का प्रतिनिधि है । कांस्य कलश मे जल लेने का तास्पये 
उनको राञ्यकी रक्वा ज्ञेनाहे | उनके दो भाग करने का तास्पये शत्रु पर 
द्याक्रमणु करने के क्तिये उत्तम प्रजा के पुरूषो का चुनना हे, शेष नीचेके 
जल सहित कलर्गो का दूसरे पुरुष को सोपने का तापय उनको युद्धोपयोमी 
न समम कर छोड़ देना है । पत्र के जलको तपाना उनमें तप, विद्या, वीं 
लेज का पदान कर उनको उम्र बनाना है । प्राशिर्यो को श्रभय देने का तास्पयं 
समस्त प्रजाश्रौ को श्रपने तीव्र सेन्यवलसे निःशक श्चौर भयरहित करनाहे। 
रो दिशाश्रो म वन्न ककन का तात्य दिविग्जय या शत्रु का सब दिशाश्रा 
म बजय ह । शत्रु ङ तरफ ज।ना उसका श्रभियानहै या प्रयाय हे । इसीसे 
राजा क धीन सेना पुरषो का श्रौर श्रधिकारी पुरषो का नीति भादिके 
खश होकर किये श्रसत्यमाषण का प्रायश्चित्त है श्रोर रोष जलपात्र का पतनी 
छो देने का त्यये शेष सेना को राष्ट्पालक शङ्कि के हाथ में देना दै. सूयव 
शद्द्धिणा का तात्पयं सूये के समान राजा का प्रजादाल्लनव्रत दशाना हे । 


( ११) 


विनयोग द्वारा दर्शये मन्त्रो म उनके कत्ते्यो का वणन ह । जिनका 
स्पष्टाथै भाष्य मकर दिया गया है । जिस प्रकार बड़ा भारी, विजय 
कामना से युक्त बलवान्‌ पुरुष चतुर्दिगन्तो को भ्रपने सेना बल से विजय 
कर के सन्नार्‌ पद्‌ को प्राप्त करता है, स्वय! इन्द ` कहाता है उसी प्रकार 
योगी भी अपनी श्ध्यात्म साधनार्भ्नो से भ्रौर श्रात्मा क प्राणादि शाङ्कियो 
से श्युस्थानो प्र वश कर के श्राप्मा का साक्षात्‌ करता श्रौर परम पष्द्‌को 
भाक्त करता है, वही उसका ‹ स्वाराज्य ` ‹ साम्राज्य › प्राति कहता है । इन 
मन्त्रो की श्रध्यास्म योजना पर विवार करने से ब्रह्मपद्प्रापि की साधना 
के रहस्य भो इस सूकर से विदित हेते ह । उस प मे शावः", प्राण हें । 
" कलश › दे है । उनेक श्रा नाभि सर उपरके प्राणो छी तपस्यासे 
साधना करते द पुन चित्त वृत्ति के जितने भद्भार है सभी मे स्थित 
कामादि ब्युत्थान वृत्तयो का शत्रु सेना के समान विजय किया जाता डे । 
द्मीर फिर सूयं के समान तेजस्वी होकर पूणं वैजय लाम छिया जाता हे । 

(३) वरण मखि श्योर खदिरफालमलि । 

द्वितीय खण्ड की भूमि का ( प° १- 2) मे ्थवेवेद्‌ कं करपाक्र 
माणे न्नौर मन्त्रोक्र मणि शब्द्‌ की विवेचना मन पया खूपसेकीहे। 
पाठक हमारे श्चभिप्राय को वहां ही श्रवगत करं | 

दशम कार्ड के ' श्ररातीयां आातृष्यस्य० ` इत्यादि सू० ६ का सैः 
कामना सिद्धि के किये " खदिरिफाल्लमथि ` वांधने मे लगाया है । इस 
सूकर के ' एतमिध्म° ` (३६८ ) मन्त्रस खदिर वृध का काष्ट क कर 
'तमि्म ० इस (२६) मन्ध्रसे घृतम इुवाकर ब्ह्मणा०' इस :(३० ) 
मन्त्र से बंधने षकोक्िखाडे। इसा को ‹ फालमणि ` भ कष्टा इ । 

परन्तु मन्त्रो म फालमथि के निन गुखो का वणन किया गया हे उन 
से वह काष्टखर्डमाच्र प्रतीव नदीं होता । जसे- 

१, मरातीर्यारभावृम्यस्य दुर्धां द्विषतः शिरः । भपिदूरजाम्योजसा ॥ ३ ॥ 


(१२) 

देवरी श्रपिय शच्रुक्त शिरे पराक्रमसे कूय्दु। 

२. श्रद्धां यज्ञं महो दधत्‌ गृह वनतु नोऽत्तिथिः ।1 ४ ॥ 

चह मणि श्रद्धा, यक्त श्रौर तेज को धारण करे । वह घर मे श्रतिधथि 
होकर रहे । 

३, सः नः पितेव पुम्भ्यः श्रयः श्रोयः चिविस्ततु ।। ५ ॥ 
पिताके समान पुत्रो काकूल्याण ही कल्याण कर। 
४, तेन सं द्विपतो जहि ।। ६ ॥ 

उसके बलसे त्‌ू शनरुश्रा का नाश कर। 

५. ०मोऽम्मे बलम्‌ दद्‌ दुरे ॥ ७ | ०सोऽ्म वचद्द दुरे ॥ ८ ॥ °्मो- 
ऽस्मे भूति मिद दुद ॥। ९॥ °श्नियमिद दुद ।।१०।। नवाजिन शे ।११।। °मदो 
दह ।।१२।। ०मनतां ॐ ॥१३॥ ०अगृतमिः, दुढ ॥१४८॥ सत्यमिद दहे ॥१५॥ 
० जित्िमिट्‌ ददे ५२६॥ 

वह बल, तेज भूति, श्री, वीयै, महत्ता, सप्यवायी, श्रौर श्रत श्रौर 
सत्य श्रौर विजय को प्रदान करे । ये गुण कष्टमणि मे श्रसम्भव द| इन 
इन क्यो के ल्लिये उत्तम शिरामणि पुरूषो का राष्ट मे वेतनश्रौर मानसे 
चाध लेनाद्टी वेद्‌ मन्त्र का सुसगतश्रथेहे। 

इस मणि के बल पर शचुश्चौ का णिराना (म० १६) ङक लोगो 
के गढ़ तोद्ना, (२०), शचरुश्रा को मारना( २१), गच्नबल का बढ़ाना 
(२६), श्रादि गुणोका चेन श्रेष्ठ शिरामणि, नायक पुरूपोमेद्यी 
घटता दे । 

उसका फालमणि क्यो कहा इसका उत्तर वेद्‌ स्वय देता ह । 

यथावीजमुवरायां कृष्टं फालेन विरोहति । 
एत्रा मयि प्रजा परवाऽत्नमन्न विरोदतु ।। ३ ॥ 


( १३) 


भिस प्रकार हल की फाली से खत जात लेने प्र उसमे पडा गज सव 
फलता हे, उसी प्रकार इस शिरोमणि द्वारा राष्ट्‌ क उत्तम रीति से तेयार 
षे जान पर राष्ट मे मुक राजा की प्रजा, पशु अर सब प्रकार के श्रन्न 
खृब बद । 

(४) वर्णमणि 

उक्र फालमणि कै समान दही वरशमणि क बांधनेमे "श्रयं" मे वरणो 
मणि °: इत्यादि का० १०।सू०३॥ कः व्रिनियोग लिखा गया है । इम सम्बध 
म भी हमे कुदं विशेष कहना उचित नदीं जान पडता । इतन स ही पाठक 
जान किले इस सुक्र मे वरणमशि के दिय विशेषण वरणा वृक्ते कष्ट 
खण्डेन घट कर वीर नेता पुरुपमे दी घटते ह । जैस्े- 

१-अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृपा । 
तेनारभस्व ८ इृत्रन्‌ प्रमणीरि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

वरणमशि शनुश्रौ का नाशक, बलवान्‌ पुष श्रथात्‌ "वपा है ¦ उसके 

बल पर हे राजन्‌ ! तू शत्रुश्च का नाश कर, दुष्टौ का ऊुचल् डाल्ल । 
२--अवारयन्त वरणेन देवाः अभ्याचारम्‌ असुराणां शमःश्वः ॥ २ ॥ 


'वरण' के बल सेः विद्वान्‌ लोग दुष्ट श्रसुरो के श्रत्याचार को बरा- 


9 क, 


बर दूर करते दं। 

स ते शाघ्रन मधरान्‌ पादयाति पूयः तान्‌ । दम्नुदि ये ता द्विषन्ति ॥ ३ ॥ 

वह तेरे श्रश्रो को नीचे गेरावे रौर सव से प्रथम वह उनको मारे 
ज्ञो राजाकेोप्रेम न करके द्रेप रुते दै 

चरण के स्पष्टीकरण के लिये स्व्यं वेद्‌ लिखता ै-- 

अथं मे वरण उरसि राजा देयो वनस्पतिः ॥ ११ ॥ 

यह मेरा "वरण! छती पर बाहू के समान चत्रिय, राजा, साकात्‌ विजयी 

ह श्रीर बढ़े वृष के समान सवका घ्राश्रयप्रद्‌ वनस्पति ६ । 


( १४) 


सेमे राष्ट चक्रं च पञच्‌ ओजश्च मे दधते ॥ ११॥ 
वह मेरे राष्ट्‌ , सात्रवल, पशु भ्नोरं पराक्रम को धारण करता ३ । उक 
'वरणा ' नामकं सेनानायक या बलवान्‌ राजा मे दोनो ही गुण ह भ्रभिका 
भ्रीर वायुका! वायु जिस प्रकारं युक्त को तोदृता फोढृता जाता दै उसी प्रकर 
चक्रम करके शत्र राष्ट को तोढता फेदृता है । 
यथा वातो वनस्पतीन शृक्षान्‌ भन॑क्तयोजसा । 
वां सपर्नान्‌ मे भङ्ग्धि ॥ १२॥ 
हसी प्रकार भ्रभ्नि भौर वायु मिलकर प्रचरड़ हाकर जेस प्रकार वुर्लो 
छो जला डाल्लते है उसी प्रकार वह शबुश्चो ङो भून डाके, जला डल, 
सखा डत । 
यथा वातदचाधिदच वृक्षान्‌ प्ातो वनस्पतीन्‌ । 
एवा सपत्नान मे प्तादहि ॥ १४ ॥ 
रब वायु से जिस प्रकार टूट २ कर वृ गिर पते दै उसी प्रकार 
षह गातरु्धो को उखाद़ कर नीचे गिराद्‌। 
यथा वातेन प्रक्रीणः वृक्षाः दरे न्विताः । 
एवा सपरनास्सं प्रक्षिणीहि न्यपय ॥ 
हसी प्रकार वह सूयं के समान तेजस्वी हकर राष्ट को तेजस्वी श्रौरं 
भशस्वी करं । 
यथा म्यो अत्तिमात्ि यथाऽस्मिनं तेज आहितम्‌ । 
तेजमा मा समुक्षतु यश्चसा समनक्तु मा ॥ 
हस वरण नामक्‌ सेनानायक के कारय राजा को चन्द्‌, सूय, पृथिवी 
कन्या, सजा रथ, सोमपायी विदान्‌, मधुपक, श्रपि्ोत्र, यजमान यज्ञ, भ्रजा- 
पति, परमष्टी, भ्रौर देवगणो मे स्थित यश, वीये, पवित्रता, श्रादर प्रतिष्ठ, 
ज्नीर उश्च-पद्‌ भ्रादि प्राप्त होते ह ( १७-२९) । 


(१५) 


वरशमथि ही राष्ट के नाशक रोर पशुश्रो के घातक लोगे की प्राण 
दृयड देता हे । 
तस्तं प्रच्छिन्धि पुरा दिष्टात्‌ पुरायुषः } 
य एनं पशुषु दिष्न्ति ये चास्य राष्ट्दिप्सवः $ 


इस प्रकार समस्त राष्ट केक्टाका वारणं करने वाला ही 'वरण' मथि 
कहता है । श्रौर वह राष्ट्‌ के भिन्नर प्रकारकेकष्टौको भिन्न रे प्रकारसि 
वारण करता है । वेदने तो लक्षणमाच्र दिखा दिया हे । राजा भिन्न कर्यो के 
लिये एसे अधिकारी व सस्थर्ये भी नियुक्र कर सकता हे । "वरस" का शब्दाय 
स्वयं वेद्‌ खोल्लता हे । 
ध्वरणो वारयाता ॥ ५ ॥ 
वारण करने वाल्ला ही होने से "वरण" वह दे । 
सयं ते कयां विततां पौरेयादभयं भयात्‌ । 
अयं स्वां सवैस्मा ब पापात्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 
रूपप्नं सुप्ता यदि पदूयासि पापं मृगसृति यदि धावादनुष्टं { 
परिक्षवात्‌ शदुनेः पापवादादयं वरणो वारयिष्यते ॥ 
यन्म माता यन्म पिता श्रातये यस्चमे स्वा यदेनदचकरूमा वथम्‌ ! 
ततौ नो वारयिष्यते ॥ 


कृप्या या घातक प्रयोगो को, पुरूषो द्वारा किये जने वाते भयजनङ् 
वध से, सब प्रकार के श्रत्याचार से ' घरण ` वारण करताह। सोते पर 
विपत्ति चवे, यदि जगली पशु भ्चापद़े। शक्किशाली पुरुष डाकू आदि 
श्याक्रमण करे, निन्दा केजवे । मां, बाप, भाद, बन्धु भ्रस्याचार करे तो सब 
विपत्तियो को दुर करना "वरणः का काम है । इसको हम  मेजिस्टेर › या 
“कमिक्षर' के पद्‌ सि तुलना कर सकते ह जिसके धीन राष्ट्‌ के बहूतसे 
मषक्मे हो । एसी दशाम एफ दी न्यङ्गे बहते से कतं््यो का उत्तरदाता 
चे जाताहे। 


( १६) 


धरया शब्द्‌ के समान दी "वरणः शब्द कोर्भ, समना चाहिये । 
श्वात्वथे दोनो म समान है । वर्ण॒ के कत्तैव्यो मे बद्‌ राजा के सव कर्तभ्य 
सम्मिलित हयो जाते ह । पाठक स्वयं मूत मन्त्रो के भाष्य मे सथान स्थान 
पर देखगे । 

(५) पुरुषमेध । 

¢ केन पार्ष्णी आते" इत्यदि का० १० । सक्त २1 का पण भकुर पाण्डु 
रंग के लेखानुखार यज्लम्पर सखमग्प्रदायिकं ने पुरूप मेध मे विनियुक्क किया 
है । जेसे--पुरुपसेध म पुरुष को निहला धुलाकर बलि दिये जाने योग्य 
पुरुपरूप पशु को केन पार्ष्णी °› इस सुक्र से श्रनुमन्त्रण किया जाता है । 
वितान सूक्कमे इस सूक्रके साथ र पुरषसूकक ( शअरथवै° ५६।६) का 
भी वांचना ज्लिखा है ¦ शान्तिकल्प म शनैश्चर ग्रह के निमित्त हीमं के 
लिये उक्र दोनो सङ्गा का दिनियोग शिया है । परन्तु इन सव क विपरीत 
स्व्यं पारडुरग महाशय दस सुक मे पर्प श्रोत्‌ मनुष्य ( शरीर ) का 
मास्य बतलते द । 


पं० शकर पार्डु रंग के मतसे दी पूर्वोक्त पुरुषमेधवादी श्चोर शनैश्चर 
ग्रह होमवाद पाखर्ड पर्चा का खण्डन हो जाता हे । वास्तव्मे यह 
्थयैवेदान्तर्म॑त 'केन' उपानिषत्‌ हँ तो बड़ा ही सुसगत है । 

दस सुक्र मं प्रथम २० मन्त्रासे पुरुप (अत्मा) कै शरीरे की 
श्यद्भुत रचना देखकर उसके कत्ता के विषय मेँ श्रद्‌युत प्रश्न क्ियिदे। 
इसका रचयिता केवल श्रह्म' को बतलाया है (२०) ( २२,२४) में 
संसार ङी विशाल शश्गिर्यो के कत्तौ के विषयमे प्रश्न कयि ई । (२४, २९) 
भे उनका छतत भीब्ह्मकोष्टी बतलाया है| फिर मनुष्यके शिर की 
्रट्मुत श्ना पर (२६) मे प्र्षश्ियाहै। (२७) मे समस्त दिव्य 
शक्तियो का उसको खजाना बतलाकर उसी मे प्राण, मन शरीर रन्न का स्थान 
ब्रतज्रायादह । 


(१७) 


श्रारमारूप पुरुष की नाना सषटियां दशोकर (पुरुष की म्युस्पति वतलाई 
हि। शिरको ही" ब्रह्मपुरी ' कषा है (२६) ) उसी डो 'अअटचक्रा नवद्वारा 
क्मयोध्यापुरी' का गया है (३१) । उसमे तीन श्रो वाज्ञे ज्योतिमय 
हिरण्यय कोष श्रीर उस्म श्रात्मा की स्थिति का वयन द (३२) । उसी को 
इरिणी, यशरिवनी, हिरयययी, भ्रपराजिता पुरी कषा गया है (३३) । 


एसी ब्रह्मोपनिषद्‌ विद्या के दिखलाने वाते सूक्क को पुरषवालि पर 
लगाना वदी मूढता हे । यह पसा दी समना चाद्ये जसे दयालु श्वर 
छा नाम केकर कोद पशुिसा करे । मांसलोलुप कसा लोग फेसा दही 
छरते है । फलतः, इस सूक मे पुर हिंसा का कीं भी गन्ध नदी बराह्मण 
कारो ने कर्मकाण्ड म जहां कहीं पुरुषमेध का उल्चेख किया भी है वह केवल 
प्रतिनिरिवाद्‌ से व्याख्या करने योग्य पदाथं की भ्याख्या करन के लिये ही, 
नकि देवता के प्रीत्यथं । यजुरवेद्‌ गत पुरुषमेध का प्ररूरण हम यजुवद की 
मूमिकामे दही दशोर्ेगे। श्रवहम वशाशमन के प्ररृरण पर विचार करते है। 


( £ ) शतौदना भोर वशा । 


चशाशमन के विषयमे कु सक्षिप स हमने द्वितीय खर्ड छी 
भृमिका ( ¶० २३, २४) मे लिखा है । उस खण्ड म ऊषु विशेष सूक 
कासमावेश न होने से हममे वहां उ्लेख नष्टं शिया इस खण्ड मे कार्ड 
१०कासू० वां, १० वां एवं का० १२। सू०४। ये तीन सुक वशाके 
विषय के दै । इनका करमशः श्रल्योचन करना उचित हे । 


'श्मधायतामपिनद्या मुखानि °` इत्यादि ( भ्रधवे० का० १० । सू० ६) 
की उत्थानिका में श्री पं* शकर पाण्डुरंग ने लिखा है कि- 


८ अपायतामित्ति सक्त आहत्य गोपे विनियुज्यते । साच बन्ध्या गौः रापतौदनां 
इत्युच्यते । तस्याः वभेन तस्याः मांसाहुत्या च यद्‌ यजनं । तद्‌ भशिष्टोमादपि भष्ठिरा- 
भादपि च येष्ठम्‌ 1 इत्यादिरूपा प्रयसा । दैव न्यते तां भ्रति हन्तृभ्यो मा भषीस्तवं देवी 


( ८) 


भविष्यसि त्वां स्वर्गे देवा गोप्स्वन्तीत्यादि प्रोत्साहनम्‌ । यश्चाहन्ति यो वा एचति यौ 
वा जुदोति स उत्तमं स्वगं गच्छति श््यादिका गोभिवचनेन प्रशसा च क्रियते गोमस्व *॥ 


छअथे--च्रधायताम्‌०' इस्यादि सूक्र का आहुति के लिये किये गये 
गोवध मे विनियोग किया जाता है । वह बां गौ 'शतोदनाः कश्ाती हे । 
उसके बध करन से भीर उसके मांस की श्रहुति देने पे जो यज्ञ किया जाता 
है वह श्रिष्टोम श्चौर श्रतिरात्र यज्ञो से भी प्रष्ठ है। इत्यादि प्रशंसा इस 
सृक्मे की गयी है । इसी प्रङारजो बां गाय मारी जाती हे उसको 
मारने वालो को यहं प्रोत्साहन दिया गया है कि-हे गाय तू मरने से मत डर 
तेरी स्वग मे देवगण रखवाल्ी करते दँ," इन्यादि । जो तुके मारताहै जो 
पकाता या जो होमता दे वह उत्तम स्वगे को जाता है इत्यादि, गौ के वयन 
सेद गोमेध की प्रशसा हे। 


इसी कं साथ उङ्क परिडत ने साप्रदायिकं फ विधान का उदङ्ख नीचे 
लिखे प्रकारसे शियादे। 

* प्रघायताम्‌ ° ` इस थ सूकर स ' शतोदन सव ` मं तय्यार ढी हवि 
का स्पशे संपात श्रौर दातृवाचन श्चौर दान करे । श्रोतु ‹ श्रघायतामू० › 
(१) इस मन्त्रसे गो का मुख बाधे । मन्त्र (२ ) को गिरते पश प्र ष्े। 
उसीसि उसके चको केला द । उसके शरीरस सो ध्रश कारक्र भात 
की देय प्रर रसे ¦ प्रथम पर श्रामिक्ा श्रोर्‌ दसय पर सात सात परियां 
रेखे । १२ वें परदो पुरोडश, श्रागे सुवणै रख । श्रापो देवीः०* (२७) इस 
भन्त्र से जल ङे पात्र रखे । 'बालञास्ति °` (३) इस मन्त्र से ्रभ्नि की प्रदक्ञिणा 
करके वेट । भ्रगमाज्ञन श्रोर श्राचमन करे । हाथ मे जल्ल ज्ेकर असक भात के 
श्रवदानो मंसे पूवैके श्रधेसेदो खर्ड लेकर उपर जल रपका कर 
आहुति दे। "सोमेन पूनो जढरे खीद्‌ ब्रह्मणामयेषु निदध श्रोदन त्वा' इसके 
खाप । ‹ म्ेस्त्वा रसेन प्राश्नामि° › इत्यादि सुत्रोक्र मन्त्रसे प्े। 
याभिनरुमणा नाम ° दस सूत्रोक्क मन्त्रसे दाता ऋ स्तुति करे \ 


( १६) 


भ्रब भ्रालोचना कीजिये कि साभ्प्दायिक के ्रनुसार तो उनष्टी विधि 
मे समस्त सूक के केवल ४ मन्त्र प्रयुक्त हुए है । शेष नद, श्रौर कर्पक्ार 
ने श्रपने ही मन्त्र श्रपनी काथसिद्धि कै क्लिये गद्‌ क्ञिये हैँ । विनियोग एेसा 
प्रसंगत है कि देखकर हंसी श्राती है । मन्त्र कहता हे §- 
° अधायताम्‌ अपिनद्या मुखानि  । म० १॥ 


पापाचारिय के सुखो को बांध । परन्तु वहां गाय पशु का मुख बाध 
किया जाता है । मन्त्र कहता है- 
‹ सपत्नेषु वज्रमय एनम्‌ ` ॥ १ ॥ 
शत्रो पर वन्न प्रहार कर । पर यहां निरपराध गाय पर वन्न चलाया 
जाता हि । मन्त्र कहता हे #- 
¢ इन्द्रेण उत्ता प्रथमा रातौदना भरातृव्यश्ची ' | १ ॥ 
इन्द ने यजमान को सैश्रष्ठ शत्रु, क नाश करने वाली 'शतैदनाः दी । 
परन्तु यँ च्शा गौ पर ही सब श्राफत श्रा टूटती है । कहने का तास्पथं यह 
है कि मन्त्रके श्रभिप्रायको शतांशभीन समभ कर यह विनियोग माष. 
लोलुप, पापी पुरूषो ने स्वाथैसिद्धि के लिये बनाया द भ्रौर भात-मांसके 
चटोरे लोगों ने श्रपने २ मन्त्र गद्कर उनक्रो कल्प मर्थो मे मिला दियाहि 
श्रौर दातृवाचन श्रथौत्‌ उनको गोमांससदहित भात खिल्ञाने वाक्ते यजमान 
की प्रशसा के पुल भीक्लिख दिये गयेदहे। 


गोवध-पीमासा 
च्मव शकर पाण्डुरंग के निजी लेख की परीच्ञा करते है । ्रापके लेख 
ॐ कतो) 


ते ( १) "श्रवायताम्‌० इस सृक्क का विनियोग श्राहुलयथं गोवध मे हे । 
इसका कोद प्रमाण उक्क परिडत ने नहीं दिखाया । इसी प्रकार वन्ध्या ग 
“ शसोदना ' कषाती हे यह ज्ेख भी प्रमाण युक्क नदींहै। फ्रि गो 
मरने पर उसके रक्षक देव लोक मे हे, उसका मारण, पाचन, घाति स्वगे 
देग। द्व्यादि ये सश्र भी निराधार उरसल्ला हो जाता है । साय णक इस सूक 


(२०) 


कषा माप्य उपललन्ध नही हे । इसका नियोय हमे वेद्‌ के मूत "मन्त 
शरीर उसके प्रकरणोधित भरथो परदही करना होगा । प्रथम मन्त्र ॐ विनि- 
योग की भालजोचना हम कर चके ह । रहा * शतोदना * शब्द्‌ । वन्ध्या गौ 
ही शतौदना कयो क्ाती हि । इसमे वेदुमन्त्रोङ्क प्रमाण उपलन्ध नही 
होता है । हस समस्त सूक्रमे "गोः कानामदही नरी है । इसी प्रकार एक 
भी मन्त्रे शतोदना के मारने का विधान नरद हे । "शमितारः", "पङ्कारः' 
येदोप्रयोग ० वें मन्त्रमेदहै। वें मन्ध्र्मेदानदेने ढकी प्रशंसा ङीदे। 
१३ से २५ मन्त्रो तरू शतोदना के भिन्न २ शर्म की सम्पदा का व्थ॑न श्षिया 
दै षकिवेदाताषोश्रामिक्ता, क्षीर, सर्पि ग्ोर मधु प्रदान करं। 
शनोदना का रहस्य 

यह सब रहस्यमय सृक्क हे । इसका रहस्य भ्रोदनशब्द्‌ मे क्षा है । 
'शतेदनाः- का भ्रं हे शतवीयौ, या शत प्रजापति युक एथिवी। क्योकि- 
' प्रजापतिवो श्रोदनः ' । श० १३।३) ६।७॥ जिस पृथिवीम चक्डो 
प्रजा पालक राजा ह वह भूमि ही शतौदना है । रेतो वा श्रोदनः। श० 
१३।१।१।४। चीयेको श्रोदन कह) है । पृथिवीम कड सामभ्य 
होने से बह 'शतोदना' है । इसी प्रकार बह्यशङ्कि श्रौ९ रध्याम मे विभूतिमती 
श्षात्मशङ्कि "शतोदनाः हे । परथिवी पर शान्ति का विस्तार करने वाक्ते श्नोर 
डस पर भ्रम करक फल प्राप्त करते वाक्ते विद्वान्‌ शक्तिशाली पुरुष उसष्े 
'शमिता' भ्रीर "पक्का! वेदी उस शतौदुनाद्धी रक्ता करते हं । जैसा 
वेद्‌ स्वयं कता है- 

येते देवि हमितारः पक्तये चते जनाः। 
ते त्वा सवे गोप्स्यन्ति मेभ्यो भैषीः शपतौदने । ७ ॥ 


हे देवि शतोदने ! तेरे जो पक्का ध्रौर शमिता ज्ञोग ह वे स तेरी रषा 
करगे । इसके श्रनुसार प॑० शकर पाण्डुरंग का यह कथन कि मौके मरे 
जाने पर देवजोग स्वगे मे रका गो, निरा्ार कथन है । मत्र २६ म- 


(२१) 


रोढौ ते स्तां पुरोडाश्चावाज्येनाभिधारितौ , 
तौ पक्षौ देवि कत्वा सा पक्तारं दिवं बह ।! २५. 


हे देषि ! तेरे पुरोडाश भ्नौर भ्राञ्यसे सिश्वी दोनो वगलष्षी। ॐ 
दानो पर्होसेत्‌ प्पक्रा!कोद्यो ( प्रकाशमय) लोकक्ोल्तजा। 

इस शब्दाथे को लेकर भी इम पाण्डुरंग कर्पित गौ डी हिसा को 
नहीं पा सकत । क्यङि जिस को हम वाहते ह कि वहहमेभ्माकाशमेने 
उदं, ग मरने प्र तो एथिवी पर एक कदम भी नदीं तेजा सकती ! एर 
यह सव भ्न्धावेश्वास पूवैक दर्कोसला न्हीतोक्याह? 

' पुरोडाश ` का अथे 

इस मन्त्र मे पदे ' पुरोडाश ` शब्दको ही नही समन्ता गया । फिर 
शतोदना के पर्ल को सममने मे भूल की गयी है । घो चोर पृथिवी दोनो 
“पुरोडाश! ह । दौ चर पृथिवी दोनो मिलकर जो मान्‌ कूम बनता हे वदी 
` पुरोद्यश › हे । उसके च भ्रौर पृथिवी दोनो कोड श्रथौत्‌ बरगलेदहीदो 
व्च ै। वे दोनो उस महती पृथिवी के परिपाक करने वाले श्रीर रमसे फल 
पराप्त करने वालो को वह चोल्लाक या सुखप्रद लोक को या विजय को प्रा 
कराति है । राष्ट पर मे-- भिद्‌ उत्तरः पुरोडाशः । श० ४।२। ९ । २२। 
श्रिय भ्रौर वैश्य ये दूना 'पुरडाश' है। ये दोन दी पृथिवी के छोड़ । 
ज राजा एथिवी का परिपाक करता दे, उषे च्चपने तेज से पकता हे उसो 
वह राष्ट भूमि विजय भ्नोर सुख प्रदान करती है । उसी प्रकार भारमशक्ि चोर 
बह्मशङ्ति की साधना करने वाल्ला भरपने तप से उसके परिपाक करत हे । 
वह उसके "दिव्‌ अरथीत्‌ प्रकाशमय, मोषलोक या ब्रह्म को प्रास्त कराती हे । 

इसके भङ्गा से भ्रामिका, दीर, सर्पि श्चोर मधु ङे प्रास्त होमे की प्राथेना 
शी ह । उसके परम गूढ भ्ाशय सममने के लिये इम पाटको से ( अथवर 
१०। ११) भगत सृक्क के स्वाभ्याय करने का चाप्र करगे लोर साप 


(२२) 


ही आठ काण्डे सृ० 5 भ्रोर १० कष्ी विराड्‌ गो के वंन शो फिर 
सुद्म विचार पूवेकं पढ़ने का भ्राग्रह करगे । 


वहां का ही निन्नलिखित मन्त्र हस श्राशय को स्पष्ट कर देता हे । 


केष्ररी इन्द्राय ददे श्गृ्िवंशं पीयुषं प्रथमं दुहाना । 
अथातपयश्वतुरश्चतुर्था देवान्‌ मनुष्या ३ असुरान्‌ उत छषीन्‌ ॥ ८ । ९। २४॥ 
देव, मनुष्य, असुर श्रौर ऋषि हन चारोंको ४रसोसे तष् करने 
वाली ' गृष्टि ` सवे श्रेष्ठ रस पीयूष का प्रदान वह केवल इन्द, ' राजा या 
योगी च्चास्मा को प्रदान करती दहै । 
इस ( काण्ड १० । सु० 1 १०) के १अम मन्त्रे लिखाहे। 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना । इसी की व्याख्या हे-- 
श्यमेव सा प्रथमा व्यौच्छत्‌ आस्तर चरति विष्टा महान्तो अस्यां महिमानः। 
अथवे० ८ ।९।११॥ 
मने जो तीन स्वरूप शतोदना को देखे है व भी स्पष्ट ह । 
प्रजामेका जिन्वति ऊजमेका राष्टमेका र्ति देवयूनाम्‌ अधव० ८ । ९। १३ ॥ 
गोमेध का स्वरूप 
गोमेध यज्ञ को गोसव मी का है । ताण्ड्य ब्राह्मण ने स्पष्ट टी कष 
दिवा है- 
अर्ष गोसवः स्पराराज्यो यज्ञः । ता० १९।१६३॥ गोसव तो स्नाराञ्य 
यज्ञ है । स्वराज्य साधना ही "गोसवः या "गोमेधः हे । यहां यह कना भी 
असंगत नहागा कि ब्रह्मवेद के लिये श्रत्मसाधना श्रौर परमपदललाभ 
को टी “स्वराज्य शब्द्‌ से कष्टा गया है । ईसन्िये ्रध्यात्म मे ्राव्मशङ्कि 
छोर परम अह्मशक्ि छो ही "शतौदना कष्टना उचित टे । बह्मबेद्‌ या ्थदैवेद्‌ 
का भी मुख विषय तो ्र्मनिरूपण है भ्रौर शेष तो परतिदृष्टान्त मात्र से कहा 
जाता द । इस प्रङार हम गोवध का इस सुक्र मे केश मी नही पतेहे। 


(२२३) 


सृक्क म शरीर भी बहुत से रष्टस्य स्थल्ल ह जिनको हमने यथास्थान भाष्य 
मेष्टौ सप्रमाण खोल दिया दहै पाटक उसी स्थान पर देख । यषां तो स्थाली. 
पुलाक न्याय से दशौ द्विया गथा हे । 


( ७) बशाशमन 


श्रथवैवेद्‌ के कुद सृक्क * वशा › विषयक हँ । जिनको साम्परदयिक एवं 
प० शकर पाण्डुरंग श्चोर न्य योरोपीयन विद्वान्‌ भी वशा नाम वन्ध्या गौ 
के बलि छरने मे प्रयुक्त मानते है । इस स्थल प्र हम इन समस्त सूक्त की 
विवेचना कर देना चाहते ई श्रौर इस अमको मिटा देना चाहते ह क 
वेदो मे “वशाः नाम बन्ध्यागो के बलि जेते अष्ट कायं का विधान दै । 


श्रथववद्‌ का "समिद्धो भ्र्य०` इत्यादि कार्ड ० $ । सुङ्क १२ । वशा 
विषयक है । उसकी प्रस्तावनारमे श्री शकर पाण्डुरंग ने लिखा है डि- 


वशाशशमन क्ममे ' चपा ` [ चर्बी ] के चार खरड करकं ' समिद्धो 
श्रध० › इस सूक्र से एर खण्डकाहोम करता हे । “उध्वौ श्रय °" इत्यादि 
(श्रथवै० £ । २७) सृक्कसे उस चर्बी क दूमेर खण्ड की श्याहति देता 
ह । उङ्क दोनो सू की मिलाकर तीसरे खण्ड की श्रोर "नुमतये स्वाहा 
हस्र मन्त्र से चोथे खण्ड की श्माहूति देवा हे । 

इस के घाद "नमस्ते जायमानाय ° इत्यादि कार्ड १० । सङ्ग १०। की 
प्रस्ताविका मे उङ्क परि्डित लिखते ह कि इस सूक्रसे पूवैसृक्र्मे कदी 
वशा केवल मेध्य ( होमयोग्य ) मांस वाल्ली ही नरी होती, बल्कि वह 
कार दी जाने पर कोहं बही भारी देवीहोने पर देवोके बीच मे सर्वदेवमय 
हो जाती है । त्यादि प्रशंसा भ्नोर मादासम्य कषा हे । 

परन्तु साम्परदायिकं के मत से "नमस्ते जायनायै'० इत्यादि भरर "ददामि 
स्येव ° ह्यदि (१२।४ । ) इन दोनो सूरो से ध्वशा' नाम गी का दान 
किया जाता हे । श्नार "ममिर्त्वा' ° हत्यादि मनप से अण करता दै । 


( २७) 


वशा शब्द्‌ पर पचार 


न सृङ्षा के ऊपर विचार करने के पूवं हम 'वशा' शब्द प्र निचार 
करते । का० १२।स्‌०। ९ की प्रस्तावना मे स्वये शकर पागतुरंग लिखते है - 


वशा गौः या गर्भं न गृहणाति शति दारिकः (कौ° ५।८) वशा बन्ध्या गौरिति 
सावणः। (ऋण २। ७। ५) वश्या स्त्रमाकवन्ध्वा गौरिति सष्ठ ) 
( ००१०।११।१४) 


पकोशिक सूत्र के भाष्यकार दारिल भ्रौर वेदो के भाष्यकार सायया दोनो 
छे मतसे वशा का शब्दाय वन्ध्या गौ' हे । परन्तु इन भाष्यकारो श्नौर कल्प- 
कारो के कहने मात्रसे किसी वेद्‌ के शब्द्‌ का तब तक कोटं प्रथं निश्चय 
नष्ठी सिया जा सक्ता, जबतक बवेद्‌ के बतलाये उस जस्तु के लख उसमें 
न घरते हो । 


स्वयं वेद्‌ कता है ( अथवर कार १० | सू० १०॥ 


यया द्यौयेया पृथिवी यामापो युपिनाः इमाः । 
वदां सदस्रधारां श्ह्यणा अच्छा वदामसि ।। ४॥। 


जिससे श्चाकाश, परथिवी शरोर समस्त जल, सजुद मेष श्रादि सुरक्ित 
है वटं स््जधारा ( धारण पोषण करने मे समभे ) शङ्कि हे इसका इम 
( बरह्मणा ) वेद्‌ द्वारा साक्षात्‌ वरेन करते है । 
पं शकर पारुडुरंग, दारिल शरीर सायण तो वशा से बन्ध्या गौ तेते 
ह । परन्तु वेद मे आकाश श्रोर पृथ्वी की वशकारेणी शक्ति 'वशा' हे । इसके 
श्रतिरेक वन्ध्या गो के दूध नहीं होता फिर दोहना उसका चसम्भव है । 
परन्तु यहां वेद्‌ कदता हे । 
दत्तं कंसा दोग्धारः ऽतं गोप्तारो पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वदां विदुरेकधा ॥ ५ ॥ 


(२५) 


उसके दोहने के लिये लेके कांसके पात्र चाहिये । स्कर उसकी धीर 
पर उसके र्चक विराजमान ई । जो देव उसके श्रय प्र जीरहे है बे 
सशो एक ही प्रकार का जानते हे। 
व उसका स्वरूप भी देखिय । वेद्‌ कहता हे । 
यज्खपदीर क्षीरा स्वधाप्राणा महीदका । 
वद्या पजन्यपत्नी देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ 
यक्ष उसके चरण ई इरा=अन्न उसका दुध ह । स्वधा जल उसके प्राश 
ह । उसपर बडे २ लोक है । वह "वशा" प्न्य दी पर्नी हे : वह बह्म 
प्रन फे रूपसे देवों को प्रक्ष होती टे। 
उसके तीन रूप ई- 


मपः त्वंधुधते प्रथमा उरा भपरा वशे । 
तृतीयं राष्ट्‌ धु्ेऽन्नक्षीरं करो त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्‌ जज्ञ दोहती द उवेरा भृमि होकर राष्ट्‌ को दोहती हे, भ्श्नको 
दोही । च्रौर गी के रूपमे दध दोहतीहै। 
वन्ध्या वशा के पुत्राका मी देखिये। 
वश्या माता राजयन्स्य वश्चा माता स्वधे तवे । 
वशा राजा की मातादहे। हे श्रन्न ! वशा तरी मातादै। 
श्रव न्नर श्रधिक्‌ मन्त्रो का उज्ेखन करके दमने पाठकों के लिये 
यह सम ज्ञना श्रस्यन्त सुगम कर दिया है क वह "वशा" पृथिवी हे जहां 
श्रन्न उस्पश्न होता, जो राजा की माता । बह राजा को उस्पञ्च करती 
है भौर भ्रन्नको भीपेदा करती है| पृथ्वी समी स्थानों से हिरण्य, मणि- 
मुक्ता, वायु, जलल, तथा च्नन्यान्य कोरि काटि जीवा को पालने कं क्लिय 
सव कुष पैदा कर र्ट है । परन्तु उजढी पृथ्वी किसी को कुद नदी देती । 
विद्वान क्लोग उसपर अपे श्ानस न्नर भ्रमसि सव कुष्ठ उस्पन्न करते 


(२६) 


डं! हसी से वह वन्ध्या होकर भी श्रहुत वेदा करती है । बन्ध्या गौ भी 
“वशा कद्ाती है यष ढकोसल्ला भी कदाचित्‌ मन्श्र २३ । मे ध्राये 'श्रसृस्वः' 
पद्‌ से निकाला गया है । परन्तु उसी मन्त्र मे "वशा ससूव' यष्ट देख 
चेते तो उनको बन्ध्या होने का ञ्मनषहोता। 

इस वशा का दूसरा रूप परमेश्वर की महती शङ्कि है) वटी परमेश्वर 
का ज्ञान उत्पन्न कराती दहे मानो भ्रपनेमे से उसी मष्टान्‌ राजा परमेश्वर 
को प्रकर करती है । इस प्रकार हम पारकं को केत्रल वशा की समश्या सरल 
करने ढी दिशा मात्र दशौते है । शेष हन सूक्रो के मन्त्रौ मे जितने भी विवा- 
दारपद्‌ विष्य दहं वे हमने ्रपने भाष्ये परमाण सषित स्पष्ट छर दिय दै । 

कोशिक सूत्रा मे भीवेदकाएक मन्प्रमी इस वशाके मारने केलिये 
नही लिखा गया है । जो सूकर वपा्ोम मे लगाये गये हं उनमे भी वपा- 
होमका कदी वयोन तक ना है । तत्र पाठक समस सकते है कि विनियो- 
गकारो ने श्रौर गृद्यसूत्रोमेसेभी कैयोनेमगौ श्रादिको मार कर होम 
श्रादि करने मे वेदमन्तरो के साथ कितनी धांन्दल्लेवाज्ञी कर रक्खी दै । 

पांचवे कार्ड क १२ वेसु विद्वानों दवारा श्रास्माश्रार दंश्वर के गुणो 
का वंन है । सृक्क २७ मं ब्रह्मोपना का उपदेश श्रोर परमेश्वरी शाक्ि का 
चन है । का० १० „। सू० & में शतोदना नाम प्रजापति की शङ्कि का 
वर्णन दै । का० १०। सू० १० मे "वशा नामरष्ट प्रजावश कारिणी राजशङ्कि 
श्नौर ब्रह्मारड को वश करने वादी सुबनेश्वरी परमेश्वरी शक्ति का वयन ह । 
श्रीर्‌ उसी शङ्कि का वयंन भ्चौर दान, कषान कराने की भ्राज्ञा रौर उसके 
सदुपयोग श्रौर दुरुपयोग के लाभ, ह्ानिर्यो का वणेन का० १२। ४ सूङ्ग 
म छवा गया है । विस्तार से पाठरूगया प्रस्तुत भाष्य म देखे । 


# १९ 
गायक श्मौर शूलगव पर विचार 


जिन ज्ान्तिमान्‌ विद्वानेका यह विश्वास हे । कि प्राचनिकाल् म गोमेध 
अक्होतादहीथा श्रौर उस्म गो भादि कामारा जाना श्रवश्य हाता था, उनको 


(२७) 


अपनी भ्नान्ति कानिवारण गोमिल्ल गृह्यसूत्र म लिखे गोयत्त स श्रवश्य कर 
लना चाहिये । यदि उनक्‌ चित्त मे दुराग्रह नी है तो उनके गोभिलगृह्य 
सृक्क प्रक्र गोयज्ञ पद़जाना चाये । उसमे सिवाय गो-पालन' के दुमरा 
कोद अष्ट विधान नी दे । पारस्करने तो शूल्लगवे का सबहेसामय प्रकरण 
ज्िखकर भी लिख दिया ह । 

एतेनैव गोयज्ञो व्याख्यातः ।। १५ ॥ पायसेनानथलप्तः ।। १६ ॥ 


+ च 


छ्थोत्‌ शूलगव घेदही गोयत्ञ भी कह देया । परन्तु नथ को 
छोडकर रेष सअ श्राहूतियां भी "पायकः [-क्तीर, दूध } सेटो | स्वयं सत्र 
कार पारस्कर पूर्वोक्त, शूलगव को 'श्रनथः शब्द से कृषते है शरोर गोसव 
मे उसका विधान नर्द चा्ते । यदि शूलगव को देखल्लेतो ही पाठका 
को तोष हो सकता ह । कि वषभ का बधरूप यह श्रनथं मी रातको 
नगर से बहुत बाहर हाता था । को इस कामको नगर के भीतर नक्ष 
कर सकताथा । मांस भी घर पर छपा कर बाहर से कारक्र श्रोर पकाकर लाया 
जाताथा। घर के भीतर वह घणित काम मांस का काटना, पकाना श्चादि नर्ही 
हो सकत! था । इससे प्रतीत होता है कि मांससोलुप यजमाने ने या श्रथंलोलुप 
पुरोहतो न गावध क सवथा प्रतिद्ूल राञ्यशासन मे भी भ्रपने यजमनो स 
टका सीधा करने की गज्ञे से उनका मनचाहाकमे गृह्यसूत्र मे ˆ शूलगव 
श्रदि किख दिया ह । उसी विधिपेसीबनादी दकि मांसलोलुप यज- 
मानचोरीसे विप र करये काम करल श्रौर राष्ट्‌के गोवध रादि 
सम्बन्धी म्राम शरोर नगर के क्रानून भी उन पर न लग सके। 

मानव गृह्यसूत्च मे लिख दिया इ --(नादूतं ्राममाहरेत्‌ । २५ । ४ ॥` 
श्रथोत्‌ विना पका मांस म्मम न लवे! 

(८) स्कम्भ 

जा योरोपायन्‌ विद्धान्‌ वेदौ को अगली, असम्य, शात, वनचर 

जागो के निरथ॑क गीत समते हं उनको रपे बद २ दिमाग स्कम्भ सृक्क 


(२८) 


परे लगाने आये । उनके भ्रपने मस्तिष्के का अन्दाजा मालूम हो जायगा । 
उनको स्वयं भ्नुभव होगा कि वे भूल मे थे । उच्चतम दशंन यदि कीं विध- 
मान हितो षह वेद मं है भ्रोर समस्त उपनिषद्‌ श्नौर आरण्यक, ब्रह्मविद्या 
का सवे प्रष्ठ, भरर सबसे उच्च विकास नेद महे जिसमसेम्याषका 
बेदान्सदशन भ्रीर उपनिषद्‌, ब्रह्मो की यक्त, उपासना निकन्ञी ह । 


य कना क्िषेद्‌ मे नाना देवतार्भ्रो की कपना हे वे एक परम सवै 
ष्यापक महान्‌ शङ्कि से अनाभिक्त हि उनको भ्रपना शङ्कासमाधान स्कम्भ 
सूक से करना चाहिये । का० १०।सू०७वांश्नौर स्वांये दोना सृक्क 
“स्कम्भ- सूक्त" काते ह । कदने स्पष्ट शब्द मे स्कम्भ का स्वरूप बतलाया है 

म्ट९ यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सखिकस्य पुष्टे । 
तस्मिन्‌ भयन्ते य उक चदेवाः० । अथवे* ४,७।३८॥ 


ससार के बीम सत्र से बड़ा पूजनीय तप चोर तेजमें अन्तरिक्ष के 
मी उप्र शासक है । उसर्मे समस्त "देव' जो कोह भी दिव्य शक्गियां ई 
सब श्रा्रयलेे रहीं । क्से! 
० वृक्षस्य सुकन्धः परित श्व राखाः ४ ।७।३२३८ ॥ 


जसे वच्च का तना बाख हो भ्रीर उसके चारो भ्रोर शाखाद्‌ उसका 
श्रान्रयल्ञे रदीदहो | वेदी उपमानेदही समस्तदेवौ के उस परमदेवसे 
जडे सम्बन्ध के दिखा दिया । जैसे वक्त के तने से शाखां उर्पश्न होती है 
पसेष्टी समस्त ससार की शक्गि्यं उसी देव से उस्पन्च होती ह भ्रीर जसे 
कार्ड परल्रगेर ही शाखादे व॒ के प्रो, टश्निर्यो भ्रीर उपशाखा््रो को 
सम्भाल्लती ह उसी प्रकार बदी २ शङ्कियां पने से उस्पश्न काये शक्गियाको 
को सम्भाल्ती है भ्रौरससार के पदौ कोधारण कर रही हंश्नौर वेभी 
मान्‌ परमदेव पर भाश्रित द! शाखाए जसे विना तने के गिर पं प्नीर 
सुख जाय उसी प्रकार उस परमदेव के श्चाश्रय के विना मे समस्त भोतिक 
शक्यां भी नष्टो जांय। 


(२६) 


यड ह वेदोक्क परम ब्रह्म या परम देव का दुरीन जिसको देखकर सुग्ध 
हए बिना नीं रहा जा सकता । एक उपमा मँ उस परमम्रह्म का स्वरूप 
घरोन कर दिया है । उपनिषद्‌ उसको पर ब्रह्म क्ती है परन्तु वेदने उसको 
सवोधार्‌, स्वको उटाने वाला कन्धा ( स्कन्ध ) होने से एव समस्त 
ब्ह्मार्डरूप विशाल ' भुवन `=भवन का महान्‌ स्तम्भ [थम्भा] भा 
"स्कम्भः [ खभ्भा ] नामसे पुकारादहे। 


स्कम्भ श्चौर नसि 
स्कभि प्रतिबन्धे ( भ्वदिः ) घातु या 'स्कम्भुः धातु से स्कम्भः शब्द्‌ 
बना दै । उसी श्रय के ,स्तमभि' या 'स्तम्भु' धातु से स्तम्भ शब्द्‌ ननाह । 
इस ‹स्कम्भ' शब्द्‌ कै द्वारा वेदम सवोधार परमेश्वर क) निरूपण होनेसे 
पुराणकरो की खम्भेम से नृसिंहः कु निकलने की करपना हद है) 
पुराणकार ने स्तम्म म से प्रकट हते इष नृसिं" मे विराट्‌ परमेश्वर का सवै 
देवमय जगत्‌ म्यापक़ स्वरूप ही प्रर्हाद को दिखलाया दै । जसे मत्स्यपुराण 
{ भर० १६२। ६-११) मेक्लिखाहे- 
अस्य देनाः रारीरस्थाः सागराः सरितश्च याः| ६५ 
स्थं त्रि्युवनं राजन कोकथमाश्च दाश्वताः । 
दृद्यन्ते नारसिदेऽसिमिन्‌ तेदमखिल जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
सी की प्रति छाया लेकर वेदान्तावषयक प्रािद्ध ग्रन्थ चेत्सुखी के 
प्रणेता श्री चित्सुखाचाये ने जिला है- 
स्तम्माभ्यन्तरगमभावनिगदन्याख्याततदवेभवो । 
थः पाञ्चाननपाञ्चजन्यवपुषा न्यादिष्टविश्वान्मतः ॥ 
प्र इलादाभिदितायतकषणमिलद्दृषटममाण हरिः । 
रूौन्याद्‌ वः०.....श्स्यादि० ॥ 


स्तम्म [स्कम्भ ¡के वीमे व्यापक ससाके रूपम निगद (वेदं) 
द्वारा जिस परमेश्वर का यभव वर्णन कियाद | संह, नारापणक्पत्त 


(३० ) 


जिसको विश्वस्मा रूप से बतलाया हे नौर जो ्रद्हाद्‌ ने उसी शण 
साश्चात्‌ किया है वहू ही परमेश्वर तुम्हारी रक्ता करे । ॥ 

हमारे इस सबको दशोने करा यही प्रयोजन हे कि पुराणकार की 
विस्तृत कल्पना श्रौर दाशे निक भ्राचा्यैौ की च्नवोचीन कालिक भक्ति पूय. 
कतठपना भी वेद्‌ के स्कम्भ सूङ्क छी दधया मात्र है । इसके भ्रतिरिक्ग यज्ञो 
भे युप कल्पना, श्रीर्‌ स्मभीतक स्तम्भ रूप इष्ट देव का गाड़ना श्रर शिव 
सिंग की स्तम्भ रूप से कर्पना श्रादि भी इसी स्कम्भ का रूपान्तर है। 
इससे वेद प्रतिपादित स्कम्भका सवे व्यापक महत्व बढ़ता है । समस्त 
उपासना का मूल होने से वेद्‌ उसको प्रथम ही "महद्‌ यन्तः कहता है । 
कह 'यक्त' है, उपास्य है, संगति करने योग्य श्रोर सबको शक्रि का देनेवाला 
हे । बह स्वाधार, स्वाश्रय दै । वेद्‌ कता दै- 

स्कम्मो दाधार चात्रापृथिवी उमे इमे स्फम्मो दाधार उनैन्तरिक्म्‌ । 

स्कम्भो दाधार प्रदिज्ञः षदुर्वीः स्कम्म शद्‌ विदवं मुवनमाविवेञ्च ।। ३५ ॥ 

वह, श्राकाश, परथिवी, भन्तरिख दह दिशो को धारण करतादहे, 
समस्त भुवन में व्यापक है । 

स्कम्भ श्नौीर वैश्वानर 

कन्दो मे रक्य देश के राजा श्श्वपति ने वैश्वानर के विराट्‌ रूप 
का उपदेश किया दे 

तस्य इ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाशचक््विश्रूपः प्राणः पुथग्‌व्माऽऽत्मा 
संदेदो बहुलो (वस्तिरव रयिः" पृथिण्येव पादावुर एववेदिर्लमानि बर्दिहदयं गाहपत्यो मनो- 
ऽन्वादायैपचनः आर्यमाकवनीयः ॥ 

इस स्वरूपा मूल स्कम्भ के वयन म वेदने शिया है-- 

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवि यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २२ ॥ 


(२१) 


यस्य सूर्मश्चश्चन्द्रमाश्च पुनणवः 1 
अर्थि यश्चक्रं आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय त्मणे नमः ॥ ३३ १ 
यस्य वातः प्राणापानौ चश्ुरगिरसोऽभवन्‌ । 
टिद्ो यश्चक्रे भ्रज्ञानीस्तस्मे ज्यण्ठाय ब्रह्मणे नमः | ३४ ॥ 
जो परिडपमन्य योरोषैयन विद्राच्‌, श्रपनी सभ्यता के गधे 
प्मन्थ होकर मुखता स उपनिषदो रौर दशनो रे सिद्धान्तोको वेदसे 
प्रधिक विकाकित शरोर नवीन तम उन्नति ( [21681 0९ण्]गृाला† ) 
माने द उनो श्राखे खोलकर श्रपना हृद्य शीतल कर लेना चाहिये 
श्चोर वेद्‌ के भ्रागे शिर सुकाना चाद्िये। 
स्कस्म, ज, स्वरस्य 
परम ब्रह्म को (स्वाराभ्य' पद से स्मरण करना भी वेद दी बतलाता है । 
जिसक्छा प्रयोग उत्तरत्तर प्रह्य्तानर्यो ने शिया दे। 
यद्‌ भजः प्रथमः सभूव सह तत्‌ स्वराज्यमियाय ॥। १० । ३१॥ 
स्कन्भ शरीर इन्द्र 
इन्द, परमेश्वर “स्कम्भः स भिन्न नहीं ्रस्युत एक दही हे । बेद्‌ कहता है-- 
स्कम्भ लोकाः स्फमभ तपः स्कम्भ अध्युतमाहितम्‌ । 
स्कम्भं स्वा वद प्रत्यक्षं इन्द्रे सव प्र्ति्ठतम्‌ ॥२९॥ 
8 तोकाः इन तपः इन्ऽ-य॒तमाहितम्‌ । 
इन्द्‌ स्वा वेद प्रत्यक्षं स्फम्भे सवे प्रतिष्ठितम्‌ ।। २० ।। 
श्र (=श्नजन्मा) परमेश्वर का नाम है बह सबका यादि मूल है । वेद क्ता है- 


यद अजः प्रथमः संबभूव । म० ३१ ॥ 


दवमय स्कम्भ 


३३ देवता उस स्कम्भ परमेश्वर के श्रग हे-- 
यस्य त्रयसिद्ाद्‌ देवा अंगे गात्रा विभेजिरे । 


(६२) 


प्रवि के भीतर विश्मान समस्त शङ्क जिससे समस्त प्राफ़तिक विकार 
उल्पन्न हाते हैँ चह उसका एक श्रग है जिसके लिये पुरुष सूक्त मे का हे- 
पादोस्येहा भवत्‌ पुनः । इस परमपुरुष का एक पराद्‌ हस विश्व मे है । 
स्कम्भ, सत्‌ श्रौर ्रसत्‌ 
स्कम्भ प्रकरण मे घेद्‌ रहता ३ । 
बहन्तो नाम ते देवाः ये ऽसतः परिजश्चिरे एकं तद्‌ अग स्वम्भस्त ॥। २४ ॥ 
उस त्रिगुण प्रति से युक्र परमास्मा की शङ्कि को विद्वान्‌ “श्रसत्‌ कहते । 
असदाहः परोजनाः ॥ २५ ॥ 
यह “श्रसत्‌' शब्द्‌ ही शेकर के वदन्त का परम मूल हे ! इसीको सांख्य- 
घाद्री घत्‌ मानते हैं । वे कहता हे- 
उतो सन्मन्यन्तेऽनरे ॥ २१ ॥ 
ये उसको "शाखाः नाम से पुकारते थे। 
असत्‌ दाखां प्रतिष्ठन्तं परम्‌ श्व जना विदुः । 
उतो सन्‌ मन्यन्ते वरे ये ते श्ाखामुपासने ॥ 
मद श्रश्च श्चौर प्रहेलिकाः 
स्कम्भ का स्वसूप निरूपणा करते हुए वेदने ऊच्च प्रक्र एसे उदढये दै 
एनेनका उत्तर वैक्तानिक लोग भ्रमी तक नदी दे प्ये हं । जेघ- 
१-कसिमन्‌ अगे तपो अस्य अधितिष्ठति । ७।१॥ 
स्भ्यापक अनन्त परमेश्वर के जक्खिश्रगमे ' तप ` बेडा है! श्रथात्‌ 
बह शक्गि जो समस्त सूर्यादि जोक को तपा रही है वह तपः" है वह शक्ति 
परमेश्वरी महान्‌ शक्ति का छोनसा रग या कोनसाश्चश है? इसी प्रकार, 
२-* कस्मिन्‌ गे ऋतम्‌ अस्य अधि-भाहितम्‌ ` । १ ॥ 


इसके किस न्रग मे "ऋत जगत्‌ क। प्रवतक बल या ज्ञान कौशल 
रहता है । सथोत्‌ बह भतेकिक रचनाङ्ोशल्त जो कि केरि २ ब्रह्मारड 


(३३ ) 


को चला रहा हे, जिस रचनाक्ञानकोशल से हस जगत्‌ को बनाया हे, बद 
इस परमेश्वरी शक्ति का कोनसा अश है ? हसी प्रकार- 
१-कस्माद्‌ अगाद्‌ दीप्यते अभिः कल्माद्‌ अश्गात्‌ पवते मात्तरिशवा । 

वोर्माद्‌ अङ्गाद्‌ विमिमीतेऽयि चन्द्रमा महःस्कम्मस्य मिमानो सङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 

शमभ्ि (=तेजस्तत्व ) इसके किस भग (रश) से प्रदीक्त है! वायु 
को इस परमेश्वरी शक्ति के किस भ्रगसे गति मिल शीट? चन्द रादि 
अआरहादक पदाथ उसके किस श्रश सेहे? इसी प्रकार ( मन्त्र ४) भूमि, 
भन्तरि, ये, श्रोरं उपर का वह ्राकाश जिसमें नदत्र विद्यमान हे पर 
मेश्वर के किस धश मेस्थिरडै! 

हणं स्वा उत्तर अष्ट है कि ये सव उस श्रनन्त शङ्किमान्‌ के भाध्रय 
परं चल्ल रहे है पर उसकी शक्ति को मापा नही जा सकता, उसका भापेद्धिक 
सान नष्ट कहा जा सकता । 

४--सुथै चल रदा हे, चायु षती है ( म० ४) मास, पश्च वदतु 
प्मादि बराबर श्राते है, भुगतते है, गुजर जाते ई, ( म० ९) दिन रातत अमति 
जते है, नदी, बह री है । परन्तु ये क्यौ खल रहे ईह कां जाना चाहते 
| भभोत्‌ यदि भे जदह तो इन सबा जाना बिना उदेश्य के है । परन्तु 
नौ । मे जरर करी कितीढी इच्छा से चलत रहे तो, वे कषां जाना 
खाहते हे ? इन सब का भ्रन्तिम लच्य जहां मे पहुचना चाहते ई जिसकी 
हस्दा से बे चल्ञ रहे है बह “स्कम्भः हे । बेद कहता दै । 

यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा प्रजापति करान्‌ सर्वान्‌ भधारयत्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रजा के पालक परमेश्वर ने इन सबको श्रपने वश करके समस्त लोका 
को धारण कथाह । उसी स्कम्भ का उपदेश करो। 

--प्रमारमा ने समस्त ससार को बनाया । जेसा म° प्रोक्टर (710 
५107) विद्वान्‌ ने भ्रपने यूनिवसे नामक पुस्तक म काटि रे ब्रह्मारड़ा का विज्ञान 
ष्लिदध परिष्यय दियाहि । उस भाद्छश का चे स्वयं गणनातीत विस्तार स्वीकारं 


(३४७) 


करते है । यह ब्रह्माण्ड दूसरे ह्माण्ड से इतना दूर है कि उस ब्रह्मारड के 
सूरये! का प्रकाश ही यहां गणनातीत वौ मे अवे । तव किर हस भनन्त 
पराकाश समे विस्तृत श्ननन्त कोरि ब्रह्माण्ड के बनान म वह साधारं महन्‌ 
परमेश्वरी शक्तिपुन्ज कितना उसके भीतर हे श्नोर कितना विश्व के अतिरि 
बचा है, बतलाश्रो ? 

६-- भूत भविष्य रादि कालो मे उसका कितना अशदै। उसका 
एक श्रश यदि सदसो विश्व होकर प्रकट हश्रादहे तो वां भी वह कितना 
है, बताश्रो १(७। ९) 

७-- जिस स्कम्भ के श्रा्रय श्रनेक लोक ` श्नौर भुवनकोश हे उसर्म 
ङितना शश जगत्‌ खूप म प्रकट सत्‌" चार कितना अप्रकर "भसत्‌" दै, 
यतलाश्चो ? (७ १०) 

इतने प्रक वेद्‌ ने सुखप्‌ परन्तु इनका एक का भी उत्तर वैज्ञानिको के 
पास पूरी तौर से नद दे । वेत्तानिा के समस्त माप भ्रानुमानिक, लगभग 
श्नीर सकद बार भ्रशुद्ध प्रमाणित हने वल्लि दै । 

स्कम्भके चणोनमे वेदने स्थूल शब्दौ मे बहुतसी पषे्तियां याट 
समस्यापं भी कही द जिनको श्रध्यात्मवेदी ज्ञानी विचार पूरक जान 
सक्ते ह । जैसे - 

१-यो वेतसं हिरण्यये तिष्ठन्तं सर्खि वेद । स यै गृह्यः प्रजापति: । ७! ४१ ॥ 


सोने क वना बेत पानी मे खड़ा हे । उसे जो जाने वह गृह्य प्रजपतिहि } 

२-दो न्यां द्धः सटी लगा कर दौढ़ २ कर जाल बुनती ह । एक 
साना लगाती है, एक्‌ गाना, प्र वे पूरा जुन नही पार्त, के भरन्त तक नदह 
पटु चती ह । ७ ४२। ` 

३-- वे दोन तो नाती सी है । उनमें छन वदी. कोन द्योटी, नरह मालूम ? 
प्रतु जादको तो एक पुष ट बुनता भोर वष्ठी उकेदताहि। मण०्थ्द। 


(३५ ) 


४- एक चक्रमे ५२ पुद्धियां ह, तीन नामि है, ३६० कोले चल, 
चल रूपसे लगी है बतलाना १८८४) 

‰-- छः जोड़ हे चोर एक स्वयं उत्पन्न है उस एकम टी सब समा जति 
(८ ५) वेकोनसेष्ठुः जो भ्रौर कोनसा एकटहै बताश्रो? 

६-- हजारे भ्रौ का एक चक्रडहै। उसके भाधे्मे विश्वह । बाढी 
आधा कहां हे (८। ७) बताश्रो? 

७-- एक तिरक मुह का लोटा है; उसके उपर पैदा है । उसमे विश्च 
रखा है । उसके किनारे २ सात ऋषि दै, वे उसके रखवारे १(९। ६) 

८--एक ऋचा हे, वष्ट श्रगे पष्ठ श्रौर सवबश्रोरसे जती ह । षह 
यज्ञ को प्रारम्भ करती है । कौनसीदहै?(८। १०।। ) 

&--एक देव है, वदी बाप्र चीर वदी बेटा ? वदी सबसे बड़ा, वदी सब 
स शछलोया है, बताश्चा कोन ?८(८) २८) 

१०-एक ( भ्रवि) मेद है, जिसके कारण सवबदहरे रे । कौन 
(८ । रम) 

११- एक सूत जिसमे सब जीव पिरय हणे । कोन १८य८। ३८) 

१२-नौ ह्वार भ्रौर तीन सुतो से लिपटे कमल मे जानद्र भूतटै। 
छीन ? (८ । ४३।) इत्यादि । 

प्मनेक हसी प्रकार की नाना पहेलियां है जिनका रूढि शर्ब्दो से कूर 
स्पे रखा गयादहे । विचारसिद्ी विद्रान उन सबको प्राक्च करतादहे। 
उपनिषद्‌ मे इनमे से बहुतसी समस्या को सरल करने का यलनक्कियादे 
निनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत माव्य मे स्पष्टस्प से पादयेगा। 


( ६ ) ब्रह्मौदन 
प्रथभैवेद्‌ के ११ काण्दके १-६ सङ्गमे ब्रह्मोदनका प्रकरण टदै। 
जिनमे से प्रथम ३०७ छष्वाप्‌ ह । साम्रदायिको के भनुसार “भभ्ने जायस्व०' 


(३६) 


हस ( १ ) मन्त्र से भ्रति मथा जाता ह । भूम निकल श्राने पर (कशत 
धूमं ० ( २) पदे । भ्रन्नि निकल शने पर्थं मन्त्रषदे। (९) मन्त 
से ब्रह्मोद्मपाक के निमित्त प्राक्च धान राशि के तीन भाग कर उनम एक 
देबताश्ना के निभेत्त, एक पितरो के भ्रोरं एक ब्रह्मणो के किये रखे । मन्त्र 
(६) सेदेोकेभागकोपक षडे मे भरदे । मन्त्र(७) से धान 
ऊउखल मे डले । ( ७, १० ) से अखल मसल छा गोचमे प्रं रखे भ्रौर 
षान पानी के मूपल देकर कुटवाने : ११ तथा 'वषेवृद्धं ० ( १३। ४ । १३ ) 
से सूप ले । "ऊध्वं प्रजाः" ( & ) तथा भविश्वम्यचा'० ( १२ ।३। १७) से 
सृष पर ऊुटे धान डालते रौर "परापुनीष्ि ० (११ १२) इससे फटके । "परेष्ि 
नारि० (३३) सेष्किसील्लीको पानी लेने के जिये भेजे। (१४) से पत्नी 
को बुल्लावे व पनिहारी से जल केव । (१९) से जल का घढ़ा भूमि पर धरे । 
किर खर्म पर धरे । (२१) से वने भातकी हांडोको खोलले। श्रौर 
फिर ( १२।३।२४) से हांडी को चलायज्ञे । (२४) तथा (१२ ३। ३६) 
से खवा को वेदिमे रखे। (२९ ) से शार श्रथवैवेदी ब्रह्मणो को बेट । 
(२६) से उनको बलवि । (२७ ) से उनके हाथ धोने का जल ले भ्रावे । 
{ रे) से भात पर सुवं रखे । श्रौर भात को कुचं उथल पुथल ले। 
(२६) सेश्रागमं तुष जलवे। (३० ) सेभात कीदेरीमेंगदाकरे । 
(३१ ) से तथा (१२।३। ४५९) से उसमे धीडलते। ३६ से तथा 
(४।१९।९ ) से घृताहुति दे। 


(भवाशर्वो०' ( का०११।२) सूक्र ३१ छचाभ्रो का है । भ्राञ्य,। समित्‌, 
पुराडाश, शष्कुली भाषि १३ पदाथ मसे किसी एककीभी इन ३१ 
मन्त्रो से भ्हुत दे । इसी के साथ (६। १०७) (६। १२८) इनदो 
सूरणो से भी श्राति दे। 


तस्यरौदनस्य, ( ११। ३) सूक्त से ' बृ्स्पति सव › मं हवि का स्पशौ, 
, संपातं, दातवा चन आद्रि कम करने किते १ । 


(३७) 


(११। ५) सूक मे भोङृभ्यता क धवन किया गथाहे । (११।२) 
म रोदन का स्वरूप बतल्ावा है । (११।६) में प्राण सुक्क हे । (११७) 
मद्यारी सूङ्ग हे । (११ । ८) भंहोमोचन सूक हे । (११।६) उच्छं सूक 


हे । साम्प्रदायिकों के कथनानुसार भथम तीन सू मे कटे ब्रह्मौदन के हत 
शेष का ही माहास्म्य का गया दै । 


साम्पदायिदो ने (११।३) सक्र को ब्रह्मादन सवम न लगाकर “वृहस्पति 
संव' मे प्रयुक्त ङ़िया दे । परन्तु वेद्‌ ' तस्यौदनस्य ° हस सूङ्ग द्वारा पू 
'भ्ोदन' काही वशन करता हे । (११।४), (११।५) इनका सम्बन्ध भी 
श्नादनसे हीह ।६,७ भ्रौरलये सृक्क प्राण चोर षद्यचारी ननोर अर्हो 
मोचन विषयक होकर ९ वां 'भादन-शष' का उस्धिष्ट सृक्र हे । एस परम्परा 
से विचारं करने परं क्षात होता है कि प्राथ सृक्क भी भरोदन का स्वरूप बत 
लाता हे । ब्रह्मचारी सृक्क उख ब्रह्मरूप “श्चोदन' के भका का स्वरूप वतल्ञाता 
हे । भरहोमोचन सृक्क ब्रह्ममोग का फल बतद्ञाता है । श्नौर उच्चिष्ट पुनः 
उसी ब्रह्मोदन के माहात्म्य को दुशांता है । रही समस्वा (ब्रह्मोदन' की । 
चह क्या पदा हे न्नर उसका भोका कौन हे ? केसे उसका भोम क्िया 
जाय { उसे भ्रवरष “उच्छिष्टः काक्या श्वरूप है? उस भोदनको 
छिस प्रकार परिपाङ किया जाय इत्यादि सभी रहस्व की बते हँ । गृहस्थ 
ब्रह्मौदन का पाक किस प्रकार करे ? राष्ट मे ब्रह्लोदन किस प्रकार पकाया 
जवे ? महान्‌ ब्रह्मारुड मे “ओदन ' श्चथात्‌ प्रजापति के परम उच्छृष्ट तेज का 
परिपाक किस प्रकार होता हे ? इन सब परो का स्पष्टीकरण प्रस्तुत भाष्य 
म क्षिया गया है । यषां तना हो कना पक्ष हे कि शरह्योदन' प्रजापति 
का स्वरूप हे । राष्ट्‌ मे पृथिवी, गृहमे गृहियी ननोर ब्रह्माण्ड मे क | 
परमेश्वरी शङ्कि, शरीर म विति इन सबका एक नामं वेद्‌ मे *भदिति' है । 
गृ्स्थ मे पति, देह मे भातमा, राष्ट्‌ में राजा, ब्रह्माण मँ परमेश्वर “अग्निः 
हि। २ से ६ तक के मन्त्र प्रत्यक. सूपसे रजाका वेन कररहेरह। 
थी वश्तुतः अहयभोम्य इत्रङूप "दनः का वेन हे । 


(रे) 


श्रगल्ञे मन्त्रो मे भी ग्रावा, चमे, नारी वेदि भ्रादि शब्द्‌ ग्लेषकमूल 
उपमा को दशते | जिनणा हम पुनः रे यषां ज्िखकर लेख नक दाना 
गात । पाठका स श्राग्रह करगे छि ब्र्ठोदुन प्रजापति का स्वरूप प्रस्तुत- 
आस्य मे हा सात्‌ करगे । 

स महान्‌ भ्रोदन के परिपाक का भक्लकारिक वनतो स्वयं षेद न 
तृतीय सूक्कमे कर दियादह। 

इयमेव पृथिवौ कुम्मी मवति राध्यमानस्यौदनस्य चौर पिधानम्‌ ॥ ३} ११॥ 

इस मष्ान्‌ ब्रह्मोदन के रांधनेकी हांड़ी यष एथिवीहि भरर दै हंडिया 
पर ढरूने का वतन हे । 

उस श्ोदेन का विशाल्ञ ख्प देखिये- 


यस्मिन्‌ समुद्रो थौभूमिलयो वरपरं श्रिताः । 
यस्य देवाः अकल्पन्त उच्छिष्टे षडशीतयः । 
तं स्वा ओदनं पृच्छामि यो भस्य महिमा महान्‌ ॥ रर ॥ 


भतो उस भ्रोदन ( भात) को पूर्वा द्ु जिसकी महिमा बढी दे 
निल समुद चयो, श्रौर भूमि तो उरे प्ररे स्थित है जिसॐ़े उच्छिष्ट रूपम 
४८० दिभ्य शङ्कियां विधमान है । 

हसो श्रोदुन के विषय मे ब्रह्मवाद्रिर्यो का कथनोपकथन वर्पेत हे। 
निखका विस्तार ११।३।२६ स लेकर ११।३८(२) ्ी समाप्ति तक 
दशाया है । इसी प्रकार के वोन की प्रतिच्छाया छान्दोग्य उपनिषद्‌ क्रे 
अश्वपति प्रोक्त वैश्वानर प्रकरण मे प्राप्त गी । विद्वान्‌ जन उसङी तुली 
करके स्वयं वेदान्त के हस गृढु प्रकरण के महत्व को भनुमव कग । भ्रन्य 
विस्तार के मयस हम यहां ना लिखते । 


११।६८(३) म उसी महान्‌ भ्रोदन से समस्त ससार ढी उत्पतति 
का वशन किया दै ११।४। सू० मे समस्त वैकारिक सरी भौर जीवस्मै 
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के परमाश्रय, परम्ेतन्य, समष्टि प्राण रूप परमेश्वरी शक्ति छा वयन वड़ा 
ही विस्मयजनक हे । इसका स्पष्टीकरण भथवैदेदीय प्रभोपरनिषद्‌ (अर०१,२) 
मे सचेप से दशाया हे । 

इस शरीर मे ब्रह्मोदन का पाक करके भाग करने वाला षीय पालक 
खग ब्रह्मचारी ही दै । दसका वशेन विराट्‌ ब्रह्मचारी का वणेन करते 
ए ११।९८(७) सूकर मे दशौया है । इसमे परमेश्वर का भी ब्ह््वारी 
स्वरूप दर्शाया है । इस प्रकार परबह्य का विशाल रूप जान कर उसके 
अनाय पएतित्र जगत्‌ मे मक्लिन चित्त वाजो खो श्रपना पापका मेल केस 
धो डालना चाये दसका वन ( ११।६) मेक्षियादे। 

श्रारमा के शुद्ध हो जाने पर स्वो भ्रनुशासन योग्य उचञ्दष्ट (=उन्‌ 
शिष्ट ) परम वे, परमश्वर का उपदेश क्षिया गया है । संगति का दिग्दशैन 
हमने यथाशाङ्कि किया हे । जिसका सम्पूणं रीति से दशेन प्रस्तुत भाष्य मे 
देखे । 

( १०) मन्यु 

श्रुतसृष्टि ॐे रचनाके मूल कारण की खोजें वेक्लानिक कोद मूल 
कारण नी बतला सके कि क्यो नाना जीवसृष्टि हहे । जीवक शरीरम 
नाना प्रकार की धातुए्‌, मानसविकार, तथा नाना वृष्णाप्‌ कहां से पेदा इद ? 
ये सभी श्र्यार्म, भराधिदेविक, समस्याभ्ो के उत्तर वेदने मन्दु सृक्ृमे 
सरलता से दिये ईह । 

डार्विन ने विङ्ासवाद्‌ं को मुख्य रखने ष्टी चेष्टा री है परन्तु जव 
पूङ्ख जाता हि कि विकास कमे हुश्ा? तो उत्तर कुष्टं नर । दबी जवान से 
जब दृष्टान्त देते है तो प्राणिर्यो की नाना दृच्छुश्रोको ही विकासके कारण 
रूपसे क देते ह । दृष्टान्त के तोर पैरं जसे हे मची पहले कोद वन- 
श्वर जन्तु रहा होगा । वह जल्ञश्रव कालम निराश हाकरं जलम ही भपना 
असर करने ी चेष्टा करने को बाधित हुभ्रा । शनैः २ उसके पशु के भग 
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बुस हो गये श्रौर जलोपयोगी भ्रग उत्पन्न हो गये । फलतः पीदी दर पीड 
उसको लश्चो वर्षं के जलोचित सुख पूवक निवास की इच्छा ने उसक्‌ अगौ 
को वित किया । षद्‌ इस इष्छा को ` सकत के गृ से प्रास्त जाया › के 
नाम से कहता है जो ' मन्यु ' मननशील श्रास्मा से सगत होकर नाना 
बेचिश्य उर्पन्न करती है । उस मन्यु भरर संकल्प को पुत्री ` जाया ` के 
संगति के कारणं तप श्चोर कमे ये । ब्रह्यारड की विशाल विचिन्र रचना 
का प्रधान कारण महन्‌ “मम्यु' था, जिसको "बह्य' कहते हैँ । फिर इसी 
सकल्प से भूमि के पृष्ठ पर उत्पञ्च स्थावर जगम भ्रौर भेथुनी सृष्टि का रह- 
स्य खोला गया हे । (१०-३४) पाठक प्रस्तुत भाष्य म विस्तार से देख 1 


राष्ट्‌ प्रजापति के प्रजा के पालन मं महान्‌ मन्यु रूप्‌ राजा के विकट 
रूप का वशौन भथोत्‌ युद्ध भ्रादिका वरान शेष ३, १० दासूङ्ञाम 
किया हे। 


( ११) पृथिषी सक्त 


मातृ भूमिक प्रतिप्रेम क भ्रादशे शिष्ठा वेदने कारा १२। सू० १ 
मे पृथिवी सुक्क द्वारा प्रदान की हे । पते दही मन्त्रम राजानो का गवै 
ताङ्‌ दियाहे कि पृथ्वी के पालक वे नी हं परन्तु सत्य, ऋत, उग्र तप, 
दीका, बरह्म भरर यज्ञ॒ ( परस्पर सघ ) ये पृथ्वीो धारण करते है । यदि 
येनदहोतो पृथ्वी नष्टहोा जाय । 

वेद कहता है - 


सत्यं इद्‌ श्रतमुगरं दीक्षा तपो बह्म यशः पृथिवीं धारयन्ति ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र मे बृहद्‌ ऋत हंशवरप्रदत्त शान दे । वेद्‌ सिखाता है ढि पृथिवी 
माता ह भौर इम उसके पुत्र है । उसणठा भन्न भ्रदि पुष्टिमद पदाथ हमारे 
किये दूध है । उसके क्षिये रेश्चयेवान्‌ होकर रजा एथिषी को शत्रु रदित 
करे भोर उसका भोग करे । 
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सानो भूमिरविस॒ज्तां माता पुक्रायमे पयः ॥ १० ॥ 
इन्द्रो यांचे आत्मने मनमित्रां शचीपतिः ॥ १० ॥ 
समस्त पृथ्वी स्वै मोमशासन को राजा पृथिवी कापुत्रहोशरकरेन 
कि पशु होकर । सके क्ञिये वेद्‌ कहता हे सब प्रजा को मिलाकर- 
यत्‌ ते मध्यं पुथिवि यच्च नम्बं याः स्त ऊजस्तन्वः सबभूवुः । 
तासु नो भेहि अभि नः पवस्व मात्ता भूमिः पुत्रो अहं पएृथिन्याः ॥ १२॥ 
एसी माता पृथिवी पर म पुत्र छिस पितिाके आधार पर जीए, वेद्‌ 
कहता हे--परजैन्य मेघ हमारा पिता हे । 
पजन्यः पिताः स नः पिपत ।। १२ ॥ 
एक भूमि माता के पुत्र सब मिलकर कर प्रेम से वात्तलाप कं। 
ता नः प्रजाः संदुहतां समयाः । वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ ।! १६ ॥! 
पूथिवी को कामदुघा धेनु कहने क शिला वेद देता हे- 
जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पुथिवीं यथौकसम्‌ । 
, सदसत धारा द्रविणस्य मे दुहाम्‌ भूत्व षेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
विविध वाणि्ये। भ्र विविध भाषा््नो को बोलने वजे जनो को श्रपने 
भ एेसे रखती है जेते वह उनका घर है । चह हरमे स्थिर धनुन्गाबके 
समान विना दुटपटाशटके श्वय की सहस्रो धाराएं प्रदान करे । 
हीरा रत्न, मुक्ता भ्रादि समस्त रेश्वये पृथ्वी से प्रा हेते है । 
निधि त्रिभी बहुधा गुहा वु मणि दिरण्यं पृथिवी ददातु मे ॥४४॥ 
पृथ्वी पर भनि जाने भ्नौर गाडिर्यो, भार गो केजन के मार बनाकर, 
मागो पर हम अपना ब्रश रस, श्रौर मागो को चोर डकु्चो से रहितकरदें। 
ये ते पन्थानो बहवो जनायनाः रथस्य बत्मानसश्च यातवे । 
येः संचरन्द्युभये भद्रपपास्तं पन्थानं जयेमानमत्रिमतरफरं । 
यच्छं तेन नौ भृड ॥ ४५७॥ 
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हे पृथिवि { मातः! वू मुभे सुख, कल्याणकारणो ल्मी से सुप्रति- 
देत कर । । 


भूमे मातनिधेहि मा मद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ 1 


हस्यादि नाना सद्‌भावे को विचारने को दिश वेद सिखाता है । किरं 
मोर देशभक्ति केसी चाष्टिये । चेद्‌ स्वयं देश भक्क ्टोने का उपदेश करता है 
भूमि के भ्नन्यान्य गौरवा को मी प्रस्तुत भाष्य मे देखिये । 

( १२) क्रन्यात्‌ शरभ 

‹ नडमारोह० › इत्यादि ( का० १२। सू० २) सूङ्क ष्यात्‌ श्रनि 
सम्बन्धी हे । इस सूक मे ८९ मन्त्रै । इम सुक्क के सम्बन्धे हमारा 
सभी भनुवाद्‌ कत्तोश्रा से प्रायः श्रथमद्‌ हे। इस परं सायण का भाष्य उप 
ग्ध नहीं है । इस के मन्त्र भी ब्हुतसेि बेदी श्रस्पष्ट हं उदाहरण के 
रूपमे प्रथम मन्त्रद्टी लेना पर्या हे। 

नडम्‌ आरोह न ते अन्न कोकः इदं सीम भागधेयं त एहि । 
यो गोपु यक्ष्मः पुर्षेषु यष््मस्तेन त्वं साकमधराङ्‌ परेहि ॥ 

शथे-हे व्यात्‌ ! तू ' नद्‌ पर चद, तेरा यषां लोक नर्ही । यह 
“ सीस' तेरा भागदहै।तूश्रा। जो 'यचदम' गोश्च श्चोरजो यच्म पुरषो में 
डे उसके साथ तु दूर्‌ चलाजा। 

सूक्त का विनियोग 

यषां ‹ ष्यात्‌ › क्या पदाथ यही विचादास्पद है! श्री प° शकर 
पाणडु रंग ने इस सृक्क की उत्थानिका में जिखा है कि- 

“यह सूङ्ग “क्भ्यात्‌' नामक श्भ्नि के विष्य का है । तीन श्रागनि हेते 
ह भ्रमात्‌, कऋव्यात्‌, नौर हम्यात्‌ । जो  श्राम › श्रथौत्‌ पक को खाता 
2 वह द्यौकिक भग्न 'भ्रामात्‌' है जिससे मनुष्य भोजन पककर खत 
द (शरतपभ १।२।१।४) क्रम्य अथात्‌ शरवद के ्रवसर प्रजो 
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मास को खाता हे वह (ऋष्यात्‌" घोर स्वरूप चिता की श्रगनि हे, बह विभ्य 
ह । शतपथ मेँ ही लिखा हे क- वेश शहतत ख वन्धा । ' जिससे 
पुरुष को जलते हं वह ‹ क्रव्यात्‌ ` है । : हव्य › श्र्थात्‌ पक्क देव यक्त 
श्राहति करिये भन्नकोजो खाता हि ्रथवा जो उस भ्रच्नकेो देवो का पहु 
चाता है, वह प्रज्वलित श्रि हभ्यवाद्‌' है जो यज्ञ॒ के योग्य हे । शश्रामाद्‌' 
श्नोर 'कभ्यात्‌ दोनो यज्ञ के योग्य नहीं हेत । यषां घार स्वरूप चानि को 
ल्य करे सूक्ग प्रारम्भ होता है । केवल करभ्यात्‌' शवदाह मँ मांसददी 
नदीं खाता, षर्कि घोर होने से यमा भादि वहूतसेरा्गो ोश्रौर 
नाना प्रकारद्ीमृन्युकोमीज्ञे श्नाता है । उसी प्रकार वह बहूुतसी श्राप 
तिर्धोको मी वेदा करतादहै। उन २ भ्राप्तियो, उनरे रोगे श्चौरडउसर 
मृस्यु को सङ्कार प्राथनासेही दूर करता ह । श्रौर ` ्रष्यात्‌' का जो घोर 
घोर रूप हे उसम्ने वह “क्रभ्यात्‌” शतु को मरे, पेसी प्राथैना करता है । 
सन पर्पो को छन्यात्‌' दुर करे, षह इच्छु करता है । कल्याद्‌ को शान्त 
करने की इच्छा करता हुश्चा कैशिक सूत्रम कदे विधान स कमे करतादे, 
तावे सब नाशको प्रष्ठ रेसा कहता हैि।“ 
साम्पदायिका ने इस सूक का विनयोग 'क्रम्यात्‌' के शमन मे श्ियाहे । 
कौशिक के श्रनुसार इस सूकर के ‹ नडमारोह ' (१) 'समिन्धत्त०' 
( ११) दषीकां °` (९४) प्रत्यल्चमकै०' (६) इन चार मन्त्रौ से कभ्यात्‌ 
अग्नि प्र लकी रखता इ । इसी प्रकार कञ्यात्‌ रग्नि को इस सृक्क 
१--४, ४२, ४२, ४९, ५६. इन श्राठ मन्त्रौ से पानीसे बुकते 
द । "यत्स्वा०› (९) हस मन्त्र से क्यात्‌ भ्रन्नि को घर से पृथक्‌ करते 
ई । मन्त्र ४,७, ८, से माष की पीरीके शरश दिये जति । (७, ८, 
६, १०) सेश्रभ्निको दूरके जते द (१३, १७. ४०) से उसको जल 
से धोतादहै। (२२, २७) इमदोसे कष्यात्‌ भरग्निके चरणो के खिन्। 
को मिटाता हे भभौत्‌ शस्य के "पद्योपनः करता है । (२३) से गह.के 
द्वारपर शिका रखकर उसपृर पैर रखता है । ( २४, २१, ३२, ४४, ४६) 


(४४) 


हनो भी करष्याद्‌ से चुटने ङे क्लिये प्रयोग करता है । (२४, २६) से नदी 
भादि पार करता है । (२८) से एक बैदी को सुदं के पास लते । (३१) 
पतहर घास लियो केषहाथ मे दतेषै। (३३) से हृदयस्परी कते है। 
(४२) से भाङ्से भाग ल्लाते ह । (४७) से बलि $ क्ञिये चेल को पकढते हे । 


(क्रडयात्‌' की विवेचना 


फलतः यह समस्त सृक्क साम्पदा्यिको के ्रनुसार शव को जल्ञने 
धाते अरिनि षरद्टील्लगा दिषा गयादहि। भ्रनुवादा ने महस विनेयोर 
को सद्य मे रखकर अथं करने का यात्न किया है । भ्रव प्रथम मन्प्र पर 
चिखार ङीजिये कि उनका एसा करना कहांतक सुस्तगत है । 


मन्त्र को पनि पर काष्ट रखने या पानासे श्रनि ढको बुफामे पर क्षगाया 
ह । परन्तु उसको नपर चङाना, +सीसा' को उसका माग कहना, गौ भ्रौर 
शआदमियो मसे यकच्मा को दूर करना, भादि का करभ्यात्‌ से क्या सम्बन्ध 
हे । कुं शात नी होता । हमारी मति में कचा मांस खने वाले रननि 
के भ्रतिरिक् भ्यान्र ध्रादि दिस श्नौर दुष्ट जगली पशु भी लेने उचित हे । 
उनको नद्‌ ( =शरपर ) चद़ाना, सूल्ञी देना या बाण सि मारना, सीसे या 
गोली का शिकार करना, पुरषो चौर पशुच्र पररोग के समान आक्रमण 
करने वालो के साथ उनको मार मगाना, कसा सुसंगत अर्थं वेद मन्त्रका 
प्रकट ्ोता दह । पाठक प्रस्तुभाष्य म देख । वेदने दस सूक्कमं जीव के के मांस 
पर श्राहार करने वाल्ञे सभी को "क्रव्यात्‌" शब्द्‌ से का दै । हस्म तनिक भी 
संदे नदीं रहता जब हमर निन्नक्लिखित स्थले पर विचार करते दै । जसे-- 


निरस्तो मृत्युं निर्‌ ऋति निर्‌ भरात्तिम्‌ अजामि । | 
योनो दष्टितम्‌ मद्धि अग्ने ! अक्रव्यात्‌ यम्‌ उ द्विष्मः तम्‌ उ ते प्र सुवामसि ॥३॥ 


सृम्यु, पीड़ा भ्रीर शानु भ्रीर जो क्रष्यात्‌ न होकर भी देव करता है 
श्रीर्‌ भिसङो हम द्वेष करते हँ उन सबका हम दुर करं । इसी प्रड्र-- -. 


(४५) 


धदि भग्नः क्रव्यात्‌ यदिवा व्याघ्रः श्म गोष्ठं प्रविवेशान्योकः | 
त माषाज्यं कृत्वा प्रहिणोमि दूर्‌ ° ॥ 


स मन्ध्र से उक्द्‌ की पीठी के गुल्लगुके शवाभनि को विये जातेदहै। क्या 
खुत्र ¡ "माषाञ्य' का यही तारप्रयै लगाया है । भरक्ञान से (क्रव्याव्‌' भ्न 
धा शवाधिको भी देवता या भृत प्रेतसा जान कर भ्यवरस्ियादहे। वेद 
मन्त्र तो (माषाज्य' करके क्रभ्यात्‌ श्रर्नि, भ्याघ्र, तरू को दुर मगा देनेकी 
प्राज्ञा देताहै। तो क्या व्याघ्र भी उडद के पकोढे खयेगा? स्पष्टाथ यह 
हि कि्याघ्र को 'माषाज्य' करने का तात्पय हि उषे क्ञिये मारने मोग्य 
श्न का प्रयोग करके उद कूर भगा देना । 


आज्यम्‌-आज्येन वै देवा सर्वान्‌ कामान्‌ अजयन्‌ कौ० १४ । १ ॥ वजो 
बा आज्यम्‌ ॥ श० १।३।९। १७ ॥ मष रदिखायः। स्वादि: । माषः िसा। 


इस स्थलप्र श्रधनि' का श्रथ मै प्भनिके समान तापकारी, दुःखदाय 
पुरुष या पशुही लिया जाना उचित हे । वह यदि ' भन्योकाः ' दुसरी 
जगह से कर्द भपनी वस्ती मे श्राघुसे तो उसे मारकर निकाल दे । यही 
चेद्‌ का सरल भर्थं है। यदि उसे मनुष्य जान दया करके मारना न चाहतो 
पकड़ ले भ्रौर उसके किये वेद कहता है--“ स गच्छप्सुषदोऽप्यभ्ीन्‌ । ` बह 
प्रजाना पर भरधिकारी रूप से विराजमान विद्वान्‌ नेवा पदाधिकारस्य के 
भ्मागे लाया जाय । वहां जो निशेय दहा ड्या जाय। 


इसी प्रकर समस्त सृक्क मे प्रेति मन्त्र हसी प्रकार की समस्याएं भरा 
उपस्थित होती ईह, जिनको केवल रढि शब्दराथे लने पर मन्त्र का काह 
तार्पयै नरई। सयुक्ञता । भ्नौर केवल शवाभि पर लगने से सव कमेकारड 
यथः भ्रबुद्धि पधक, भोर भ्रसगत प्रतीत होता हे । परन्तु 'कम्यास्‌' से मास. 
सोर जन्तु भथ क्ञेने पर वह सब सरल होजाता है । पार्क से हम श्राग्रह 
करेगे कि वे इस सृक्क प्रत्येक मन्श्र को स्वय सममः कर पाठ करं श्रौर 
किर प्रस्तुत भाष्य मे दशयं श्र्थो पर विचार करं तो उनको सब सृक्क 


(४६) 


का प्रप रपष्ट हे जयगा । यषां केवल दिशा मात्र दिखाकर भरस्य विष्यो 
पर प्रकाश डोङ्गते दहै । 
(१३) स्यीदन 
साम्प्रदायिक लोग “ स्वर्गोदन › को मी पूर्वोङ्क ब्रह्मौदन के समानदही 
देवता प्रीस्यथे "भात ही जानते हैँ । मन्त्र को तो श्राहूुति श्रादि के निमित्त 
मात्र जानते ह । का० १२ स्‌०३ को स्वगौदन विषयक षतलति हे । प्र 
विस्मय यष दहै कि समस्त सङ्क मे ' स्व्गदन ` शब्द्‌ कीं एकत्र न 
प्राया ^ श्रोदन ` भ्नौर स्वग दोन शब्द्‌ पथक्‌ २ अवश्य श्राय दह । परन्तु 
स्वर्गोदन शब्द भरवश्य साग्परदायिक कर्पकरर का गढ़ा हन्नाहै | भक्ती 
भद्धाज्ु यजमान विशेष रीति से बनाये भात की श्राहूति देकर एक कल्पित 
लोक को रवम जान कर क्मकारुड मे लिप्त रह, परन्तु वेद के म्प्र 
स्वग भ्नौरं रोदन दोनी टी पृथक्‌ २ । भौर उनका ्चद्‌सुत स्वरूप 
बतलाया गया है जिसका हम इस प्रसङ्ग मे वैवेचन करना ावरश्यक 
सममत है । 
श्मोदन शब्द पर विचार 
° वेद ' श्मोदनके विषयमे कहता है- 
यंवा पित्ता पचति यं च माता । रिान्निुत्तये शमलास्च वाचः । 
स ओदनः शतधारः स्वगः० ॥ ५ ॥ 


यह भ्रोदन है कि जिसको पिता पकःतादै भ्रौर माता भी पकती दै। 
धयोकि जिससे घे द्वन पाप चौर परस्परम की गयी प्रतिज्ञा के भङ्गदोष से 
मचे रहं । वह “शतधार श्ोदन' है । वदी सखप्रद दै । माता भ्रौर पिता जव 
कुमार कुमारी होते ह तव बह्मचयं पूवक वीये को प्रिपक् करते हे । क्योकि 
यदि कुमार भ्रपना व्रत खर्डित करता हे तो बह दुराचारी कष्ाता हे, भौर 
यदि कुमारी भ्पना कन्यारव नष्ट करती दहे ते वष भी नन्दा पात्र शेती 


दै । दख पाप ङलंक्से बचनेकेक्तिमिने्वीयेका परारवाक दी ररते दहै, 


( ४.७) 


जेव वे दोन परिपक्व वीय हो जते ह तब पति-पत्नी होकर शक दुसरे कै 
साथ वाग्‌--बद्ध हो जते है तव भी गृहस्थे रहकर पुरष परस्त्री से चनौर 
स्त्री परपुरुष से व्यभिचार न करके दोन ्रपने वये रडाके व्रत ङ) पालन 
करते है । मेथुन करके भी परस्पर के उत्पन्न पुत्रको भी श्रपना वीयै जानकर 
ही उखका पाल्लन करत ह । दे परतिव्रत श्रौर पत्नीब्रत दोन काणी के 'शमल्ल' 
से बचने के लिये सादं से निभाते है । सद्‌ गृहस्थ का पालन, एवे उस्म 
सीय ढी रक्चा ह शतधार श्रोदन हे । उसके आधार पर सको जीवक 
पालना होती है गृहस्थ के पालक पति-पत्नी का भी १०० वषे तक जीवन 
रहता हे । वही गृहस्थ स्वदे) 
स्वं का स्वरूप श्रौर साधन । 

सी ्वगेके व्प्यमे वेद पुनः कृताद 

ये यन्वनामभिजिना स्वर्गाः । तेषाम्‌ ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अनो 

तस्मिन्‌ पुत्रेजरसि संश्रयेथाम्‌ । 

हे स्त्री पुरूषो ! य्न शील पुरुष जिन सुश्वमय लोको का विजय करते 
द, उनम से सत्र से श्रधिक उञ्ञ्वल भ्रौर ॒श्चानन्दमय जो स्वर्ग है, उस्र 
र्टकर दी तुम पुत्रो सहित श्रपने बुदपे ममी श्रानन्दसे विश्राम पाश्च) 
पथोत्‌ पृणौयु होकर देह त्यागे । 

इस प्रकार वीये रक्तापूत्रक गृहस्थ का स्वगे या सखधाम बतला कर 
वेदने इस सूक्त मे स्त्री पुरूषो के परस्पर गरदस्थ का सुखमय, साक्तात्‌ सवभ 
जनने क साधर्नो का उपदेश शिया हे । जिनमे से कु एक हम सषेपसि 
नीचे देते द-- 

१-तावद्‌ वां चश्चुस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेजस्तत्तिधा वाजिनानि । 

अग्निः हरीर सचते यदधो अधा पक्तान्‌ मिश्ुना संभवाथः ॥ २ ॥ 

हे ्प्री पुरुषे! ! चाहे तुम दोन कितने ही वीय श्रीर तेज शीर 
बल घलि, तो भी जव्रकाटकोभ्मागके समान दामाद्धि सतवे तब 
परिपक्क चीये से परस्पर मिलो । 


(४८) 


२-पूतौ पवित्ररप तद्‌ हयेथाम्‌ यद्‌ यद्‌ रेतो अषि वां संवभूव ।। १ ॥ 
जवं २ तुम दानो का वीयं पुत्र सूपसे गमं स्थित होजाय तब 
पवित्र भारस्य भ्रीर सस्कारो से उसका पाल्लन पोषण करो 
३-यद्‌ वां पकं परिविष्टम्‌ अग्नौ तस्य गुप्तये दप्ती संश्रयेधाम्‌ । 
जब तुम दोनो का परिपक्र वीयं योषा रूप श्रमनि के गमे मे स्थिर 
रूप से प्रवेश कर जाय तव उसकी रक्षा के जिये दोनो पति-प्वा एक 
दूसरे का नाश्रयं । यह गहस्थ की प्राची अथंत्‌ उल्ृष्ट दिशा है । 
सत्याय तपसे देवताम्यो निभि शेब्िं परिदश्न एतम्‌ । 
सतय, तप्‌, भोर विद्वानों के हाथ इम खजने को संपि । 
* मानो धते भवगात्‌ ` । षह धन जूभ्राखोरीमेनन्गगे। 
€ मा समित्याम्‌ › । वह गार, मेलामेनन्ञगे। 
£ मास्म अन्यस्मा उत्स॒जत परा मत्‌ ` ॥ ४६ ।) भ्नौर मुक गृहपति के हेति 
हए ङिसी दूसरे शश्र को मत दे डत । 
५-समानं तन्तुमभिसंवसानौ तस्मिन्‌ सवं शमलं सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
प्रजाङूप समान तन्तु को प्राप्त करके उसक निमिष पति पनी भपन 
सब प्रकार केषार्पोको त्यागद्‌ं। 
ये तो स्थाल्लीपुलाक न्याय से वीयंरूप भ्रोद्न के परिपाक श्रौर गहस्थ 
रूप स्वम के कु वैदिक श्रादशौ क वोन क्षिया हे वेदने सूक्त भरम नाना 
पदेश मणियो का वयोन क्षिया है । पाटक प्रस्तुत माप्य मे ही देखं वहीं 
समस्त दिषय सप्रमाण दशाया गथा हे । 
( १४) रोहित 
समस्त श्रमोदुश काणड 'रोहित' विषयक है । दसम मुख्य सूप से पर 
मेश्वर का चरन द । गख रूपसे राजा का भोर भौर अध्यात्मम षोगी 


(४६) 


परिभृतिमान्‌ श्राव्मा काभी वणेन है) कुदं स्थलो पर राजा भरौर परमेश्वर 
दोनो का पृथक्‌ २ भी वशीन दै । भ्रध्यात्म मे वहां परमेश्वर चनौर जीव 
दोनो का प्रण है । सूकर का प्रतिपाद्य व्रिषय रवये प्रस्तुत भाष्य म उचित 
रूपसे बशोन कर दिया गया हे । यहां पाठको का ध्यान रोहितः परमेश्वर 
सोर भात्मा के वोन वेचिभ्य पर श्नाकषण॒ करना चाहता हं । 


परमास्मा के विषय मे, जस-- 
१ --“ रोदितो विश्वमिदं जजान ' रोहित ने समस्त विश्वको उत्पश्च स्या। 
२- वह समस्त देवा क नामो को धारण करता है- 


स धाता स विधर्ता स वायुनम उच्चछतिम्‌ । 
सो मग्निः सख सूयः सउ एत्र मदायमः। 


धाता, विधत्त, वायु, नम, भनि, सूये, महायम सब बही है । 


(क) 


३-- दशे दिशाश्चौ के निवासी लोक उसी पर एसे भाधित ह, माना 
ए शरम दश प्रणी जुङेष्ो। 
तं वस्सा उप तिष्ठन्ति दकदीर्षाणो युता दश्च । १३।४८१)६॥ 
४--- समस्त दिष्य शक्कियां उसके साथ एसी टमी है जसे मानो दुत 
मे छुकार्गाद्य। 
तस्यैष मार्तो गणः स एति चिक्याकरतः । 
चह इस ससार मे प्याक्त द वह स्वये समयं शक्ति रूपे शौर 
प्क ही दे। 
तमिदं मिगतं सदः । स एष णकहत्‌ । एक एव ५ १२ ॥ 
त ६--समस्त दिभ्यशक्गियां उसमे एक होकर रहती ई । 
पते अस्मिन्‌ देवा पकदतो भवन्ति । 


(५०) 


श्रद्वितीयता वतलाते इए वेद कहता है-- 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुधी नाप्युच्यते । न पफठन्वमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमौ दशमो नाप्युख्यते । तमिदं निगतं सहः । स पष ण्ववृद्‌ । एक एव । 

दूसरा नदी, तीसरा नर्ही, चोथा नही, पांव नष्ट, छठा नरी, सातवां 
नी, भ्राठवां नहीं, नवां नी, न दशवां कष्टा जाता है । वह्‌ तो शक्तिमान्‌ 
स्वयं पूणं, समथ, एक दीह, 

कारण से कायं उत्पन्न होता है । परन्तु काय॑ से कारण की भूलसन्ता 
प्रकट होती है । इसी प्रकार वेद्‌ ने विश्वके बढ़े २ पदार्थौ को परमेश्वर से 
उस्पञ्च श्रोर उनसे परमेश्वर की सत्ता को प्रकर होते वर्णन भ्या हे । 
स वा अन्तरिक्षाद्‌ अजायत । तस्माद अन्तरिश्षम्‌ अजायत । १३ ।४।९।२३१॥ 
स वै वायोरजायतत तस्माद्‌ वायुरजायत ।। ३२ ॥ इत्यादि । 

उस परमेश्वर से दिन, रात, श्रन्तरित्ति, वायु, दिशा, भमि, चनि, 
जल, ऋचा, यज्ञ रादि उसपन्न हेते है श्नौर वे सव्र भी श्रपने वेदा करन 
बाज्ञे को प्रकट करते है । 

( ९, ६ ) दोनो पयारयो मे वेद ने परमेश्वर केच्चीर भी बहुत से नामो 
का परिचय दिया है । जसे- 

विभू, प्रभू, रम्भः, महः, श्रमः, सहः, श्ररुणं, रजत, रजः, उरः, प्रथु, 
सुभ , भव, प्रथस्‌, वर, भ्यचस्‌, भवद्‌वसु, सयद्र सु, श्रायद्वसु, श्रादि । इन 
नामे का उननिषदो, मे स्थाने पर वेन श्राता है। 

राजा श्रौर विभूतिमानू्‌ भ्रात्मा सूप से रोषित का चणन यजुदुर्मे 
श्राया है जिसका स्पष्टीकरण यज्खुभाष्यमे करेगे । 


( १५) ब्य 
१९ वां कार्ड ब्राप्य विषयक टै) प॑ ९ शङ्रपारड्रग के कथनानुसार्‌ फ़ कथनानुसारं 


¢ त्राह्यो नाम उषनयनादिसंस्कारहीनः पुरषः । सोऽ्थात्‌ यक्चादिवेदविपििताः 
तरियाः कतुं नारिकारी । न प्त व्यवहारयोग्बश्चस्यादि जनमतं मनसिड्ष्य त्रात्मोऽधि- 
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कारी व्रास्यो महानुभावो ्रास्यो देवप्रियो ब्रात्यो ब्राद्मणक्षत्रिययोरवचसो मरं किं बहुना 
ब्रास्यो देगधिदेव प्वेति प्रतिपाद्यते । यत्र जात्यो गच्छति विश्व जगत्‌ विदवे च देवास्त 
तमुपगणष्छन्ति तस्मिन स्थिते तिष्ठन्ति तरसि्मश्चरति चलन्ति यदा स गच्छि राजवत्‌ स॒ 
गच्छति इस्यादि । न पुनरेतत्‌ सवत्रात्यपरं प्रतिपादनम्‌ । अपि तु कच्निदविदत्तमं महा 
भिकारे पुण्यशीलं विश्वसामान्यं कमपरै नाणेर्विद्िष्ं नात्यमनुलष््य व चनम्‌ इति मन्तन्यम्‌ ॥ 


छ्मथे-- वात्य नामक उपनयन श्रादि संस्कार दीन पुरुष ताहे, 
रथात्‌ बह वेद विहित यज्ञ श्रादि करिया करने का दधिकारी नदीं होता भौर 
वह व्यवदारयोग्य भी नरं ह्येता । इत्यादि जनी क मतको चित्तम रख 
कर व्रात्य श्रथिकारी है, वात्य महानुभाव है, वराव्य देवताश्च काप्याराहै, 
वात्य ब्राह्मण श्रौर त्रिय दोनो के तेज का मूलहे। क्या बहुत कट, 
व्रत्य देवौ काभी देव दै रेसा प्रतिपादन छया जाता हि । जहां बाव्यं जाता 
हे समस्त जगत्‌ श्रौर समस्त देव वक्शा उसके समीप श्रते है । उसङे खड़े 
रहने परं खड़े होते है उसके चलने पर चलते ह । जब वह जातादहेतो 
राजा के समान जाता हे । इष्यादि । यह सब ब्व्य के विषय से नदीं लिखा 
गया है ! परन्तु किसी बहुत श्रधिक्‌ विद्धान्‌, बढ़े भार भ्रधिकारी, पुण्य- 
शील, सब के लिये खम्मान योग्य, उस त्रात्य को लच्य मे रखकर लिखा 
गया है, जिसके प्रति कर्मङारडी ब्राह्मण ने द्वेष खान रखा हो । 


प० पारडुरंग का इस प्रकार क्िखना इमे वड़ा भ्रमजनक प्रतीत होत 
है । उपनयन अदि सस्कारों से हीन, यत्तादिद्टीन, अनधिकारी पतित पुरूष 
छो वेद्‌ प्रशंसाश्रो से बद्ावे, यह कब सम्भवहै ? फिर उक्र परेडत का यह 
कथन हे कि किसी बत बडे विद्वान्‌ , सष्टाधेकारी, पुण्यशील जिसष्े प्रति 
क्भकारिदयो को देष रहाहो, रएेसे चत्यको लच्यमे रखकर यहवेदका 
१९ वां कार्ड कषा गया ३ । इसमें सब बारस्यो का वन नही, यह श्रौरमभी 
असगत है । क्योकि जव वह पुण्यशील है तो हीन, पतित, त्नात्य वह्‌ कष 
रहा? फलतः उक्त परिहत का एेसा फथन वेदिक श्राप्य' माब्द्‌ के न सम 
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स्नेकेकारण्‌ दही हृश्रा ह) कदाचित्‌ उक्र परिडित के चित्तम वह त्रासय भी 
काटे जन्म से बत्य होकर ्रचाचत बढ़ा प्रदान्‌ बन गया श्ोगा भ्रौरवेद्‌े 
उसी कीस्तुति कर दी होगी । एेसी कपोलकरपना कभी मानी नी जा सकती । 


हसी ब्राप्य के विषय मे योरोपीयन विद्वानों ने भी श्रपने विचार दौढ्ापए्‌ 
द| उनके विचारे की भ्राज्ञोचना करना भी विषय की र्पष्टताकेक्तिये 
बदा चितरजक हे | 


परिडत ग्रीङिथ श्रपने श्रथवैवेद के श्रग्रजी श्रनुवाद्‌ ( १९ का० } के 
भरारम्म मे दी चरणटिप्पणी मँ क्िखते ह कि- 


“दस श्रपूवै रहस्यमय कार्ड का प्रयोजन तात्य को श्रादशे वनाना श्रोर 
हुत वदी चदी प्रशसा करना माग्र हे, श्रोर उपाध्याय श्रोषष्ट का यष्ट मत 
हि छि 'जो तात्य विशेष प्रायश्चित्त करने के ब्रादु उपनीत हो जाता भा श्रौर 
ब्राह्मण श्रा्यौ मं प्रवेश पाजाता था उसके विषय मे यष प्रशस) लिखी 
गयी द । भ्रागे प ०अरीकरिथ (त्रास्यः शब्द्‌ पर टिप्पणी लिखते है कि “तरात्य ' शब्द 

| शव्रात' से बना है । "व॒ात्य' का थह श्रयो से बहिष्करत जयथ का सदर । 
वष्ट बरिलङुल्ल ब्राह्मणे के शासन से सुक्क, भाया से बह्यशेोके मास पर 
न चलन वाल्ला है", इत्यादि । रेवा दी मन्तव्य पण वेवरकाभीदै। 


वेदिक व्रात्य के विषय मे एेसी श्रस्रगत वेद विरुद्ध मति उस्ना 
एक सात्र कारण हम मनुर्म्रति ( श्र० १०।२०) प्रतीत होता हे । 


दविजातयः सवर्णासु जनयन्स्यत्रतास्तु यान्‌ । 
पान्‌ सावित्री परिशरषटान्‌ मरास्यानिति विनिर्दिेत्‌ ॥ २० ॥ 


मथ द्विजाति जोग श्रपनेही वशं की स्थिर्योमे जिन पुत्रे को उत्पन्न 
करे, यदि उनके उपनयनादि बरत नहो तो उन गुरमन्त्र से र्ट पुर््षोको 
श्राह्य' नाम से पुकार । 


{ ४५३) 


सो प्रकार ताणडधमष्ा ब्राह्मया मे (्राप्यस्ताम' का बयान हे 1 जिने 
पाट स त्रात्य भी शुद्ध, सस्कृत करके पुनः यज्ञादि ® भ्रधिकारी हते थ। 
घां आस्ये के विषय मे लिखा है- 

£ हीना वा एते › । हीयन्ते ये वृस्यां भवसन्ति । नहि बरह्मच चरन्ति, न 
कृषि, न वाणिन्यां । षोडसो वा एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमरहतति । 


जो लोग श्रात्या' को ज्ेकर प्रवास करत दैवे न बद्यचथ का पालन 
खती [९ न्रे 9 छ ॥ द |) ७ 
करते, न खती बाद़्ी श्चोर न व्यापार करत हं । शोडषस्ताम उनको पदित्र 
कर सूता हे । 


हस ध्ादरण भाग पर सायणाचाये का माष्यहे। 
वध्यां ्रास्यतां माचारहीनतां प्राप्य प्रवस्तन्तः प्रवास कुन्तः । 


घ्रात्या को लेकर प्रवास करने का तात्प, सायश ॐ मत से, चरास्यता 
श्मधोत्‌ श्राचारं हीनता को लकर प्रवास करना दे । अन्यत्र भी-- . 


चूहा वृत्यां विहिताकरणप्रतिषिदडनिषेवणरूपाम्‌ प्राप्य प्रवसन्ति । 


व्रात्यता श्रत्‌ विहित कम का न करना श्नोर निषिद्ध कम का धाचरण 
करने रूप गिरावर को पाकर प्रवास .करते ई । 


मे इन दी सव लेखो के श्चाधार पर श्री पण शकरषारडुरेग तथा 
ओक्रिथ श्रादि षा ज्ञख प्रतीत होता है । परन्तु हमे यह कषत ज्ञशभी 
संकोच नई के वेदिक "वाप्यः का यह चभिप्राय नह ई । 


जिस प्रकार ' देवाना-प्रियः `, ‹ प्रियदर्शी ` भ्रादि शब्दे वोद्ध कालम 
बढ़ श्राद्रके थे, परन्तु पौराशिक कालम इन शब्दो कोद्धेषसे प्रोसितो 
कर ‹ मूखं * वाचक बना दिया गया हे । ' बुद्ध ` शब्द्‌ पले क्ञानवान्‌ 
पुरुष के किये प्रयोग होता था, परन्तु उसी का पञ्नश ‹ इस्‌ ` अब केवल 
‹ परथर की मूरति ` का वाचक हो गया । हसी प्रष्ार हम अन्ब बहुत 
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से प्रा्चान शर्ब्दो को भरवांचीन काल मे विपरीत भौ मे प्रयुकक होता पति है । 
ठीक इसी प्रकार वेद्‌ के बहूत से पवित्र शब्दौ को भरगले ब्राह्मण काल भ्रौर 
पराशिक स्मृति काल मे विकृताय हृभ्रा पते हे । 


पीराशेक उच्छुखल कल्पनाकारो ने वेदिक कालके इन्द्र भ्रादि देवे 
कीष्ठीक्यारे दुदंशाढकी है सो शोचनीय है । फर अपने साम्प्रदायिक देवौ 
के भी भ्राचार चरित्र ढी केसी दुदेशा की हे । उसके पश्चात्‌ पीदी-परम्परा 
से चल्लते भ्राये किसी विशेष नाम को धारण करने वलते सम्प्रदाय या जन 
समूह का यदि भ्राचार चर्त्रि ्रष्टष्टोगया तो उनके साथ उनके पूवैजो का 
नाम निम्दिति श गया, रेखा प्रतीत शेता है । श्राव्यः शब्द की भी रेसी 
दुैशा हद प्रतीत होती है । परन्तु वेदं मे एक स्थान प्र भी श्राव्य" शब्द्‌ 
को धुशित अरथा मं प्रयुक्क श्रा हम न्ट पति । भ्रव इम वात्य शब्द्‌ की 
उत्पत्ति पर विचार करते है । 

तायद्य महानराह्षण ( भ्र° १७ ) मे क्िखा है- 


देवा वे स्वर्गं रोकमायन्‌ । तेषां दंवा अदहीयन्त त्राष्यां प्रवसन्तः । ते भग- 
इछन्‌ यतो देषा स्वगं लोकमायन्‌ । ते न ते स्तोमं न छन्दोऽविन्दन्‌ येन तानाप्स्यन्‌ । 
ते देवा मरूतोऽनुवन्‌ एनेभ्यः ते स्तोमं तच्छन्दः प्रायच्छन्‌ येन भस्मान्‌ माप्नुवान्‌ 
इति । तेभ्य एतं षोडदां स्तोमं प्रायच्छन्‌ परोक्षमनुष्टुभं ततो वै ते तानाप्नुवान्‌ ॥ १५ 

चछ्मथ--देवगय स्वगे लोक को पटच । उनके ज सन्तति श्रादिथेषे 
' तात्या का प्रवास करते हुए ' गिर गये । वहां भराय जहां देवगण स्वगे को 
प्रात हुए थे । वे न उस स्तोम को पाये भ्रारं न उस छन्दं को पाये जिससे 
धे उन देवोकोपालेते । उन देथ मर्दृगण ने उन लोगो को उस छन्द श्नीर 
उस स्तोम का उपदेश किया । जिससे वे उनको प्राप्त हए । उनको देवेन 
वोडश स्तोम प्रदान किया । वे उस द्वारा देवो को प्राह हुए । 

हीना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवसन्ति । नहि ब्रह्मचयै चरन्ति, न श्वि, न 
बाणिन्याम्‌ ॥ २॥ 


{‰५)} 


वे ! हीन ` क्ते जो गिर जाते हैं भ्नौर ब्राव्या छा प्रवास करते है । 
वे न ब्रष्मच्ये का पाल्लन कति, न सेती, भ्रौर न म्यापार करत) 


ताण्ड्य महाबाह्यण के ये दाने उद्धरण “स्य शब्द क¡ उस्पत्ति को 
अतन्ञाते ह । व्रात्य वह ह जो ( स्यां प्रवज्लन्ति ) ब्रस्या का प्रवास करते 
ह । ' च्रास्या छा प्रवास : करना भ्रथौत्‌ वत पाल्लन क किये अपने गह के 
छोड परदेश मे चलते जाना ‹ त्रात्या का प्रवास ' करना कहा जाता प्रतीत 
होता है । उपनिषत्‌ म ‹ व्रात्या प्रवास ` वत्या, राज्या, भररिमञ्या शद 
मे परिवर्तित हो गयः प्रतीत होता है । 


यदहरेव विरजेत्‌ वृजेत्‌ गाद्वा बनाद्वा । उप° । 


श्रथवा ‹ वूत्य ' का चरथ समूह है । रोली बनाकर लोग विदेश यात्रा 
के ज्ये निकलते होगे । उनके साथ हरे षदे सभी चलते होगे, यह यात्रा 
उसी प्रकार क प्रतीत होती है जेसी महाभारत मे स्वगौरो्टण पचै मे पारडव 
कोरे की वशौनषी गद हे। उस श्रचसर पर बडे लोग तो वतचयो द्वारा दे 
छोड़ कर सुख धाम म पूुच जते थे छोर शेष भ्रनुमव श्रौर तप-साधना 
से अष्ट होकर श्रपने पूवक विद्रान्‌ तपस्वी पुरुषो के सम्मान पद्‌, प्रतिष्ठ 
को प्राक्च ने कर सके, इसलिये वे प्रथन्रष्ट होगय श्रोर पतित के जान लगे । 
योगय शिला न पने से ध्रास्या' मे प्रवासाय निकल कर मै उना नाम 
श्रात्य' रूढि रूप से पड़ गच्रा । परन्तु पूत का वेदिक शब्द्‌ “वास्य ' अवश्य 
डस विदधान वुतपति के जिय प्रयुक्र शोता थाजो भ्रपने भ्रनुभव, ध्रायु 
श्नीर योगाभ्यास द्वारा भ्रात्मसाधना करता हश्च ' संघ ` को साथ ज्ये 
इष प्रवासा् लोक मण किया करता हागा । हमारी सम्मति मे उसको 
£ च्रातपति ` कहा जाता था । अथववेद (७।७२।२) मरकषी को 
: ब्राजपति › शब्द्‌ से भी कष्टा गया प्रतीत होता ह । 


परि त्वासते निधिभिः सखायः इलपाः न वूजपति चरन्तम्‌ । 


(६) 


हे इन्द तैर श्वरो श्रौर भपने भसिक विभूतयो सहित तेर मित्र 
उपासक रेसे विराजते हं ( कुलपा; चरन्त वाजपतिं न ) जसे विचरख 
करते हुए वाजपति के चारो भ्रोर पुत्र शौर शिष्य विराजेत हँ । 

वूजपति, वातपति, वृत्या प्रवासी, वात्य इन शब्दौ के प्रथा प्र विवार 
करने से ही एक भीतरी सम्बन्ध ज्ञात हाता है । वाजपति का विचरश 
ओर “व्रात्या का प्रवास" ये दन वाक्य रचनाएं भी कोद बहुत विभिन्न प्रतीत 
नरौ होती । शिष्यो के जिषे ' कुलपा ` शब्द्‌ का प्रमोग है । यह शब्द्‌ पुत्र, 
पुत्री के लिये भी प्रयुक्र होता रहा है । क्योकि वे कुल के पालक होते है। 
ञ्मोर गुरु के कुली के पालक शिष्यष्टनेसेवे भी" कुलपा ' कहलने 
योग्य हे । उन्दी ङे श्रनुकरणो मे हम भ्रव भी साघु सन्यासी गो के 
श्रखाद। को या जमात को घूमता हुभ्रा पाते ह । उनके बडे २ महन्त "वाज 
पति' कदाने बोग्य ह । उनके या उनके साथिर्यो कश्राचार अष्ट होने से उन 
के नाम साधु, महन्त, श्रादि भी श्रत्र बदनामहोरैदे | परन्तु उनद्ीके 
श्राचारवान्‌ हने पर उनी मान, प्रतिष्ठा होनी स्वाभाविक है । वेदिक 
कल के वूतपति, वृष्य चादि शषौ का म कुत्सित अथ इसी प्रकार 
बिगङ्धा प्रतीत होता है । 

वातपति या वास्य के लिये एक शब्द्‌ ' गृहपति ' भी तार्डय महा 
ब्राह्यणा मे प्रयुङ् श्रा है । जस-- 

युनानो मारतस्तेषां गृहपतिरासीत्‌ । त॑ एतेन स्तोमेनायजन्त ते सवं भाघ्नुवन्‌ । 
` यदेतत्‌ साम भवति ऋध्या एव । ताण्ड्य०-। १७।१।९॥ 


मर्तो, देवगणो के बीच मेँ ‹ श्यताम्‌ ` नामक उनका गृहपति था बह 
स षाडश स्तोम सर उपासना करता था । इससे वे समी सददध होरये । 
यहं षोडश स्तोम ऋद्धि प्राप्त करने के लिये है । भधा दीन्द्र गितरेण०, बाणत्वया, ० 
युज्जन्ति हरी ° हइस्यादि तीन ऋष्वार्धो से चोतान साम की उप्पत्ति हे भिसक्छ 
ऋषि दष्टा “तान' है । सामवेद उन्तरा० प्र० &। १४। १।२३॥ 


( ‰9) 


स उद्धरण मे उक्र वृस्या-प्रवासी देवो का गहपति श्रथौत्‌ कुलपति 
द्माचायै या सुस्यपद का नेता यतान था यही प्रतीत होत्ता है । श्चोर बह वेदं 
मन्प्र से प्राप्त सामगान करक समस्त कुल भर को सम्पञ्च करता था इसमे वृत्य 
देवो के प्रति कोड सा धृणाजनक माव का प्रयग कीं मी दृष्टि गोचर न होता ई। 

सके शरतिरिक्र ताण्ड्य महाधाद्यण के बीच मेहम कटे प्रकार के 
अन्य भी वारत्यो का परिचय प्राप्त होता है । जसे- 

श्रयसिशता प्रयिश्चता गृहपतिमभि समायन्ति । 
त्रयलिशद्धि देवा भाध्मुवन्‌ ऋध्या एव ॥ 

तंतीस, तैंतीस करके वे देव गृहपति के पास श्राते ह । वे तैतीसे देवगण 
पोडश स्तोम से सखम॒द्धि को प्रप्त इए । 

ताख्ड्य ब्राह्मण ( १७।२।३) मे पेसे लोगो के लिये भी प्रायश्चित्त 
लिखा है जो नृशंस, निन्दित रह कर "वात्या का प्रवास करते है । जेसे- 

अथष षटूषोडश्ी । ये नृहोसा निन्दिताः सन्तो वृत्यां प्रतसेयुः त एतेन यजरेन्‌ । 


लश्च, लबाद़ टकर भी जा लोग सन्यासलन्ञ या किसी उत्तम कुल 
म साधना क्रमे के लिये श्चाजरर्वेतो वे भी उस कुल के लिय हानिकारक 
हं । यदि वे पुरुष श्रच्छा होना चाह तो ताण्ड्य ब्राह्मण के लेखानुसार वे 
लखे लोग भी प्रायश्चित्त करके उत्तमो जा सक्तेदं। 


इसी प्रकार द्विषोडशस्तेम उनके लिये हे जो "“ कनिष्ठाः सन्तो वात्यां 
प्रवसन्ति (ता०्वा० १७।३। १) उमरमे दरे होकर वास्या का प्रचास 
करं । थौत्‌ कच्ची उमरमे दी सन्यसज्ञेज्ञ। 
वे भी प्रायः गिरजाते हँ जो कच्ची उमर मं (वात्या का प्रवास" रथात्‌ 
सन्यास भाश्रममे प्रवेश करत है| 
एक प्रायश्चित्त उनेक किये ह जो 'शमनीचामद्‌' है । भथीत्‌ जो बुदपि 
धर इन्द्र्यो के स्वया शेधिल हाजने पर "वृत्या छा प्रवास' करसे ह । वे 


स्वधा अंग शिथिक्ञ हो जाने पर बृढे ताते जस ङक पढ़ नदीं सकत, प्रत्यु 


{५८} 


अपनी घुरी श्रादत मी नही छोड़ते । इस प्रकार जो ब्रह्धावस्था म कुलपति के 
अहां दाखिल हो वे मी पतितसावित्री कहतेदह। वे भी कुल मे दोषकाश 
ही सिद्ध होते है, इसाक्ञिये वे निन्दित ह । उनो भी प्रायश्चित्त करन। उचित 
है । पेसोमेसे मै एक बढ़ा विद्धान्‌ कुलपति समश्रवा का पुत्र कुषीतक 
गृहपति था । वेदाध्यायी जानत दहै, कि कौषीतकी ब्राह्मण भ्नोर कौषीतकी 
आ्ररययक श्रौर कोषातकी उपनिषद्‌ इसी सम्प्रदाय के ग्रन्थ टे । हस कुलपति 
की कोषीतकी शाखा प्रसिद्ध है । इन सब उदडगर्यो के देखकर वात्य, वृत- 
पति. बाजपति, कुलपति, गहपति, दि के समानाथं होने का निश्चय होता 
है भर वेद प्रतिपा्च "वृत्य प्रजापततिः के हम बहूत समीप पहूच जाते है । 
परन्तु वेद्‌ की भीतरी साखी देने के पूवं हम चाहते ङि रपन कथनं 
श्राच्चीन विद्वानौकोष्टी खदा करं । 


अरथववेदय चूलिकोपनिषद्‌ म वास्य सुक्क को श्नोपनिपदिक बह्म विद्या 
के निरूपण का सूक माना गयाहूं। 


ब्रह्मचायै च वृत्यश्च स्कम्भोऽथ पङितस्नथा । 

अनद्वान्‌ रोहितीच्छि्टः प्यते भृगुकिस्तर ॥ 

श्िवोभवश्च रदरशच इरवरः पुरुषस्तथा । 

कालः प्राणश्च भगवान्‌ त्मा पुरुष णच 

म्जाप्रतिर्वियर्‌ चैव पाष्णिः सरकिरमेव च । 

स्तूयते मन्त्रयुक्तेरथव विहितैर्िमुः ॥ 

चथ ब्रह्मचारी सृक्क ( का० ११।२), वात्य सृक्क (का० १९), 

स्कम्म सृक्क (का० १०।७। द ), पञ्चत सृक्क (का० 8 । 8, १०), नन 
डवान सुक्क (का० ४। ११), ऋषभ सूङ्ग ( का० ६ । २, ९ ), रोहितसूक् 
( का० १३). उश्चुष्ट सुक्र ( का० ११७), शिव, भव, र्वु सूङ्क (११। 
२), इश्वर पुरुष (का० ११।६), कल [म], प्राण (१०।८), भरारा 
{ ११। ४), भगवान्‌ (३। १६), प्रजापति वेराद्‌ (८।६, १०), पाष्णि 


( ५६) 


सृक्क ( १०। २). सलिल सूक्त ( ८। ६) भथर्वेद के ये समस्त सुक्र परमे- 
रकाही वयन ङरतेदै। 

"इसी प्रकार यजुर्वेदीय मन्नत्िकोपनिषद्‌ जो चृक्िकोपनिषत्‌ का प्रति रूप 
हे उक्र श्वोर्कोकोही पाठभेद से स्मरण करता हे। 


फलतः वत्य सृक्क वेदान्तविषयक ब्रह्म प्रजापति का हो वणेन करता 
हि। इसी को ल्य मे रखकर योरोपीयन परिडत उलुमफीटड ने टीक ज्ञिखा 
- कि--"“ {16© ९४१) € ०० 0०४ ६११५ ६},९ प्रनला९ +> 10 76 
01870; वास्तव मे हखमे कोद सन्देह नदी कि वास्य सूरो का प्रातिपाद्य विषय 
ग्रह्म है । इसके भ्रतिरिक्त श्नापस्त्म्ब ध _सूल-ने- अतिथि की शुश्षा करने क 
किये वूत्यसूङक्ग का द्वी उक्ल किया हे । पूञ्य गुरु, भ्राचाये, स्नातक तपस्वी 
राजा श्रदि सभा को सामान्य 'वृत्य' शब्दस ही संबोधन करनेका 
श्नादेश है । मदि वास्य शब्द पूतै कलमे ही "पतितः का पर्योय होतातो 
श्ापरस्तम्ब धम सुत्राम एेसा विधान सवैथा न च्राता। 

इस सूङ्ग मे नल्ललोष्ित, महदेव, इंशगन श्रादि शब्द देखकर प° ब्लुम्‌- 
फीठड्‌ ने श्रनुमान किया कि इस सूक्त पर शैव सम्प्रदाय का श्रधिक प्रभाव है । 
परन्तु हमे खद है कि प्रजापति, ब्रह्य, तप, सत्य श्रादि विशेष देखकर 
ङिसी अरन्य सम्प्रदाय की छुप क्यो न श्रनुमवकी 

मात्यक्रस्वरूप 
वास्य सृङ्ग मे प्रथम उपास्य देव शत्य के पवित्र नाम तंन किये 


गये ह ( १९। ¶(१)), (१८२) ) में वात्य का लकार से विराट्‌ क्लीन 
मय, देवमय, काल्ञमय, दिङ्ममय, रूप प्रकट किया हे । जिसका अनुकरण 
प्रायः दैव सम्प्रदाय ने सेनानायक कासा रूप कास्पित करके जगन्नाथ 
के रथ की कर्पना कै श्नौर त्रिपुराविजय का वर्णन किया हे । 

१९ । १८३) में वात्य के वेदमय सहासन का वोन है) १९। १ 
(४) मे वात्य के सर्वीदिशाभ्यापी सेवत्सरमय राज्य का वोन हे । भोर 
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(१९। १{९) मे भी उपदिशाश्रे) मे श्राषिदैविक शासने कां वर्थ 
क्षिया, है।( ६ ) म दिविजय का स्वरूप दिखाया गया है । ( ७ } मे महती 
विभृति दशं है । ( ८ ) मे राजन्यरूप. चौर । ( ६ ) मे उसका सभापति, 
सेनापति श्रौर गृहपति का स्वरूप दशाया हे । ( १०) में उसके आद्यबलं 
रीर चात्र धमे का विस्तार दशाया दै । ( ११-१३ ) मै उसका भातिभ्य 
छोर ( १४ ) मेँ उसका श्रन्नाद्‌ से विशाल भोक्क रूप दशौयं है । ( १९, 
१६, १७ } मे उसके प्राण, भ्रपान श्रौर भ्यान का विरार्‌ वणन है ( १८) 
भं वात्य रु श्रांख, कान, नाक, शिर, का वणन है । यह वात्य का कल्पित 
स्वरूप प्रजापति के सभी श्वन्य विराट्‌ सू्पोके समानी दे | सकरेपसे 
शमने दिग्दशन करा दिया है । वाचक व॑ प्रस्तुत भाष्य मे भ्यानपूर्वक 
स्व्भ्यायं करके हदय शो तुष्ट कं । 
( षष विवाह सक्त 

चौदृदवां समस्त कार्ड विवाह परक दै । पं शकर पाण्डुरंग के कथ- 
नानुसार-- 
सक्तारमभे सूर्या नाम या सूयरूपा सभिवृपुत्री देवी त्रया विवाहस्य कथा वर्ता! 


सूकरके प्रारम्भ मे सूय नाम कदं सूथेके रूप वाली सविता 
की कन्यादेवीदे। बद्‌ मे उसको कथा गही गयी ह । श्र्थात्‌ उङ्क परिडत 
के कथनानुसारं यहे एक कानी द रही । सविता कों देव है, उसकी कृं 
कन्या है । उसके बाद्‌ उङ्क पडितने विवाह के कृत्य मे मन्त्रो का विनियोग 
नीचे जिख प्रकार से दशौयाहे। 

"कुमारी का विवाह पिताकेघरमे होता) १-१६ श्नौर २३, २४ 
दन १८ मन्त्रो मे भ्राज्य होम किया जाता हे । फिर कुमारी को खिचदी 
खिला जती है(१।३१) से छिसी पुरुष के हाथ सकोरा देकर वरष़ 
पास भजता है । ( १।३१) से ब्राह्मण को भेजतादहे। (१ ।३४)से 
कुमारी ड रक्ञा ङ किये एक पाक पुरुष को भेजताहे । पानी केने कृकिए 
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लाता हि।(१। ३५) से जलमे एक देला फंकताहे। (१३८) से 
स्मान होताटै।(9।२य८) से जलका कलसाभरतादै। कलश पनिहरे 
को देता है । फिर क्‌ दृष्ठ की शाखा पर षदा रसा जाता है ! उस जलसे 
विवाह मे जहां २ जलका काम पदं लिया जाता है । उसके बाद्‌ (१।१७ ) 
से घत होम होता हे। (१।९२) से कन्या केकेश खोले जाते । (१।६२) से 
घर्‌ के दशान कोण मे कन्या को चेटाकर गरम जलसे स्नान कराया जाता ३ । 
( १। ३९) भोरे (१। ४३) से शीतल जल से निहल्ताया जाता द । फिर 
एक कपे से अरग पोद्धा जातादहै। (२1 ६६। ६७) कन्या श्टूव्यको 
तौक्लिया देती है । उस कपे को तुम्बर के दण्ड से लकर गोफ रख देता 
रै । वह नवीन वस्त्र कन्या को पृहनाता है । ढन्या को ्वाधूयः वस्त्र यज्ञो. 
पचीत के समान प्नादेतादहै। (२) ६२) सेकेशामें कवा करता । 
(१।४२), (२।७०) से एकयोक्र्‌ नामक रस्सीको कटि में पष्टनाता 
डे । जठ की मधुमणि ( युलहर की लकी ) को लाल डरे से अनामिका 
ध्रगुल्ी मे बांधता है । कन्यादान के बाद उपाध्यायकन्या को हाथसे 
पकद़ कर कौतुक्गृह से निकलता है । (१।२०) सेशाखा्मे ध्युगः 
(जृश्ा) लगाता है । दायं से उसे एक श्रादमी पकता हे । (१ ।४०,४१) से 
कन्या के ललार पर सुवे बांधते ह । उसपर जुपएकेदेदरमे मे जलल चु- 
प्राते द! ( १। ४७) से कुमारी को शिला पर चदतेर्ह। (२) ६३) 
से ज्ञाजा होम होताद। (१।४८,६२) से वर कन्याका पाणिग्रहण करता 
हि। (१।३६) रे वर कनञ्याको जकर भरभ्मि षी तीन प्रदिणा करताहे। 
सात रेखाएं खेचता है । उन्म वधू को चलाता है । उसलरे बाद (१।३१) 
करोर (१। ६०) से कन्या को सेजपर वेटाता हे । सेजपर चठ जाने पर वरद्य 
काद मिश्र कन्या के पैर धोता ह । (१ १७।९८) वर कुमारी के कमरे 
घी रस्सी को खोलता है उस रस्सीके दोनेोष्ठोरो से पकड़कर नोकर 
लोग जोर ज्ञगाते, ह जो सचकञेते हँ वे बलवान्‌ समम जते ह । (२।५३-९्) 
परञचाशा पत्रसेव्रधू, घर फे शेर पर घ्योषाधेयां केकतीहै। (१) 8, 
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६०, ६२), से वर कन्या को सेज से उटाता है । यहां ववाह विभि समाप 
हो जती हे। 


भब उसके बद्‌ "उद्वाह" होता है। उद्वाम वर के घर वधू को ज्ञेजाया 
जाता है।( १।६१),(२।३०) से वधू वर दोना को रथ प्र चद़ातेर 
(२। य), (१। ६४) से कन्त भ्रागे २ चल्लता है।(२। ११)८१।३४) से 
दुर्ये पैर से रास्ता चलता है । उसरी दिन यदि श्रौरकाद स्त्रीका भी विवा 
इृश्राद्ोतो वधू के वस्त्रे से एक सूत निषाल्ल कर चोरस्त पर रख कर 
उस पर दायां वैर रख कर कत्त खड़ा हो जाता है । यह प्रायश्चित्त हे. । 
दोना विवाता कै शुभ चाहता हश्रा (२।४६) काजपकरे। दोन 
के वीच मे ब्राह्मण गुज्जर जाय । ( २। ४७) से रथ निकलता है (२। ६) 
स मागमे तीथ श्राजने पर मही का ढेला धर कर तब उससे उतर जाता 
हे।(२)। 8) को बहे २ वृत्त देख कर जपता है । (२२८) कोवधूको 
देखने के लिये कुष्ट वाली स्त्रियं भाव ता उन के प्रति जपता ह (२।७) को 
दो नदि्यौ का संगम देख कर जपता है । (२।७) को दही ्रोपवि, नदी, 
खेत, बन देखकर भी जपता है । (२। ७३) को शमशान देखकर जपता ह । 


माभैमे वधू सा जाय तो(२।७९) सं उसको जगाताद्। वर 
पिताक घर समीप भ्राजाने पर ( २।१२) मन्त्र जपता है । घर श्राजान 
पर जलौ के यरे देकर बेर्लोको(२।१६) से खोललतादै | निक्रतिष्ो 
दुर करने केलिये (२। १७) से पत्नीशाला मे अल धिदकतः ह । घर 
के द्तिण दिशामे (१।४७) से गोबर की पिंडी पर पत्थर को रखता 
उसके उपर पलास के तीन प्रात मे से वीचका पत्ता लेकर रसखतादेश्चौरं 
उसके ऊषर धो शरोर धी प्रर धार दुव के कपल रखकर उखपर 
( १। ४७) से वधूको खदा करता है । उसपर पैर रखकर (२। 83) 
(१।२१) (१। ६३) (१।६४) इनस यधूकोवरके गृहमे प्रवेश 
रात! हे । उसे साभ पू्पात्र, कुम्भ, फल, भदत, सदिव भी जाता है । 
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षां पुनः श्रग्नि जलाकर वधू का हाथ पकड़कर वर (२। १७, १८) से 
परियाय श्रथ॑त्‌ प्रद्धिणा कराता है (२। २०) (२। ४३) से अरि, सर- 
स्वती, पितृ, सुयो, देव भित्र वरुण इनको नमस्कार करती हुईं कन्या के 
साथ पदताहै।(२। २२) सेके गचमे ज्ञाता) उसे षिाकर 
उसपर पाल डल्लकर (२। २३) से वधू को बिरलाता हे । (२ । २४) वधु 
को किटलाकंर किसौ ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसकी गोद मै वैता ह 
(२२९) से बच्चे को फल, लड्डु भादि देकर उडाता है | (२ । १-९), 
(२। ४९) इनसे वर वधू रमसे हुति देते है । भ्रौर एक जदपात्र 
मे श्राहुति शेष को चुश्राते जति ह । उस जलपाच्रको (२। ४९) वर 
वधू के प्रन्जलि मे रखता हे ! (२। १-१) से जलो को गिराकर स्थाली. 
पाकके पासनले जते दं । वहां एक स्थान पर श्रपन श्रादमियो सहित पति 
भिष्टान्न खाता है । उसी सूङ्ग से पति घृत से मिल्ञे जवो की अन्जल्ञि भर र 
कर ब्राहुति करे | इति उद्वाहः । 

इसके श्रग चततीधका कमै है । ' सस म्यादा० ` इस मन्त्र से वर 
विवाहा मे धान्य की श्राति देता हे । ' श्रच्यौ नौ०ः इस मन्त्रसे वर 
वधू दोनो एक दुसरे शी श्रांख मे रजन करते है । महीम्‌ ऊ षु ० हस मन्त्र 
से वर वधू. दोना को भ्राचाथै पलङ्ग पर भजता दै । (२। ३१) से वर वधू 
को सेजपर चटाता ह रौर (२ । २३) से वेदाताहे। श्रौर (२।३२) से 
सुलान्ना है । उन दाने को श्राचाये एक चादर से ठक देता है । (२।३७) से 
दोना को एकं दूसर के सम्मुख कर देता ह । इह इसौ"० (२। ६७) इस 
मन्ध्रसरे चर वधू दानो को तीन बार प्रार्त करतादहे। (२।७१,७२) 
दोने। परस्पर सग करते ह । "ब्रह्म जक्ाने' इस मन्त्र से वर 'प्रजनन' ्चमका 
स्पशे करता (२।४३) से वधू को वर खार से उठाता हे! (१।४९ ९३,९९) 
से श्राचायं दोनो को नर्वान वस्त्र पनात दै । पुनः (१,९९.९६) से षर वधू 
के मस्तकृपर दुब रखता हे । वेना मन्त्र के धन, जौ रखता हे । कुशा से केश 
को सवारता हि । खन के सूत से केशेए डो बांधता है । इस समस्त काश 
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सेवर होम करतादहि।(१। ६३१) से यह मेरा, भोर यष तेरा हस प्रकार 
धन का विभाग करताहै। (१। २९८३०) श्राय वर से स्वयं वाधूय 
धल्र्तेते हु जपताहे। (२।४१, ३२) से स्वीकार करक्तेतादे। 
(२।४८) स उसका बृदपर लटका देताहै । (२।४६) से उसको 
लेकर ष्वलदेता है।(२।५८०) से उख वच्रसे ब्रश्को ढकदेतादै। 
(२। ४९) से सत्रस्नान कूरतर्है। (२। ९१) उस वाधूय वस्त्र को 
स्वयं पष्टन ज्ञेता है । (२ । ४४) को जपकर भचा भ्रपने घर भाजाता ह | 
पति गृ्टकोश्चातीहुदैस्त्री रोये त्तो "जीवं रुदन्ति (१।४६) इससे श्रौर 
“यद्‌ हमे केशिनः०' इस्यादि ° मन्त्रो से श्राहति देते ह । यह चतुधा करम है । 

रथव वेद्‌ के विवाह सूङ्क की सम्प्रदायिक पद्धति का हमन 
संक्षेपसरे उल्लेख कर दिया है । विशेष जानकारी के क्तिचि श्रन्य र शाखा 
गत गृह्य सूत्र मै क्ञिखी पदधतियो से ईहसर्की तुलना जा सकती हे । 
वत्तमान प्रचाक्ञित पद्धतियोसे भी इसका भद्‌ सष्ट्जष्टीमे बुद्धेगत होता 
है । थोडा सोच विचारने सर उक्र पद्धति के श्रभिप्राय भी समभ मे भाते 
ष । उस कूमकारडमे विस्तार से जाना हमारा यहां प्रयोजन नरी । हम 
पाटा से भनुरोध कग कि पद्धति को देखें श्रौर प्रस्तुत भाष्यमेश्षियि 
मन्त्र के श्रथ पर विचार फर तो पद्धति के कमे कार्ड का रह्सयश्रापषसे 
आप खुलता दै | सूक्र की कुदं एक विश बातों काष्टम रहस्य वहां 
उद्धरतं करते ई । 

वैदिक विवाह की $ विरेषतापं 

१- गृहस्थ प्रकरण को प्रारम्भ करके वेद्‌ साक्ञात्‌ प्रजापति का रहस्य 
खोखत ह । "सस्येन उत्तमिता भूमिः ।` सत्य ने भूमि को उढा रखा है अथवा 
सववान , वीर्यवान्‌ तेजस्वी, बलवान्‌, वीयंवानू पुरुष ही भूमि स्वस्प स्त्र 
का भार उटाता है, नपुंसक नदं । परस्पर का सत्य भ्यवहार ही गस्य रूप 
भार को उठाता ३ । कते ? जेस-- 

दुर्णोत्तभिता धौः । 
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जैते सूरवं भाकाशस्थ पिण्ड को यामे है, वह उनो भकाशेत करतादै 
हसी भकारं उत्पादक, परक तेजस्वी पुरुष (चचौः ) पुत्रादि के देने बाजी, 
कद, पा रमखप्रदा ज्ञी के हदय को भी प्रकाशेत करता है । “आद्याः ऋतेन 
वरष्टन्ति रादित्य ब्रह्मचारी जाग भपने ऋत, स्य ज्षान के वल्ल पर स्वयं भ्रपने 
श्माश्रय खद हो खकते ई । इसलिये भाश्रय की भाकाा बाल्ञी स्मि उनका 
श्रय खोजती है । 'द्विनि सोमः अधिश्रितः" निस प्रकार चन्दर सू्ै के भराश्रित 
हि उसी प्रकार वीये भी तेजस्वी पुरुष मं रहता हे । ( १ । २-९ ) मन्त्र 
म सोम रूप वीये भ्नोर वीय॑वान्‌ पुरुष का वयंन किथा है | 
शरीर मे वीये की सत्ता को कितने भरे दृष्टान्त से दशाया दे । 
यत्त स्वा सोम प्र पिवन्ति तत आप्यायसे पुनः । 
हे वीय जव तेराभोग करक्ति्हतो त्‌ फिर बद जाता हे । अथौत्‌ गृहस्थ 
कायोमे वीये केम्यय हो जने पर शरीरम अज्ञादि भोषधिर्योके सेवन से 
पुरुष फिर वीर्यवान्‌ हो जाता हे । भ्नोर वह फिर एेसे पूणं शे जाता है जेते 
ण्ट एक वार घंटकर भी रिरि पृष्टो जतादै। 
ध्वायुः सोमस्म रक्षिता प्राण ही वीये का रद्क है| 
न्दु क द्वादश राशिभेग से जिस प्रकार मास उत्पन्न शोर १२ मासौ 
केक्रमसे वयै ङा मोग होता दहै उसी प्रकार द्वादशप्राणो मे बीका भोग 
होकर पुरुषरूप प्रजापति पृस होता है । 
२-मन्त्र ( १।६) मे स्वयं वरा कन्या का स्वरूप दिखाथा है। 
यद्‌ भयात्‌ सूर्या पतिम्‌ चित्तिरा उपबर्हेणम्‌ । 
चरा अभ्यम्जनम्‌ चौभूमिः कोश भासीत ॥ 
जब “सूया पति के प्रा्ठ होती है तब ( चित्तिः ) चिस का सकरप 
॥सिरहाना होतः हे । चकुः अथात्‌ उसमे उत्पन्न प्रेमराग ही याश्रद्धष 2 । 
ज्ञमीन भौर भासमान दो खन्नाने ई । 
इस अस्त्र से "सुयो" उस स्वयंवरा न्या के लिये वेदिक महत्वपू 
शञ हे, ज सम्तान्‌ उस्प्च करने मे समयं है भ्रौर शपे भति भेमी ड 
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हदय को उञज्यलतं फरे, शपने पति के साथ रहकर सूर्यं की पमा के समान 
उसके क्लिये शोभा जनक हो । हसी प्रकार वह चर स्वय ` सूय ` ३ । 

उस कन्या के लिये--रभी आसीद्‌ भनुदेयी' । ॥ 

रेभी नाम ऋष्वा या उपदेशमयी वायौ उसका दहेज शो । 'नाराशमी न्योचनी" 
उत्तम पुरूषो की खरित्रकथा उसकी भ्रोदनी हो । ‹ सूर्याया भद्रम्‌ इद्‌ वासः * 
कल्याण चरिश्र ्ी उसका आच्छादक वन्न ह । सश्वरिश्रत। ही उसका पदा दै । 
प्रीर लोग जत्र उसकी सच्वरित्रता का वणम करं, बस वह उती गाथया एति 
परिकृता' पुययच्चरेन्र की गाथा से सुभूषित होकर पति के घर श्राती हे । 
३-दइस सम्बन्धम्‌ नेद कुच श्नौर भी परिभापाए्‌ प्रकट करताहै। जेते (१। ६) 

सोमः वधूयुः अमवत्‌ । वधू की कामना करने वाला पुरुष ` सोम ` हे । 

श्रोर ' अरिविना स्ताम्‌ उमा वरा ` स्त्री पुरुप के जोड सब भिलकर श्राये हण 
बराती ' ्रधिनै ' हेते | श्रौर 
यत्‌ पस्य मनना दमन्तीं सूर्या ददात सविता । 

जो परति को मन दही मन गुणती हु कन्याको दान देता दै वह कन्या 
का पिता 'सविताः काता दं । इसी प्रकार वेद बदी ही चतुरता से विवाह योग्य 
वरवधृश्रो के विषय भ वास्ताविकताका वणेन करता है । परन्तु हमारे रूढि 
'देचवादिर्यो ने इम सब रहस्य को शरोर करके कुलु ्चजव ही "सूयो सोमः 
के विवाह की कानी सीं बनाली है । यदि हम वेद के देवतानाचक्‌ शब्दे 
को रूदिमान कर यहां श्रथ करन लगे तो ब्रडे ददी हासखजनक श्रथं निकल 
ने लगते ई । जेसे- 

( मन्त्र ६) मे-सोम वधू ङी कामना करने ज्ञगा | श्रीर बरातीष्ो 
गय श्श्रिनी कुमार । सचिता ने सूयो को दान किया । 

( मन्त्र २० ) म--भग देवता वधू का हाय पकड़ कर लिये जाय । 
क्नौर अभिनी कुमार दोना रथ पर्‌ चदाल्ते जाय । 

( मन्त्र ८१ ) म-- सविता वधू काय पक्ताहे, भगमी हाय 
वद्द्च्य ह। म्या खोम की दधू के भ्व पाणिग्रह करने च्लि कवित 
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जिसने कस्या को दान दिथा था, बह मी हाथ पकदने वीाल्लाहो गया। 
प्नौर भग देवता भी तीसरे हाथ पकदने वले हर्‌ । 

फलतः हमारा कहने का यहां बही तास्पय है छि देवता वाचक रूदिनामो 
से हस प्रकरण के वेदमन्त्रो का श्रथे लगाना बड़ी भारी भूल होगी । हमे 


उनका श्राख्यातज श्रथ ही ज्ेकर इस विवाह प्रकरण का सवेथा क्रियात्मक 
ङ्प से सुसंगत करना होगा । 


नव पातिपत्नी को वेद्‌ के उपदेश 

दस प्रकरण मे वेद्‌ नये गहस्थ को बनाने वाज परति षत्नी यावर 
धधू ङो बहुत से बहुमूल्य उपदेश देता है, जिनके देखकर वेद के श्रादशौ 
का पता लगताडहे। जो लधुदक्षी श्रपनी तुच्छं चलतो से महाभारत मै 
श्रादै, ऋपि्यो क चरिश्रो पर कलक लगाने वाली, श्वेतकेतु श्रादि की कथा 
को पदकर वेदिकं काल मे बिवाह्बन्धन की सत्ता तक को स्वीकार नहीं 
करना चाहते, उनको इस सुक्क का मनन करना चाहिये । जरा उन उपदेशों 
शरीर श्राद्शे कार्या पर भी दृष्टिपात कीजिये । 

१-- वेद्‌ कहता है (मनो अस्याः भनः असीत्‌ 1" वधू का चित्त दी पतिं 
तक पहुंचने का रथ है । ध्यौः जामीद्‌ उत च्छदिः ।› मनके भाव प्रकाश करन 
चाल्ली अणी ही मनो-रथ का शखुदि', चंत श्रथोत्‌ श्रावरण ह । श्रथत्‌ स्त्री 
पने मानसिक भवो को श्रपने प्रियतम के भ्रति वाणी द्वारा प्रकर शरे । 
तव क्था हो ? ‹ दुक्रो अनड्वाहौ आस्तुम्‌ । › दोनो के परिपुष्ट वीये दी उस्‌ 
'मनो-रथः मे ज॒ढ़ वेलो के समान उदेश्य तक पहुंचाने वाले ह्ये । अ्रथौत्‌ 
दोनो परिगुष्ट वीये होकर गृहस्थ काय मे सफल हो । 

र२-यदयात्‌ शुभस्पती वरे सूर्याम्‌ उप । 

कन्या के वरण के श्चवसर प्रवे देनो शुम सक्ल्पो को चित्त मँ 
रखकर समीप भ्रात है । परस्मेक चाहता हे कि ( वरयम्‌, ) मे स्वयं बरख 
करू तम--हे षर वधू! 

'दिश्वे देवा अनु तद्‌ दाम्‌ अजानन्‌ 1? 
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समस्त देव, विदागूगश तुमको भनुमति दँ ढि पुम दोनो विवाह डरा । 

तष क्पाहोगा? 
पूषा पुत्रः पितरम्‌ प्रवृणीत 

तव हृष्ट पुष्ट पुत्र सन्तान पित्ता ष्ो प्राक्त होमा। 

३-- जब कन्या को दान ङ्किया जाता है तो बहतो का किथार हि कि 
यह गाय, भैस, अकरी अ्रदि पशु या रुपया, पसा, भूमि, मान अदि 
के समानी कन्यार्भ्नो का दान किवा जातादै। वतमान मे कुद विद्वान्‌ 
लियो की स्वतम्त्रा को विचार रमे रखकर इस ' कन्यादान ` के भावको 
बहुत गहे णीय समम्ते ह । ठीक है ! पथु, धन रादि के समान कन्या्भ्रो 
क दान करना बहुत ही नीच, धशणित भ्रौर श्चत्याच्ठार पृणंकाये हि । 
भत्रायणी सहिता (४।६।४) का उद्धस्ण देकर यास्कने भी क्िख 
दिया दहै #ि- 

तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो अदायादा स्मीति विज्ञायते । तस्मात्‌ खियं जातां परास्यन्ति 
न पुमासम्‌ इति च । सीणां दानकिक्रियाप्िसर्गाः विधन्ते न पुंखः `। पुंसोऽपि शस्मेके 
शौनःशेपे दशनात्‌ ॥ 

श्रथ पुमान्‌ ही दायभागी होताहे स्त्री को दायभाग नहीं मिलता। 
इसलिये कन्या उस्पश्च हो तो उसको केक देते दे, पुम्र को नी फेकते ¦ 
सिये के दान, वक्रय प्नोर स्याग सुना जाता है । पुरूषो का नी । भ्रौर 
पुरुषो का भी सुना जाता है, जैसे श॒न्‌ःशेपोपाख्यान मे, हत्यावि । 

परन्तु यास्क के इस उद्धरण से खब सममः जना ्वाहिये कि यास्क बहुत 
ही पातितकाल की उन बातो को किख रहाहे जो षरितशोती्थीं, न ङि 
येवे के वचन । बह तो पतितल्ञोर्गोकेही कामो लो साधारणतः 
बतल्लात। हे । मेत्रायणयी भ्रादि संहिता शाखारूप मे महाभारत से भी अवीन्‌ 
काकी द ) उनमें यदि रेखा उकद्चिख होतो कौर बह वेदौ पर लाखन नहीं 
त्युत बह भी प्रतितकाल्ञ का शोतकं है । बेद प्रतिपादित कन्यादान' ङ्प 
वैसे के दान के समान सही दे । वेद्‌ स्ववं कदता दे- 
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एषा ते कुरूपा राजैन्‌ ताम्‌ उ ते परिदमसि # अथवै० १।१४। ४॥ 

हे वर ! यह कन्या है, म उसको तुमे देता हं । पर कयो देता हं ? इस 
श्लिमे कि “ज्योक्‌ पितृषु भ्रासाता' वह तेर माता पिताभ्नो के वी म चिर 
काल तक रहे । पर इस दान का क्या स्वरूप हे ? 

प्रतो भुल्चामि नामुतः सुबद्वाम्‌ अमुतः करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सभगा सति ॥ 

म्न कन्याका पिता ( ईतः) इस पितृ कुल से सर्वथा सुक्र करता हूं । 
( न भमुतः ) उस पति कल से नर्हा । साथ ही ( भ्रसुतः सुवद्धाम्‌ करम्‌ ) 
उसको उस पति से खव दढता से बद्ध कर देता हं ! क्यो ? जिससे हे (मीदवः 
हन्द ! ) वीयेसेचन मे समथ स्वामिन्‌ ! पत ! यष कन्या उत्तम पुत्र न्नौर 
सोभाग्य सि युक्र हा । फलतः, यहो तो केवज्ञ सन्तानलाभ के ल्जिये कन्य। 
के साथ भ्रपना सम्बन्ध मान्न परित्याग करनेही को 'दान' शब्द्‌ सेरा हे । 
एेसा दान या सम्बन्धस्याग तो स्वयंवरा, पर्तिवरा कन्या क ही अभिप्राय को 
पूं करता हे श्नौर उसको भ्राज्षा देता है कि वह भअरन्य समस्त प्रम सम्बन्धो 
को शिथिल कर श्रपना समस्त प्रेम अपने परति के निमित्त समपैण करदे । 

४-- स्त्री श्रपना भत्मसमपे करके भी गहस्थ मे स्वामिनी भ्रोरं 
धिकार वाली होकर रहे । वश सदा विदुषी होकर क्लानोपदेश का कये 
भी करे, देद्‌ उसे ्रिकार देता है-- 

गृ्ान्‌ गच्छ गुदपतनी यथासः विनी त्वं विदथम्‌ भावदासि ॥ २० ॥ 

पति के ग्ट को प्राप्त हकर गाह की स्वामिनी हो । तृ स्वय जितेन्दिय 
होकर कषान का उपदेश कर । 

-- विवाह सम्बन्ध भाजीवन हे, योर उसको इर्छटानुसार अव कभी 
भ तोड़ा न्ष जा सकता । वेद्‌ कहता है-- 

इदेव स्तं मा वियौष्ट विश्वम्‌ ायुन्यश्लुतम्‌ । 

तुम दोने स्त्री पुरश यष्ठां ही रे, कमी वियुक्क न हग, समस्त भावु 

क। भग करो । भर 


(७०) 


क्रीडन्तौ पुत्रेनप्तृमि मोदमानो स्वस्तकौ । 
` युर, पोत्र, नाती भ्रादि सहित प्रसन्न रह कर, अच्छा सा घर बनाकर रहो । 
&-- सूय चन्द्‌ के समान सत्री पुरूषो के कर्त्या पर वेद नेक्याही 
अच्छा ल्लिखा ह । 
विश्वा अन्यो भुवना विचष्टे ऋतूरन्यो विदधत्‌ जायसे नवः ॥ 
एक पुरूष तो सूये के समान समस्त घर के कार्यो को देखता दे, दूसरा 
चन्द के समान ऋतु कालौ को सुगतता हुश्रा प्रति वार नवीन हो जाता है। 
७--स्त्री का रजो धम के ्रवक्षर पर भोग नरी करना चाहिये । यदह 
अवसर भोगके ल्िये बहत ही हानिकर हे । 
मारासनं बिरासनमथो अधिविकर्तनम्‌ । 
सूर्यायाः प्य रूपाणि तानि श्रह्योतत श्युम्भति ॥ २८ ॥ 
पुश्र प्रसव करने म समथ ‹ सूयौ › श्रथोत्‌ नवयुवति के नाना रूपा, 
लक्षणो को देखो । गभीौशय का कटना, फटना भ्नोर चिरना होता है । रेते 
समय ‹ बह्मा " विद्वान्‌ ज्ञानी दी उसका संस्कारसे शुड करता है । 
तृ्टमेतत्‌ कटुकमपाष्ठवत्‌ विषवक्नेतदत्तवे ॥ २९ १ 
उस दशामेस्त्रीका शरीरं ठृषारोग का जनक, उष्णताकेरेगका 
जनक, देह पर चिरमराहट या फुन्सी पेदा करने वाला, धणित वस्तु, विषयुक्र 
होता है । उस समय स्त्री-शरीर भोग के योग्य नी होता। 


८-भाश्चासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरनुतरता भूत्वा स्षनेष्यस्वाश्नाय कम्‌ ॥ 
उत्तम 1ित्त, प्रजा भ्र सोमाग्य भ्नोर रेश्वय की कांक्षा करती इत्‌ 
पति के नुक रह कर श्चमृत~परजा प्राक्त करने के लिये तेयार २३ । 
६--त्वे सम्राष्ठी एषि षत्युरस्त प्रेय ॥ ४३ ॥ 
सग्राज्ली एधि श्वज्ुरेषु सच्राक्ची उत देवृषु ॥ 
ननान्दुः सम्राह्ी एषि सत्राक्षी उत श्रश्वाः ॥ ४४ ॥ 


(७१) 


हे नववधु ! त्‌ परतिके घर मे जाकर उत्तम गुणो से प्रकाशमान 
'सश्राज्ती' अथोत्‌ महरानी होकर र । 

१०-- त्रिदा के समय प्रायः नव वधु बूत रोती ह । उनके श्राश्वा- 
सन के क्ञिय वेद भाज्ञादेताहैरि- 

जीवं स्दन्ति विनयन्ति अध्वरम्‌ । 

जब लोग श्रपने प्रेमी जीवक क्िये रोतेदहैवो वे यक्त कोस्य कर 

देते है । 
दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युनरः । 

नेता लोग तो भविष्य ढे लम्बे दाभ्यत्व के सम्बन्ध को विचरते 
शरोर माता पिताश्र के क्ञिये हस सुखप्रद विवाह कायं को रचत दँ जिससे 
पति को भ्व अपनी स्त्री के भ्रालिङ्गन का सुख प्राप्त शता है । 

११--शिलारेष्ण का उदेश्य विवाहम बद़ा पवित्र है। वेद्‌ मी 
द्माज्ञा देता है- । 

सूपोनं ध्रवं प्रजाये धारयामि तेऽमानं देव्याः पुथिन्याः उपस्थे । 
तमातिष्ठानुमासा सुवर्चाः ५ ४७ ॥ 

प्रजाके हित के लिये सुखकरा शिला को परथिवी के उपर रखता हू । 
त्‌ उस पर खडी चोर तेजस्विनी बलवती होकर [ परवत पर सूयेप्रभा 
समान | प्रदीष्ठहो 

१२-- वेद की दुष्ट मे पति परनो दोनो मालिक मलिन ई । 

° पत्नी त्वमसि धमेणा अदं गृहपतिस्तव › ॥ १। ५१ ॥ 
तू धमै [करतम्य] से घर की "पलनीः स्वामिनी है श्रोरर्भ तेरा गृहपति हूं । 
१३- स्त्री को पति सदा पालन पोषण करे । 
'ममेयमस्तु पोष्या ।' यह स्त्री मेरे पोषण योग्य है । 

१४ स्त्री पुङ्ष वधु के केशो को उसके पति के चित्त हरने के लिये 

सजाया कर्‌ । 
तेनेमामग्िना नारी प्रत्ये संशोभयामसि । 


(७२) 


१५- हस दोनो पति पर्भी एक दुसरे से चोरी २ न अय । 
¢ न स्तेयम्‌ अभि मनसोदयुच्ये ° । 
१ &--स्श्री के लिये पति इख लोक यात्रा को सुखप्रद, सुगम करे । 
उरं लोकं सुगमन्न पन्यां कृणोमि तुस्ं सपत्न्य वधु ॥ १ । ५८ ॥ 
१७--कन्यान्नो का घात मत करो । 
मा दहिसिष्टं कुमाय स्थूणं देवकृते पयि । 
श्वर या राजा के अनये धर्म माग परर चलते हुए कुमारी कन्या को 
हे स्त्री पुरषो ! मत मारो । 
१८-- स्त्री परथिवी के समान है । उसमे बीज का वपन करो । 
जाप्मन्वती उवंरा नारी श्यम्‌ मा भगन्‌ । तस्यां नरो वपत बीजम्‌ अस्याम्‌ २। १४॥ 
मनुने भी लिखा है- 
कषे्रमूता स्ता नारौ वीजमूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
क्षत्रवीजसमायोगान्‌ सम्मवः सवेदेहिनाम्‌ । मनु° ९ । ३३ ॥ 
२०--स्त्री श्रष्ठ॒धीयेवान्‌ पुरुष के वयेको धारण करके प्रजाको 
वेदा करे । 
सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धम्‌ ऋषभस्य रेतः । २।१४॥ 
२१--अव स्त्री भ्रद्नि्टोच्रकरेतोबाद्मवेद कापाट करे भ्रोर वदो 
को नमस्कार करे। 
यदा गादेपस्यमसपयेत्‌ पूवेमरिन बधूरियस्‌ । 
अधा सरस्वव्ये नारि पिवृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २।२० ॥ 
२२--उ्तम विदुषी स्त्री सूय के पले प्रभा के समन, भ्रपने पति 
के पृष्टे जामे । 
इन्द्राणी सुवुधा बुभ्यमाना ज्योतिरा उषसः प्रतिजागरासि । २। ३१ ॥ 
२३. ऋतुकाल्लमं दही स्त्री पुरुष संग करं। 
‹ सं पितरौ ऋषिम सुजेथाम्‌ । * २। ३७ ५ 


(७३) 


२४-- माता पिता के वी से उच्पश्न पुत्ररूपमदही माता पिति स्वथ 
वेदा शते &। 
माता पिता च रेतसामवाथः । २।३७॥ 


२९- पति पस्नी सम्बन्ध से यंघे स्त्री पुरुष प्ररपर सग कस प्रकार 
करं भ्रीर परस्पर किस प्रकार प्रेम भ्यवह्ार करं इसके ल्लिये प्रभुवाक्य वेद 
श्मादेश करता हे । 


‹ आरोट उस्म्‌ ।' हे पुरूष स्त्री को श्रपनी जघा पर बेडा । 
‹ उप धत्स्व हस्तं ।' श्रपने वाहू का उसका सिरद्टना बना । 


‹ परिष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः ।' अपनी स्त्रीको शुभ चित्तसेम्रेम- 
षुवैक भालिङ्गन कर । 


° प्रजां कृण्वाथाम्‌ इह मोदमानौ ' । अदी एक दुसरे ङो हरषित करते -#: 
प्रजा को उत्पन्न क्रो । (२।३६) 


यहां प्रभो स्कताहेषकिवेद्‌स्त्री पुरषो के इस रहस्य-भ्यवहार की स्पष्ट 
मज्ञा क्ये देता है † उत्तर स्पष्ट है । दम्पती को यह विशेष अरधिकार है । इससे 
परस्त्री चौर परपुरुषो को यष्ट अधिकार प्राप्त नरी होता । वे श्रवश्य दण्डनीय 
हं षदि वे मयौदा तों । दूसरे, एकारे से पदे के उपयोग तकके लिये भ्ायु- 
वेद क श्रावश्यकता है, जब भन्न के पेद] के लिये कृषि विद्या हे तो काद कारण 
नि दम्पति के ज्लिये उस मानव इषि की विद्या का उपदेश न हो जिससे 
भानव देह रूप वृ पेद्‌। होते है । जत वेदम कृषि विद्याहेकवैतेदह्ी यष 
भानव सृष्टि वथा का उपदेश दै । इसका विस्तार कामशास्त्र भौर गमशास्व्र 
एवं अन्यान्य अगविद्या भ्रोर स्छतियो से प्राक्त रना चाहिय । 
२६- रित्रियां भरपने केशो कशाक्यसे ठीक करं। 
फुत्रिमः कण्टकः डातदन्‌ य एषः । 
भप अस्याः केदयं मशमपदीषण्यं लिखात्‌ । २। ६८ ॥ 


(७४) 


कश्रिम बना सौ दांतोवाल्ञा करटक ( कंवा ! स्त्री के केशो ्नोर सिरके 
मख को दुर करे। 

२७-- ऋग्वद भ्रोर सामवेद के समान दोन मिलकर परस्पर मिलें 
श्नीर प्रजा वेदा करं (२।७१)। 

इत्यादि श्रोर भी बहूत से उपदेश गृहस्थ पुरषो को विवाह प्रकरण के 
१४ वें कारडमे ङयि हं जिनको वाचक गण प्रस्तुत भाष्य मे देख ¦ यहां 
तो वल्ल दिगदशैन कराया गया हे । 

( १७ ) महानग्नी 

“महानग्नी' पद का प्रयाग श्रथवैवेदमे १४ कार्डके प्रथम सूकरके 
३६ वँ श्लोके हुश्रा हे । भाष्य करते समय हम स्वय इस शब्द्‌ के प्रयोग 
श्रोर श्रथ में सदेह श्नुभव करते थ । वादु मे भ्रधिक विचार श्चोर स्वाध्याय 


स हमारा विचार कुच परिवर्तित हुभ्रा ह । श्रतः भूमिका मे हम इस सम्बन्ध 
मे अपना वक्गव्य प्रकट करते है । 


येन महानगन्या जघनमदिवना येन ना सुरा । 
येनाऽक्ना अभ्यपिच्पन्त तेनेमां वचत्तावतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
टे स्त्री पुरषो ! ( येन ) जिस तेज स ( महानरग्याः जघनम्‌ ) मष्टा 
न्नी का जघयन युके, (येन चा सुरा) जत्र तेज से सुरा श्रोर जिससे 


( श्रद्ाः श्रभ्यषिष्यन्त ) श्रद्ध भिषक है, उसतेजस इस कन्याको 
सुशोभेत करो । 


प्रस्तुत भाष्य मे ^ महानघ्नी › का श्रथ हमने महवेश्या श्ियाडहे। 
जिस श्चमभिप्राय से हमने यह श्चथ॑ किया है हमने वां ही स्पष्ट कर 
दिया है । अन्य श्रनुादको ने भी यही रथे ञ्िया दै, परन्तु लोक मे न्धि 
शब्द्‌ परं व कट मत भद्‌ है । जसे कदे के मत मे जो न्या बहुत वालिका 
शे चोर नंगे शरीर धूमते न लजाचे वह ' निका ' हे । कोष पूत्रै वये का 
ललोप हुश्रा मानकर भ्रनभिका' मानते ह भ्रथौत्‌ जिसको श्रम श्रथोत्‌ रजो- 


धम न इरा है । मानव गृद्यसूत्र मे १।७।८॥ विवादचित कन्या का 
श्वरूप दशया है §- 


(७५) 


‹ समानव्णामक्तमानप्रवरां यवयस्तीं नभिकां ष्ठं ( उपयच्छने ) 1 

समान वणं की, श्रसमान त्रवर वाकी निका, श्रेष्ठ कन्या को विवाहे । 
इस ‹ निक ` शब्द्‌ के उपर श्री श्र्टावक्रकरत टीका मे लिखा हे। 

(न्नैव नग्निका । नग्निकामप्राप्च्नीभावाम्‌ । अप्राप्तयौवनरसामुपयच्छेत । तथा 
ष्ठा लावण्ययुक्तं स्ीलक्षणापेताम्‌ इत्यथः । नान्यत्‌ लावण्यात्‌ श्रतं कन्यायां 
विते । अथवा नग्निकां श्रष्ठाम्‌ । विवल्ना सती श्र ड या भवेत्‌ तामुपयच्छेत । यस्मान्‌ 

| कुरूपापि वश्नाद्यलंकारकरता मनोहारिणी भवति । तस्याद्विवस्रा सती न सर्वा शोभते । 
कि तर्हिं काचिदेव लक्षणवती ` "` ` ` 1 


द्मथ--नगी कन्या नभ्मिका' है । श्रथात्‌ जसो स्त्रीभाव प्राप्त न 
हुश्रा हो । श्रेष्ठा अ्रथोत्‌ लावसययुक्ग स्त्री लकरणो। से युक्त । लावण्य से दुसरी 
मर्ता कोद वस्तु नदीं । श्रथवा "निका श्रेष्ठाः अरथंत्‌ विना चस्त्रा 
केजोश्ेष्ठ हो । क्योकि ऊुरूप भी वस्त्रादि पहन कर श्रच्छी जचने लगता 
दै, वस्त्र रदित होकर फिर कोद्र ही शोमा देती दहै । 

इस भ्याख्यान से ' नश्चिष्ठा ` श्रौरश्रेष्ठाइनदोके विषश्दर थोक 
समाधान होता दे । 

इसी श्रथ को हम स्वीकार कर प्रस्तुत मन्त्र पर श्रतिद। 

(बेन मद्टानगन्याः जघनम्‌) जिस तेज या सेन्दयै सेरेसी सुन्दरी स्त्री, जो 
विना वस्त्र के देखनेसे ही सच उत्तमस्त्री लदशे से युङ्ग हे, उसके तेज~= 
सौन्दयै से इस न्या को सुशोभित करो । इस चरथं से न्नी' शब्द्‌ वेश्या 
परक न रहा । दृसरे, कन्या म ऊुष्ठु निलेऽजता का स्वरूप न भ्राकर उत्तम 
चष्ट जकर्णो छा समावेश होता दहै । श्नोर गृ्यसूत्रमे भी बालविवाह द्य 
पक्त सिद्ध नदीं हाता। 


उपसटदार 


स प्रकार हमने इस खणड मे भ्ये १० से १७ त्क श्राट कार्ड 
के मुख्य २ विशष विवादास्पद विष्यो की भल्लाचचना करके वदोपदिष् 


(७६) 


पदार्थो का स्थालीपुलाक न्याय से दिगदशंनं करा दिया । श्नौर जिन विषय का 
सं खण्ड मे नहीं ल सकं उनके विषय मे प्रस्तुत खण्डमे दही बहुत ङु 
भाष्य मे ही दोय ह । वाचक प्रस्तुत भाष्य का उचत उपयोग लेंगे । 

प्रतिपदियो ढी विस्तृत भलाच्चना श्रौर वेद्‌ के परम रहस्या का विस्तार 
से प्रतिपादन करने के लिमेतोबदे भारी ग्रन्थ की शावेश्यकता हे । इस 
स्वल्प स्थान भ उस विस्तार को करना असम्भव है । समसि परमे 
विद्वान्‌ महानुभाषो से सप्रेम भ्रनुनय करता हूं कि मेरे श्रममे लकौ श्रुटि्ां 
सम्भव द, संकङा अवसर पर विचार श्रपरिपक्ष हने सम्भव हं । 
दुश्चर का नन्त ज्ञान वेद्‌" कां रोर श्रल्पबुद्धि इम कां ? तत्र भीमे 
चिद्वानो से प्रार्थना करता दहं वे मिन रियो को भी दशेवगे, मँ उनके 
इष उपकार के ज्लिये कृतज्ञ रंगा । यदि मेरे जवन काल मे इस प्रन्थ 
का पुनः संस्करण हुध्ाता उनको यथाप्रमाणं सुधार कर श्रापङे प्रति 
अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर सकंगा । श्रोर स वेदूध्ययनरूप तप श्रौर 
वेद चिन्तनरूप ज्ञानयन्ञ म सफल हा सकूगा । भरन्त मं भट कुमारि 
के शाब्द मे सविनय निवेदन है । 


आगमप्रवणश्चाष्ं नापवाचः स्खलक्नपि । 


नहि सद्वत्मना गच्छन्‌ स्खरितेष्वप्यपोदयते ॥ 
अमर, केसर गंज, विदधाना का भ्रनुर 
€ 
वख, शुङ्गा प्रतिपत्‌, | जयद्ष शसा, 
१९८६ वेक्रमाब्द्‌ । विधाक्कार, मीमांक्वातीय । 
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# मोदम्‌ छ 


श # की 
सअथव्ववदर्ताहता 
अमथ दशम कारडम्‌ 
[१] घातक प्रयेगों का दमन | 


भरत्यंगिरसो ऋषिः । कृत्यादूषणं देवता । १ महाङ्ृहती, २ विराण्नाममायत्री, 
५ प्थ्यापंक्तिः, १२ पक्तिः, १३ उरोबृहती, १५ विराड जगती, १९७ प्रस्तारपंक्तिः, 
२० विराट , १६, १८ निष्डुमौ, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना द्विषदा- 
आची उष्णिक्‌ , २२ निषदा मुरिग्‌ विषमगायत्री, २४ प्रस्तारप॑क्तिः, २८ निषदा 
गायत्री, २९ ज्योत्तिषमती जगती, १२ इवनुष्टुवृगभां प्चपदा जगती, ३-११, 
१४, २२, २१, २५-२७, १०, ३१ अनुष्टुभः । द्वा्रिरादचे स्तम्‌ ॥ 

यां कटपयन्ति वहतो वधूरिव विण्वरूणां हस्त॑कृतां चिकित्सवः! 
सारादेत्वपं दाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( चिकित्सवः ) उत्तम शिल्पी लोग दूसरों की हिंसा करने श्रौं 
पीडा देनेके लिये ( याम्‌ ) भिख! कृत्या › हिंसाकार्थी दर मृसिको 
{ हस्त-ङृतां' ) हस्तसाधरनो से बनी ( विश्वरूपां ) सब प्रकार से सुन्दर 
( बहती ) विवाह काल मं ( वधूम्‌ दब ) सजी सजा नववधू के समान 
प्ति मनोहर ( इरूपयन्ति ) बना देते हँ ( सा) बह ( भारात्‌ पतु ) द्र 
हो । इम ( एनाम्‌ ) उसको ( भ्रप नुदामः ) दुर करते हँ । कोद एसी 
मायाया धुल नीतिजो उपरसे तो सुन्दर चिसाकषंकष्टो भरर भीतरसे 
हानिकारक हो, हम उसको दूर करं । 


[ १] १-१, स्तो हन्तेः ( नि₹° ) 


२ प्मथववेदभाष्ये [ स्‌० १।४ 
शीषैरवती जखतीं करनी कृत्याकृता संभर॑ता हिश्वरूपा । 
सारादेत्वपं खदाम एनाम्‌ ॥२॥ 
भा०-( छृस्याङ्कृता ) विनाशकारिणी मूं बनाने हरे पुरुष से ( स- 

भृता ) बना गहै ( विश्वरूपा ) नाना प्रकार की ( शीषंर्वती ) सिर वाली, 

( नस्वती ) नाकवाली, ( कर्थीनी ) कान वाली मूर्तिं के समान सन्दर भी 

टो (सा) वह ( श्रारात्‌ पतु ) दुर हो । ( एनाम्‌ ) उसको हम \अप नुदामः) 

ठूर करं । 


श्रता राजता खीङता व्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्या नुत्तेवं कतारं बन्ध्वृच्छतु ॥ २ ॥ 
भा०-( परस्या ) पति से ( नुत्ता) दुव्कारी इहे ( जायाहइव) सनी 

जिस प्रकार श्चरपने उस्पन्न करने वाले मां बापके पासश्रा जाती दहै उसी 
प्रकार ( शूद-कृता ) शूद्रौ स की, ( स्वीकृता ) स्तर्यो से की गह, ( राज- 
कृतां ) राजासि की गहं या ( ब्रह्मभिः कृता ) ब्राह्मणो से की गद "कृत्याः 
हिसाजनक दुष्टं फिया ( बन्धु) बन्धनके रूपमे या श्रपने बन्धु रूपं 
( कतारं ) कन्तो को ( छऋच्छुतु ) प्राप्त हो । श्रथौत्‌ चाहे बाह्मण, दृत्रिय 
श्रूदयास्त्री कोद भी भ्रजापीडन का कोद काम करे उसको ही उसके फल- 
बन्धनं श्रादि दण्डा, 


छ्मनयाहमोष॑ध्या सर्वः कृत्या श्रद्‌ दुषम्‌ । 
| यां सेतर चक्षयौ गोषुयां काते पुरुषेषु ॥ ४॥ 
अथव० ४।१८ । «~| 
- भा०-( यां ) जिसको (शेत्रे चक्रः ) लोग सेतौ पर प्रयोग करते है; 
( यां ) जिसको ( गोषु ) मौ भ्रादि भाशि्यो पर (यांवाते पुरुषेषु ) श्रौ 


२-८ तृ० ) " प्रत्व॒क्‌ प्रहिण्मसि यश्चकार तमृच्छतु ' इति पेप्प० सं० । . 
२-( च ) ' बन्धुम्‌ शच्छतु? इति पप्पण सं} । 


श कैः क 2 = = पे ॥ । 





० १।६] दशमं कारडम्‌ ३ 


[ 1 १ 0 


म 2 1 + > + 


जिसको वे पुरषो परर प्रयोग करते है रेखी ( स्वी; कप्याः ) सव पीढ़ाजनक 
घातक क्रियो को ( अहम्‌ ) में ( अनया ) इस ( श्रोषध्या ) सतापकारी 
दुण्डरूप॒श्चोपधि=उपाय से ( दृदुषम्‌ ) नष्ट .केरतादहूं । [व्याख्या 
देषो श्रथवै० ४।१८।५] । 

द्य घमस्त्वघ्रकृतें शपथः शपथीयते । 

पर्यक्‌ प्रतिग्रहिंर्मो यथा छस्यारूते हनत्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-( अ्रघ-कृते ) पापाचरण, श्रयाचार करने वले को ( श्रवम्‌ 

श्रस्तु ) उसी प्रकार काकष्ट हो । ( शपथीयते शपथः ) गाली देने वाले को 
उसी प्रकार के कटु वचने से पीड़ा प्रष्ठ । म ( प्रत्यक्‌ ) लीय कर 
( प्रति प्रहिर्मः ) उसी के क्ियिको उसी प्र रेकतेदहं ( यथा) जिससे 
( कृत्याकृतं हनत्‌ ) उसका किया हिंसा काकाम उसके करने बल्ेकोाद्ी 


पीडित करे । 
परतीचीनं श्याङ्गिरसोध्यंच्तो नः पराहतः । 
प्रतीचीः कृत्या श्रकृत्यामून्‌ कृत्याकृता जदि ॥ ६ ॥ 


भा०-( श्राङ्गिरसः ) श्राङ्गिरस वेद्‌ का जानने वाला विद्वान्‌ ( प्रती. 
चीनः) हिंसाकारी के विपरीत काय करने श्रौर उसके किमे दुष्ट घातकं 
प्रयोगो के प्रतीकार करने मे समथ होता है । वही (नः) हमारा श्रध्यत्तः) 
्रध्यत्त श्रीर्‌ ( पुरोहितः ) सब कार्या का साकी, यज्ञ के पुरोत के समान 
काये करनेहरा हो ! वह ( कृष्याः) सव दुष्ट प्रयोगो को ( प्रतीचीः )} 
विपरीत रूप से ( श्रा्त्य ) पीद्ठा फेरकर ( श्चमून्‌ ) उन २ ( कृर्या-कृतः ) 
घातक प्रयोगो के करन वालो को ( जहि ) विनाश करे । 
५-८ प्र० ) ‹ कृत्याः सन्तु कृत्याकृते * ( पृ ० ) ‹ प्रत्य्‌ शति परवन्त 

"यश्चकार तमृच्छ्तु ' इतति पेप्प० सं० । | 


४ अथर्ववेदभाष्ये [ स० १६ 
यर्न्छोवाच् परेति प्रतिक्‌लमुशाय्य्‌,म्‌ । 
तं छरत्येपरिनिवतेस्व मासानिच्छो अनागसः ॥ ७॥ 
भा०--हे ( हव्ये ) घातक प्रयोग ! (यः) जिस एरुषने (स्वा) 
ुफको ( उवाच ) काहे कि ( परा इहि) "प्रे जाश्रगुककोमार' त्‌ 
( तं ) उस ( प्रतिद्लम्‌ ) हमरि प्रतिद्रल, हमारे विरोध मे ( उदाय्यं ) उठने 
ब्रलि उस श्रु के पास ही (श्रभि-निवततस्व) जोट जा । (श्रस्मान्‌ श्रनागसः) 
हम निरपरार्धो को (मा इष्डुः) मत चाह । 
यस्ते परपरि सदुधौ रथ॑स्येवभुंधिया । 
ते गज्छ तन्न तेयनमक्ञांतस्तेयं जनः ॥ ८॥ 
भा०-( ऋभुः) विद्वान्‌ शिर्पी ( रथस्य इव ) निस प्रकार रथ के 
जोड २ मिला कर (धिया) श्रपना बुद्धि श्रार शिल्प कारगर से जोड देता 
उसी प्रकारं (थः) जा (ते परुषि) तेरे पोरूरेको { संदधौ ) जोदताद 
तू (तं गच्छु) उसी को प्रष्ठ हो ( तत्रते श्रयनप्‌ ) वहां ही तेरा निवास. 
स्थान ह । ( श्रयं जनः) यह जन श्रथौत्‌ दम क्ञोग (ते ब्रहातः) तेरा 
जाने हए भी नहीं ह । 
येत्वाकत्वा लभिरे विद्रला श्रमिचाश्णिं. 1 
ग्ोभजीरद्‌ छत्यादुष॑र प्रतित्रत्मै पन.सर तेन त्वा स्नपयामि ॥६॥ 
भाग-(ये) जो ( व्िद्लाः ) जानकार ( श्रभि चारिणः) अ्रभिचारी, 
दुसरे पर घातक प्रयोग करने वाक्ते लोग (त्वा) हे कये ! तुमको (कृता) 





७-( द्वि° ) “उदाप्यम्‌”, “उदाज्यम्‌!, “उदाम्‌” 'उराय्यम्‌” इत्यपि पाठाः 
कचित्‌ कचित्‌ । “उदाप्यमिति हि निकामितः | 

८-‹ रथस्येव ऋशुनिया ` शत्यपि कचित्‌ पाठः । 

६-( तृ० ) शिन शद! ( च ) भरत्तिसरं' इति पैप्प० सं०। 


तु० १। १२] दशम कोरंडम्‌ ५ 


करके भी (श्रा भिरे ) पुनः प्राप्तकर लेते हं । ( इद ) यह ( कृत्या-दूषणं ) 
पर.घातकप्रयोगो के विनाश करन का ( शभु ) श्रति शान्तिदायक्‌ उपाय 
ह श्रोर यही ( पुनः-सरं ) बार २ जने श्राने का ( प्रति-व्म ) प्रतिकार का 
मागे भीहि । (तेन) उसीसे (त्वा) तुक छृष्याको ( खपएयामः) शुध 
करते है, परखते है, तेरा निरय करते ह । 

पाप परिशोधन। 


यद दुभेगां प्रपिता मृतव.सामुपेणिम । 
रपत स्मत्‌ पाय द्रविणं मोापं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) 
भा०-( यद्‌ ) जब हम ( दुर्गाम्‌ ) बुरे लक्षणां वाली, ( प्रलपितं ) 
नाई हदे था ( शतवस्साप्‌ ) मरे पुत्र या बच्छ वालीगो के (उप देधेम) 
समीप प्राप्त हा तव इसके कष्ट को देखकर ( मत्‌ सव पापम्‌ ) मेरा समस्त 
पाप (श्रपधुतु ) मूसे दृरहोभश्रौर ( विणम्‌ ) दवि, धन, बल श्रीर्‌ 
शान (मा उप तिष्ठतु ) प्रभे प्रप्त हो। 
यवत्‌ त पितृभ्यो दद॑तो रक्षे वा नामं जगुः । 
सटश्यात्‌ सधस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधी: ॥११॥ 
अा०- हे पुरष (यत्‌) यदि ( पितृभ्यः) श्रपने पूञ्य श्राचाये 
गृरश्रा के ग्रति (ददतः) दान करते हुए या ( यज्ञेवा) यज्ञ॒ देवयन्त क 
छवसरमेजो (ते नाम) तेरा नाम बुरे भावस ( जगृहुः) ल्ल तो (इमा) 
ये (श्रोषधीः) श्रोपाधेयां या तापकारी प्रायश्चित्त क्रिया ( सदेश्यात्‌ ) सदेश या 
बुरे ताने से प्राछ्ठ ( स्वस्मात्‌ पापात्‌ ) सथ प्रकःर के पापरजनक्‌ प्रभावसे 
(व्वा) तुकका ( मुभ्चन्तु ) सुकर करे । 
देषैनसात्‌ पिच्यांन्नामग्रा हात्‌ संदेश्या, दभिनिष्कतात्‌। 
भृभ्चन्तु त्वा वीरुधो बी।यंगा ब्रह्म॒ कम्मिः पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 


१०-८ प्र० ) ' पृश्निपधां ' [ ?१] §ति परप्प० सं । 
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भा०-( वीरुधः ) नाना प्रकारसे पाप से रोकने वाली प्रायश्चित्त 
कियाए्‌ या क्षन-वक्िय), या भ्रोषधे्यो के समान कष्टनिवरारण करने हारी 
होकर ( स्वा ) तुमा ( देव एनसात्‌ ) विद्वान क प्रति किये पापाचरण से, 
{ पि्यात्‌ ) श्रपने पालक माता पिता गर्ध्रा के प्रति क्रिये श्रपराधसेश्रौर 
( नाम-म्राहात्‌ ) किसी के प्रति भी बुरे नाम करनेया चुरी तरहसे पुकारने 
के श्रपराध से श्रोर ( संदेश्यात्‌ ) सदेश किी के प्रति किये गय तानो 
से उप्पन्च ्रपराध से श्रौर ( श्रमि-निः-छनात्‌ ) किसी के प्रति श्रत्याचारे या 
अपमान या दुत्कार देने से उत्पन्न पापसे (स्वा) तुभे ( ब्रह्मणः वीयण ) 
अरह्मक्तान खूप बल से ( ऋग्भिः) वेदमन्त्र हारा प्राक्ठ ( ऋषोणां पयसा ) 
ऋषिर्यो के वृिकारक उपदेशा से ( मुब्चन्तु ) तुभे दुङवे । 
यथा वातंश्च्यावति भूम्यां रमन्ति ्ताच्च(श्नम्‌ । 
पवा मत्‌ सर्वं दुतं ब्रह्मनततमपायति ॥ १२॥ 
भाग्-( यथा) जिस प्रकार (वातः) वायु का तेज कारा 
( भृम्याः ) भूमि से ( रेख ) धूलि को च्रौर ( च्नन्तरिकषात्‌ च श्श्रम्‌ ) 
अन्तरिक्ष से मेष को ( च्यावयति ) उङ़ाले जाताहै (णवा) हसी प्रकार 
( सवैम्‌ ) सच प्रकार के ( दुभूतम्‌ ) दुभोव ( बहमनु्म्‌ ) बरहमक्ञान या वेद्‌- 
श्ञान से ताडित होकर ( भ्रप भ्रति ) दूर माग जाता हे । 
द्मपंक्रा्र नानंदती बिनंद्धा गदेमीवं। 
करन्‌ न॑च्तस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वी्या,वता ॥ १४॥ 
भा०-हे कृये ! दृसरो से उस्पश्च क्षिय दुभावने ! दुष्ट॒पीद़ाजनक 
करिये ! तू ( वीयौवता ) वीयेवान्‌ ( बरह्मणा ) ब्रह्मज्ञान रूप कोढे से ( नुत्ता} 
सदी जाकर ( विनद्धा गदैभी इव ) विना बन्धन के खुली घोरी के समन 
-नानदती ) बराबर ऊँचा स्वर करती दुष. गजेती इहे चिधारती हहे (इत) 
यहां से (कतम्‌ ) भ्रपने उतपश्च करन वाला कं पास ही ( नश्स्व ) भाग जा। 


खु० १। १६ | दशमं कांएडम्‌ | ७ 
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सनाप कल्या | 


श्ये पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोभिप्र्दितां प्रतिं च्छा प्र हिरमः। 
तेनाभि याहि भज्ञत्यनखतीष वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनीं ॥१५॥ 
भाग कृत्या खूपसे सेना का वन्‌ करते । हे ( कृष्ये ) हिसा- 
कारिणि ! कृष्ये ! सेने ! ( श्रयं पन्थाः ) यह माग है । ( इति ) हस 
प्रकार इस माग से (त्वा नयामः) हम तुभे ज्ञे चलते हं । ( श्रमि-पितां ) 
यदि तुके दुखरो ने हमारे विरु भजाहे तो ( त्वां ) तुके ( प्रति प्र हिरमः} 
इम उलेद पांव फिर लंरादेतेदह। (तेन) उसी मागै स तु ( श्रनस्वती ) 
रथो, शकर से युक्र ( वाहिनी ) वाहन श्रश्च, हाथियों से यु, ( इव ) सेना 
के समान ( विश्वरूपा ) नाना रूपो को धारण करने वाली, नाना भ्यृहवती, 
( कुरूटिनी ) ङस्सित, कठोर शब्द या प्रतिधात करने वाली होकर ( भभ्जती ) 
शश्र के ब्लोक) या दुर्गो को तोढदती हुदै ( श्रभि याहि) चदाह कर। 
परा ते ज्योतिरप॑थं ते श्रवांगन्यज्नासदयना इखुष्व । 
परेशेहि नठति नाज्याश्रति दुगीः स्रोत्या मा कसंरिष्ठाः परेहि ॥१६ 
भा०-हे क्ये ! ( ते प्योतिः पराक्‌ ) तेरे लिये परे प्रकाश हे । (श्रवक्‌) 
न्नीर इधर ( ते) तेरे लिये ( श्रपथम्‌ ) कोद माम नदीं है । (श्रस्मत्‌ श्रन्यत्र ) 
हमसे श्रतिरिकि ( यना ) भ्रपने जाने के मागे ( कृणुष्व } कर । ( नाभ्याः } 
नावसे पार कलने योग्य ( दुगा: ) दुर्गम ( नवति ) नस्ते ( स्ञोव्याः ) नदिया 
को ( रति) पार करके ( परेण ददि ) दरं चली जा । (मा शिष्टाः) तु 
मत मारया (मा शषशिष्टाः) देर मत कर ( परा-दहि ) दूर भागजा। 


जिाोिननमनििोिनोमान या यि मनवम नतन मयनादमन ता नातिका 


१५-८ प्र» ) * अयं पन्या अपि नयाभित्वा कृत्ये प्रहितां प्रति० ' ( तृ° 
च० ) ‹ याहि तुन्जत्यनस्करतीव › इति पेप्प० सं० । 

१६-' मा क्षमिष्टाः ' इति हिटनिकाभितः पाठः । ° धनिष्ठाः ', ' नान्याति ' 
श्नि पप्प० सं° | 
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धात इव वृत्तान्‌ नि सुंसीहि पादय मा गामश्वं पुर॑वमुदिछष पषाम्‌। 
कृतैन्‌ निष्ुव्येतः छस्य प्रजास्त्वाय बोधय ॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( कष्य ) कृय ! हिंसाशील सेने ! ( वात इव ) वायु का 
भंकोर। जिस प्रकार ( वृ्ताचू ) पृक्षो को तोता फोडता गिरा देता है उस 
प्रकारे वु भी ( कतेच्‌ ) हसक पुरषो को ( नि शशी) निमूल कर डाल 
श्नोर ( नि पादय ) उखाड़ डाल । ( एषां } उनके ( गाम्‌ श्रश्वम्‌ पुरुषम्‌ ) 
गो, घोड़े शरोर पुरषो को भी (मा उचदुषः ) जीता मत छोड । ( इतः) 
यां से ( निवृत्य ) लौट कर उनकी ( श्रप्रजास्सवाय ) प्रजाहीन हो जनि 
टी ( बाधय ) चेतावनी दे। 
याते बर्दिषि यां श्मशाने क्तेः कृत्यां वलगं वां निचस्नः । 
श्यस्नौ वां त्वा गाहैपत्येऽभिचेसः पाकं सन्ते धीरंतरा श्ननागसंम्‌ १८ 

भा०-( यां ) जिस ( कृष्या } घातक प्रयोग को (ते) तेरे (बर्हिषि) 
धान्य, पशु या प्रजा श्रीर ( यां) जिसके ( श्मशाने) मसनमे श्नौर 
( क्ेत्रे ) चेत मे ( निचख्नुः ) गाड देते ह था जिस ( बलगं ) ङिमी गु 
प्रयोग को प्रजा, मसाम यास्ते गाढ़ दिया, रु्रूपसे स्थापित कर 
दिया हे श्रीर या ( धीरतराः ) अधिक बुद्धिमान्‌ लोग ( अनागसम्‌ ) निर- 
पराध ( पाकम्‌ ) पवित्र ( स्वा) तु ( सन्ते ) सज्जन को भी ( गाहेपप्ये ) 
गादैपत्य ( श्रप्नौ ) श्रनि मे ( भभिचेरः ) तेर विरद भ्रतिचार या घातक 
योग करते है । 
उपाह तसर्नषुदधे निखात वैरं त्सायन्व॑विदाप्र कतरम्‌ । 
तदेतु यत श्राश्र॑तं तत्राश्व इव वि बंततां दन्तु रृत्याङव॑ः प्रजाम्‌ १६ 

१७-८ १० ) ‹ विव ` इति पेप्य० सं० । 

१८-“यांते च्रुबरहिषि › ( द्वि° ) ^ कृत्यां क्षेत्रे" ( च० ) ' धीरतरा 

भागसम्‌ › तमितो नादयामसि । इति पेप्प० सं° । 
१९-८ प्र० ) ^ उपारतम्‌ * ( च ) ' तक्नाशवन ' इति प्रप्य” सं । 


सख० १।२१| दशमं काण्डम्‌ & 

भा०-( उपाहतम्‌ ) उपहररूप मे दिये गय ( श्नु-बुद्धं ) श्नुकूल 
रूप मे जाने गये ( निखातम्‌ ) गाड हए, पुराने ( वेरम्‌ ) वैरभाव को 
( स्सारि ) करल शरीर ( कत्र्‌ ) घातक ( श्रु श्नविद्राम ) पते ह । 
( तत्‌ ) वह ( यत श्चा-भतम्‌ ) जहांसे उटाहा वं ही ( एतु) चला 
जाय श्रौर ( तत्न ) वहां ( भ्रश्च इव ) भ्यापक श्रन्नि के समान ( वताम्‌ ) 
रहे श्रौर ( कृत्या-कृतः ) परघातक सेनाच्चौ श्चौर प्रयोगे को करने वाल्ञो क 
( प्रजाम्‌ ) प्रजाकोदही ( हम्तु ) विनाश करे। 
स्टायसा श्चसयं. सन्ति नो गृहे विद्या तें कृन्ये यतिधा परूषि । 
उसतिषैव परेहीतोक्षाते किभिदेच्हसि ॥ २० ॥ (२) 

भा०-( स्वायसः ) उक्तम लोहे बनी { श्रसयः ) तलवार ( नः 
गृहे सन्ति ) हमरे घरमे । हे ( क्य) भ्रज्ञात घातक्र सेने ! (ते) तेरे 
( परूषि) पोरू २ को ( रि) हम जानते हं ढि ( यतिधा, वे कितने है । 
( उत्तिष्ठ एव ) उठ, ( इतः ) यषां से ( परा इहि ) परे जा । हे ( श्रज्ञाते ) 
बिना जानी हुदै छे ! सने ! ' इह किमू इच्छसि ) यहां सू क्या चाहती है ? 

प्रीवास्ते' रत्ये पाटो चापं कल्स्यामि निर्द्रव । 

इन्दाश्री श्चस्मान्‌ रतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१॥ 

भा०-हे (छव ) कृष्ये ! (ते) तरे (ग्रीवाः) गदेन, गदुनके 
मोरो को श्रौर (पदर ) पवो को (शपि) भी ( कन्स्यामि) कार 
डालूगा । ( निदैव ) नही तो यहां स निकल भाग । वे ( इन्दरास्नी ) इन्दर 
छीर ्रप्नि, राजा श्रौर सेनापति ( च्चस्मान्‌ ) हमारी ( रकताप्‌ ) रक्ता करं 
(यो) जो दोना ( प्रजानां) प्रजार्भ्रो के जिषे ( प्रजावती ) प्रजावाली माता 
के समान है । 

२१- ८ च० ) " प्रजानां प्रजापती ' इत हिरनिकोमितः पाटः । स्री 

एनां ब्रश्वतां यौ प्रजानां प्रजापती शति पे'प० २० । 


१० अथर्ववेदभाष्ये [ सु० ?। २५ 
त्पोमो राजापिपा महिता चं तस्यं नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२॥ 
भा०-( सोमः ) सोम सब को शुभकमो में प्रेरणा करने वाला, 
एवं शान्त सौम्य गुणो से युक्क (राजा) राजा, प्रजा कं हृदय को प्रसन्न 
रखने वाल! ह ( श्रधिपाः ) प्रजा का पालक श्रीर्‌ ( ृडिता च ) सुखी करने 
हारा होताहै। (नः) हमे ( भूतस्य ) समस्त संसारके या प्राणियं। के 
( तयः ) पालक लोग ( मृडयन्तु ) सुखी करं । 
भवाशतोवस्यत, पा गते रत्या ते । दुष्कृते प्तं देवरे तिम्‌ ॥२३ 
भाग ( भवाशवौ ) भव श्रौर शयै दोनो ( पराप्ते ) पापाचरण 
करने वाले ( कृत्याङ्ने ) दूसरे पर धातक प्रयोग करन चलि ( दुष्कृते ) दुष्ट 
या दुखदायी काम करने वाले प्र ( देवदेतिम्‌ ) दिभ्य भ्रायुधरूप ( षिगृतम्‌ ) 
विजुली के स्त्र को ( श्रस्यताम्‌ ) करं । 
यद्येयथं ह्विपटी चतुष्पदी ऊर्यारूता सभ्रंता विश्वरूपा । 
सेतोऽष्टा गदी मृन्वा पुन्‌ परेहि दुच्छुने ॥ २४॥ 

(यदि) यद्वि (क़या-कता) पर-घात प्रयोग करने वाल 
पुरुष द्वारा ( संभृता ) परिपुष्ट इदे ८ विश्वरूपा ) नाना प्रकार की क्‌यःया 
हिसा का कथ : इिपदी, दो चरण वाली ( चतुष्पदी ) चार चरण वाली, 
{ एयध ) हम पर श्र्ेतो।सा) वह (इतः) यांसि (श्रष्टापदी 
भृत्वा ) श्राढ चरण वाली होकर हे ( दुच्छरुन ) दुःखदाथिनि इत्य ! ( पुनः ) 
तू फिर ( परा इहि) दृर चल्ीजा। 

श्यभ्यक्ताक्ता स्वरं! सव्र भरन्ती दुरिनं परदहि। 
जानीहि रस्ये कतोरं दुदितेवं पितरं स्वम्‌ ॥ २५॥ 


२२-८ द्वि° ) * क्रलम्य नः पएनप्रो ° इति पेष० सं० | 
२९- ८ १० ) ' पाप कृतने ' इति पेप्य० सं° । 


खु०° १। २७] दशमं कारडम्‌ ११ 
भा०-( श्रभ्या ) सब पकार से चन्दनादि क्लिप से सुन्दर (-श्रक्रा) 
तैल श्रादि से मर्दित, ( सु-ग्ररकृता ) उत्तम रीति से श्राभृपण से सुसभ्जित 
होकर भी वेश्या के समान ( सवं ) सब प्रकार के ( दुरितम्‌ ) दुष्टाचार 
ध्रीर दुभ्येसनो को श्चपने भीतर तू ( भरन्ती) धारण करती है । तू 
उपरसे सुन्दर श्रोर तरसे कुर्तिन है। त्‌ (प्रा इषि) दूरजा। हे 
कर्ये ! ( दुदिता स्वम्‌ तरप्‌ इव / निस भरकर कन्याश्रपने पिताकोदही 
समती है श्र,र उसी के श्राश्रय रहती उसी का व्यय कराती ट उसी प्रकार 
तू ( कत्तेरं जानीहि , श्रपने उत्पादक को जान, उसी के पास रह । 


परि छृत्ये मा तिष्ठो जिद्धस्यव पदं न॑य । 
मगः स ृगयुस्त्वं न त्वा निक॑तैमहंति । २६॥ 


भा०-हे (कृष्य ) कव्ये सेने ! ( परा इषि ) परे चली जा । ( मा तिष्ठ) 
करी मत र्टर । ‹ विद्धस्य पद इव ) बाण से घायल शिकार केपैरोके 
निशान देखकर जिस प्रकार शिकार खज लिया जातादहे उसीप्रकारतु 
शत्रु के ( पृदुनय) पैर खोज २ कर उख तक पहुंच जा। ( षगः सः) 
ब शत्रु ख्गहि। (सं मगयुः) तू शिकारीहै। वह शत्रु (त्वा) तुके 
( निक्तेम्‌ न अरहसि ) दव्रा नदह सकता । 
उत हन्ति पृव्ौसिने प्रत्यादेयाप॑र इष्वा । 
उत पूर्वस्य निध्तो नि हन्त्यप॑रः प्राति ॥ २७ ॥ 
भा०्-युद्धदोदहीप्रकारसेहो सक्तां (उत) यातो (पूत्रोसिनं) 
पल ही भ्रासन' वत्ति से बेठे हुए पुरुष पर ( प्रः ) दसरा (प्रति भ्रदाय, 
उसके प्रतिद्भूल उस पर चदा करके ( ष्वा ) बाण द्वारा उसे ( हन्ति ) 


जच 





२७-८ तृ ) “ उतो पूरस्य › शति पप्प० सं० । ( ह° ) ^ ्रत्याधाय 
इति पौर लाक्ष° । 


१२ शथे षेदभाष्ये [ सू १।३० 
मारता है । श्चौर ( उत ) या “ पूर्वैर निश्चतः ) पष्टला पुरुष अब मारता 
हो त्र ( श्रपरः ) दृसरा ( भति निहन्ति ) उसके बदले उसको मारता दै । 
सन्धि. विग्रह, यान श्रासन. सक्रय, द्वेधीभाव, इन दः श्रगोमे श्रासन 
वतुं है । श्रषने र्य में जमे र्ना ' श्रासन › कषाता है । 
पनद्धि शरु म वचोय॑दि यतं एयथं । 
यस्त्वां चकात ते प्रतिं ।, २८॥ 

भा०-( एनत्‌ हि , यह (मे, मेरा ( वचः) वचन ( णु) सुनं 
( श्रथ इषि ) चार वहां जा, ( यतः, एयर ) जष्ांसेत्‌ श्रादहैदे। (यः 
व्वा चकार ) जो पुककोपैदा करता (तंप्रति) तूउसीके प्रति जा। 
श्रोत्‌ जो सना का प्रयोग कदं उसके प्रति सेनाणो चदाह के ल्ियभजदे। 
छनागोहत्णावे मीमास्त्येमानो गामश्व पुसं वधीः। 
यक्चय॒त्रालि निदिता ततस्त्वोत्थापयामसि पलेन पीयस्ली भत्र ॥२६॥ 

भा०-हे (कये) सने! ( श्रनषगोा ह्या ) निरपराध पुरुपा का 
धात करना ( भीमा) बड़ा उग्र श्नोर भयानक परिणाम ज्ञाने वाला ह। 
शतः ( नः) हमरे ( गाप श्रशच पुरूषमा वधीः) गा, घोदे श्रोर पुरषो 
को मत मार । ( थत्र यत्र) जहांर्तू ( निदिता श्रस्षि) रखी गह डहे। 
ध्म्रौत्‌ तने जष्टं २ श्रपने इरे उल्ल (ततः) वहांरसे (स्वा उत्था. 
पश्यामसि ) तुके उटादं। तु ( पणात्‌ , पत्तसे भो श्रधिक ( लघीयसी) 
हलकी ( भव) दहोजा। 

यदि स्य तप्रसा्रुता जालनाभिहिता इव । 

सर्वा. सलुष्टेतः कृत्या पुनः कन प्र हि मसि ॥ २० ॥ 

भा०- हे सनिक पुश्षो ! यदि तुम लोग ( जाल्ञन ) जलो स / चभि.- 
हिताः हव ) वंध हूर क समान ( तमस्ता) श्रन्धकार से या मृष्यसे 


२८-( च० ) ‹ तं पुनः ' शति प््प० सं०। 


स° १।३२ ] दशम काठंडम्‌ १३ 
( वृताः स्थ ) बिरंजाश्रोतो ( सवोः) सव ( कृत्याः ) घातप्रतिघात 
करने वाक्ञी सेनाश्रो को (हतः) यष्टा से (स्लुप्य) भिदा कर हम 
( पुनः) फिर ( क्र ) उनके क्तौ संचालक के संष्टार के लिये दी उनके 
( हतः ) यहां से ( प्र हियमसि ) उसके प्रति प्रयोग कर । 

कत्याृतों वलगिनोभिनिष्कारिशंः प्रजाम्‌) 

मणीहि व्ये मोच्छिषोमून्‌ रंत्याङृतों जदि ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (कय) घातकारिशे सेने ! तू (क यक्रनेः) सेनाके घ तक 
प्रयोग करने बालत, ( वल्गिनः ) गुक्च मन्त्रणा करने वाज्ञे, ( प्रजाप श्रभि- 
निकारिणः ) प्रजा के ऊपर क्रमण करने वज्ञि ्तोगोंको ( मृणीहि ) 
विनाश कर श्रौर ( श्रमुन्‌ ) उन ( कृस्या-कृतः ) घातिनी सेना के प्रयोज 
लोगो को (मा उच्छिषः ) जीता न छोड । प्रत्युत ( जहि) मार डल । 
यधा सुरथो मुच्यते तमसस्पारं राश्चि जहात्यपसंश्च केतून्‌ । 
पवां सर्वं दुभरेतं कत्र कृव्यारतां कतं हस्ती पर रजो दुरितं अंद्ाभि ३२ 

भा०--(यथा सूर्यः) जिस प्रकार सूं ( तमसः परिमुच्यते ) श्रन्धकार 
से श्रापसि भ्राष मक्र हो जाता है (रात्रिम्‌) वह रत्नि को ग्रीर ( उषसः ख 
कनून्‌ ) उषा के पूय ्तापक चिद्धाकोाभी करमशः ( जहति) स्याग देता 
ह श्नोर उद्र को प्राप्त हो जाताहि ८ एवा) इसी प्रकार ( श्रहम्‌ ) मे ( छ्रत्या- 
कृता ) मेरे प्रति घातक सेनाके प्रयोक्ता शत्रु से ( कृतम्‌ ) प्रयोग किये 
( दुभूतम्‌ ) दुष्ट ( कतै ) घातक प्रयोगो को ( जहामि ) त्याग दू. विनाश करए 
वु श्रौरं उनसे पार ष्ट जाऊं श्रीर्‌ ( हस्ती रजः इव ) हाधी जिस प्रकार धूल 
को उड़ा देता है उसी प्रकार भे ' दुरितम्‌) शत्रु के दुष्ट प्रयोग या दुराचार को 
भी ( जहामि ) खोबदृं ,स्यागदु, उशद्‌ । 

-----च्व्न्र्ज्-~---- 
३९-( ५० >) 'स्लैस्तमपोमुच्यते परि' ( द्वि° ) केतुम्‌" इति पेप्प ०सं०। 


श प्रयर्षयेदभाष्ये ` [ख० २।२ 


॥ 0 कि ०5 ता शा त स शक कवक त [च ऋ, क [2 स अ, , र क ५ 9 9, ८, छ, क 9 , प 2, ८ म अ १/० मि ५ 7 ण ० र, ०, 9 61 #°॥ 


“ [>] पुरुष देह की रचना श्रौर उसके कत्ता पर त्रिचार | ` 


नरायण ऋषिः । पुरपो देवता । पार्ण्णी सुक्तम्‌ । ब्रहप्रकरारिमक्तम्‌ । १-४, ७, 
८, त्रिष्टुभः, ६, ११ जगत्यौ, २८ भुरिगब्हती, ५,४, १०, १२-२७, २६-३१ 
अनुष्टुभः, ३१, ३२ इति साक्षातपरबरहपरकासिन्यावृचौ । त्रयकिशद्चं सक्तम्‌ ॥ 

केन पाच्णां श्राभरते पृरषस्य केनं मांस सश्र॑तं केन॑ गट्फौ । 

केनाङ्कलीः पेशंनीः केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मथ्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ १ 

भा०--( पुरुषस्य ) पुरुष, मनुष्य या प्राणी के देह के ( पार्ष्णी ) 

दोनो एडिय) ( केन ) कितने ( श्रामते ) बने है १ श्र ( म्स) मस 

( केन ) किसने ( संभृत ) देह म लाकर लगाया ? ( गुर्फौ केन ) गुरुफ= 

रेने केसने लगाये ? ( पेशनीः ) पोरुश्रो वाली नान। श्रवय्े से युक्त 

( श्रङ्गुलीः केन } ये श्चगुकियां किसने जोड दीं ? (खानि) शरीरकेये 

नाक, कान, यह श्रादि इन्दि्यो के छिद ( केन ) किसने बनाये ? ( उत्‌- 

श्लङ्खो ) तिर के उपर के दोनो कपाल ( केन ) किसने बनये? श्रौर 

( मध्यतः ) बीच मे ( प्रतिम्‌ ) वेने के जिय चूतड भाग ( कः , किसने 

नाया? 

कस्माच्च गुटका वराव हृरवनश्नष्टी उन्तावुत्त॑रौ पृरंषस्य । 

ङ्ध निक्रत्य न्य्‌/दधः क/खिज्ञानंनो; सम्ी क उ तश्चिकेत ॥२ । 

{ २] १-८ च० ) " उच्छूललौ , ‹ उच्छकङ्लौ * इत्र च कचित्‌ पाठः. 1 पद- 
पाठोऽपि उत्‌-श्खौ, उत्‌-शेङ्खौ इत्येव । ८ प्र ) । पाणयामृते पौर 
धस्य ' ८ त°) " पेशिनीः ° इति पैप्प० सं० + 

९-( द° ) ' पौरुष्य ° ( द° ) । निर्कीतिजपे निदधुः * ( च्‌० ) . 

। ५, ५ सन्धि ऊवजाना.' इषि ्रेप्प० सं१। 


० २।४] 
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वशम काण्डम्‌ १५ 
भा०--( कस्मात्‌ नु ) किस कारण से ( पुरुषस्य ) पुरुष के ( श्रध 
मीषे के ( गुरफौ ) दोनो रग्वने श्रीर ( उत्तरो) उपर के ( अष्टीषन्ते) 
घुटने ( श्रृण्वन्‌ ) बनाये गये है ? श्रौर क्य ( जघ ) दोनों जा ( निक्रैस्य ) 
लग २ करके ( नि श्रदधुः ) रखी गह है ! भ्नोर ( जानुनोः ) दोनो गोड 
के ( सन्धी ) जोड़ो छो ( कचित्‌ ) कष जोढ़ा गया है ( तत्‌ ) इस सबं 
रहस्य को (क उ ) कन ( चिकेत ) जानता हे ? 
चतुय युज्यते सहिंतान्त जाभ्यामुष्वं शिधिरं कवन्धम्‌ । 
राणी यदुरू क उ तज्जंजान याभ्यां सिन्ध खुरदं बभूव ॥२॥ 
भा०--( चतुष्टयं ) पूतीक दोनो जे श्र दोन गोडे इन चारो 
( संहितान्तम्‌ ) इनङ सिरे खव श्रच्छी रकार मिला २ छर ( युऽ्यते } जे 
गये दै श्रौर ( जानुभ्याम्‌ ) रागे के ( उध्वेम्‌ ) उपर ( कबन्धम्‌ } कबन्धं 
धड़ भाग ( शिथिरम्‌ ) शिथिल रूपसेरख दिया गया हे | ( भ्रोणी ) हो 
कुरहे श्रोर ( यत्‌ उरू ) ये दोन जघाए्‌ ( तत्‌ ) इनको ( क उ जजान ) किसने 
ब पाया ? ( अभ्याम्‌ ) जिनके कारणं ( कु सिन्धम्‌ ) यह कुत्सित, दुग॑न्ध मलत 
मूत्र बहाने वाला यः विश्चेत्र रूप से बन्धा हूश्रा, श्रथवा परस्पर संसङ्क 
थवा छोय नाद्यो से पृण शरीर ( सु-ष्दम्‌ ) खूब मन्नवबरूत ( बभूव } 
हो गया है। 


काते देवाः कतमे त श्राखन्‌ य उरो ग्रीवारिचक्युः पूरुषस्य । 
कति स्तनो व्य॑दश्चः कः कंफोाडौ कति स्कन्धान्‌ कति यष्टीरचिन्वन्‌ ॥४ 
भा०-( कति देवाः ) इस शरीर में देव जीवेन उयोति के प्रकाशकं 
तत्व छिरने हे । (कतमेते) उनम सेवे कौनसे रहै(ये)जो 
३-८ प्र° ) ‹ संहतन्त › ( च० ) " सुधृते अभूव * इति पेप्प० सं° । 
४-८ द्वि° ) " पौषस्य ` ८ तृ० ) ' निदध्यौ कः कपौङौ › इतति पेप्प० 
सं० । भकफेडौः, 'कफौजौ' क्तरादधोऽपि नानाः पाठाः कचित्‌ कचतिन्‌ ॥ 





१६ पथवेवेदभाष्ये [ सू २।६ 


( पूरुषस्य ) पुरुष देह के ( उरः ) छाती श्चोर ( प्रीषाः) गदेन के मोहरी 
को ( चिक्युः) बना रहे ह? भ्रौर ( स्तनौ) स्तनो को ( कति) कितने 
तत्व ( वि-श्रदुषुः ) विशेष रूप से धारण कर रहे ह ? चौर ( कः ) कौनसा 
ततवर ( कफोड ) दोनो हसुलियो या कपोल गालो को धारण करता है । 
कीर ( स्कन्धान्‌ कति ) कन्धो को कितने तस्व धारण कर रहे दै । श्रौर 
( पृष्टीः ) पसुललि्यो या पीठ के मोहर को ( कति ) कितने तरव ( श्रचि- 
न्न्‌ ) बनाये हुए है । 

को श्चस्य बाहु सम॑भरद्‌ वीव, करवादितिं । 

द्मखौ को चस्य तद्‌ देवः कुलिन्धे अध्या दधौ ॥ ५॥ 

भ० -( भ्र ) दस पर्ष के ( बाहू ) आहुश्रो को (कः ) कौनस। 
देव ( सममरत्‌ ) पुष्ट करता है ङ ( इति वथ करषात्‌ ) बह वीय बल का 
काम उत्पश्न कर । ( भरस्य ) हसके ( श्रंसा ) भुजा कं उपर के भागों 
को (कः) केन बमाताहिश्रौर (तद्‌ ) उनको (कः देवः) कौन देत 
( कसिन्धे ) शरीर मे ( ादुध्यौ ) स्थापित करता है । 
कः खत लानि वि त॑तर्द शीषेणि कशधिमो नासिके चक्तंसी मुख॑म्‌ । 
येपां पुरुत्रा विजयस्य म्रह्यनि चतुष्पादो द्वि पदो यन्ति यामंम्‌॥६॥ 

भा०--( कः) कौन देव ( शीर्षणि ) शिर भगम ( सक्ष खानि) 
सात इन्दियो के चिद रो ( वि ततद) विशेष रूपसेगद़ कर बनाता हि? 
भ्नीर कोन ( इमो कणौ ) इन वो कनौ, ( नासिके ) इन दो कनके चिवो 

शरीर ( चशूणी ) हन दो भ्रा श्चौर ( सुख ) इस सुख को किसमे बनाया 
५-( द्वि° ) ^ वीर्यं कृणवरानित्ि ° ( च० ) ' क्र सिन्धादधादधि ' इति 

पेन्प० सं । 
६-८ द्वि° ) ! चक्षणि नासिके मुखम्‌ ` ( त° ) ‹ विजयस्य महमनि ` शति 

परप्प० सं० । ' यामन्‌ › इत्ति कचिव्‌ पाठः । 


खू०२। ८] शमम कारडम्‌ §७ 
{ येषां ) जिनंङे ( विजयस्य मह्वानि ) विजय की महिमा=म्ान्‌ सामथ्यै म 
( पुरुधा ) बहुतसे ( चतुष्पदः ) खोपाये श्रौर ( द्विपवः ) परिगण्‌ श्चौर 
दापये मनुष्य भी ( यामम्‌ ) भ्रपना जीवन-माग ( यन्ति ) तय करते ह । 
हन्वार्हिं जिद्ामर्दधात्‌ पुरूचीमधा मदीमरधिं शिश्चाय वाचम्‌ । 
स ध्या व॑रीवर्ति भुवनेष्ठन्तरपो वसानः क उ तश्चिकेतं ॥ ७ ॥ 
भाग्-जो देव ( हन्वोः ) दोन जवाद्के बीच मे ( निहाम्‌ ) जीभ 


छो ( अदधात्‌ ) रखता है । ( भ्रधा ) श्चीर वहां ही वह्‌ ( पुरुचीम्‌ ) सै. 
व्यापक, ( महीम्‌ ) बड़ी भारी ( वाचम्‌ ) वाक्‌-शक्ति को ( भ्रधि शिश्राय) 
स्थापित करता है । ( सः ) वह ( भुवनेषु) लो के ( श्रन्तः ) भीतर 
व्यापक ( श्रपः वसानः ) समस्त जीवे, प्राणियो, कर्मो, क्लानो श्रीर मूल- 
कारण रूप श्रटृति के परिमिणुश्रोमे भी व्यापक है । (कड) कोन 
( वत्‌ ) उसको ( चिकेत ) जानता है ? 
ग्रस्तिष्कमस्य यतमो ललाट ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
चित्वा चित्य हन्वोः परुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८॥ 
भा०--( यक्तमः ) जो देव ( श्रस्य ) इस पुरुप-दह के ( मस्तिष्कम्‌ ) 
मस्तिष्क को, ( ललारम्‌ ) ललार, मथ को श्रौर (थः) जो ( प्रथमः) 
सकते प्रथम विद्यमान इस पुरुष के ( कारिकाम्‌ ) गले की दी शोर 
{ कपालम्‌ ) कपाल, खोपडी को श्रोर ( पूरुषस्य ) पुर्ष-देह के ( हन्वोः ) 
दोनो जवा ॐ बीच की ( चिष्यम्‌ ) रचना को ( चित्वा ) बनाकर ( दिवः) 
पकाशरवरूप टीः या सोषपद्‌ मँ ( र्रो्ट ) ष्यास हरा है (सः) वह ( देवः ) 
देष { कतमः ) कौनसा है । 


७-( तृ०, च ) ‹ स आप्री रैना व्योमन्‌ अवानः कत्तिचित्‌ 
प्रवेद › शति पेप्प० सं० 1 
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प्रियाप्रियािं यहुला स्वभ्रं सबाधतन्द्रध/ । 
श्यानन्दानुग्रो नन्दश्च कस्माद्‌ वहति परुषः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! विचार करो कि (उग्रः) वलवान्‌ होकर 
( पूरुषः ) यह पुरुष ( बहुला ) बहुत प्रकार के ( प्रिया प्रियाशि ) प्रिय, चित्त 
को भक्ते लगने वलि श्चर श्रप्रिय, चित्त को बुरे लगने वक्ते भावे को, 
( स्वरम्‌ ) निदा ( संवाध-तन्द्रयः ) पा श्चोर थकान ( श्रानन्दान्‌ ) भ्रानन्दो 
श्रीर्‌ ( नन्दश्च ) हर्षो को ( कस्मात्‌ ) छितदहेतुसे या कहां से ( वहति ) 
्राक्च करता है । 
दयार्तिरव॑तिर्निक्रैतिः कुतो च॒ पुस्षेमंतिः। 
राद्धिः समृंद्धिरग्यद्धिमरतिरुदितयः कुत॑: ॥ १० ॥ (४) 
भा०ग्-( पुरुषे ) पुरूष मे ( श्रार्तिः ) पीडा, दुःख, मानधिक व्यथा, , 
( श्रविः ) बेचैनी या बेरोज्ञगारी ( निक्रतिः) पाप छी प्रवृत्ति श्रौर 
( श्रमनिः ) अज्ञान ये ( कुतः ) कहां से ध्राये या किसर कारण स उयन्न हेते 
ह । श्रीर ( राद्धिः ) का्य-सिद्धि ( सखद्धिः ) संपत्ति, ( श्र्युद्धिः ) विशेष 
संपत्ति का श्रभाव श्रथवा दरिदता सदाचार का श्रभाव, ( मतिः) षिशेष 
ज्ञान श्रौर ( उदितयः ) ऊपर उटने की प्रवृत्तियां ( कुतः ) कषां से शरीर 
किस कारण से उस्पन्न होती हे । 
को द्य॑स्प्रिन्नाणो व्य/दधाद्‌ विषवत॑ः पुरुवः सिन्धुसर्व्याय जताः! 
तीवा अंरणा लादिनीस्ताप्रधुश्रा ऊष्वौ श्रवाच्तीः पुषे तिरश्वीः ११ 
मा०-( अस्मन्‌ पुस्ये ) इस पुरूष देह मे ( रापः ) रसे दवो, रक्तौ 
को (कः ) किसने ( वि-श्रदध्षत्‌ ) रचा हे जो ( विषूवतः ) नाना प्रकार से 
९-( द्वि° ) संबाधतन्द्रिः » ( च० ) “ पौरुषः › इति पष्य” क्षं° । 
१०-( द्वि ) ! कुतोऽधिपुरूषे › ( त° ) समृ्धिव्युद्धि' इति पेप्० सं० । 
| ११-( प्र ) ‹ कोऽस्पिन्नापो दधात्‌" (त्‌ ०) ^तीत्रारुणा' इदि पेष्प० सं° । 


सू० २। १३ | दशमं काण्डम्‌ १६ 
दे मे धूमते है ( पुरतः ) समस्त र्गो मे घूमते श्रौर ( सिन्धु-दत्याय 
जात्ताः ) नाडि्चो मे राति करने के योग्य हरये है | च्नौर ये नादय हस शरीर 
मे ( तीवाः ) तीव्र गति करने वाली. ( श्ररणाः ) लाज (लोिनी ) सुखं 
प्नीर ( तान्रधूघ्रा ) लाल नील्ञि रंग की होकर ( उध्वौः ) इधर ( भ्रवाचीः) 
नीच श्रौर ( तिर्चीः ) तिरद्यी जाती है । 

को स्मिन्‌ रूपम॑दधात्‌ को मह्मानें च नामे च। 

गानु को श्मस्प्िन्‌ कः केतु कश्चरिाणि पृरुषे॥ १२॥ 

भा०-( श्रस्मिन्‌ पुषे ) इस पुरुष-दे्ट मेँ ( कः ) कौन ( रूपम्‌ ) 
रूप को धारण करता हे, ( मह्याने ) महस्व या महिमा च्रौर ( नाम च) 
नामको (कः) कौन उत्पन्न करता है ( श्रस्मिन्‌ ) इस पुरुष मे ( गातु 
कः ) गातु गति चेष्टा को कोन स्थापित करता (केतु कः) श्रात्मा के 
ज्ञापक चिद्ध या ज्ञान या ज्ञान सामध्यैकोकीन देतादहे श्रौर ( चरि- 
त्राशि कः ) नाना प्रकार के सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ चरित्र, इन्दियो के व्यापारो श्रौर 
प्रवृत्तियों को कन स्थापित कता ह । 

को श्रम्मिन्‌ प्राणम॑वयत्‌ को श्रपानं व्यानमु । 

सम्ानमस्पिन्‌ को देवोत एशश्नाय पूरुषे ॥ १३ ॥ 

भा०--( अस्मिन्‌ पूर्वे ) इस पुरुष-देह मे ( प्राणम्‌ ) प्राण को, 
जीवन शक्ति को ( कः श्रावयत्‌ ) कोन सेचारित करता है, जिस प्रकारं 
जुलाहा कपडे के तन्तुश्नोकोबुन देता ह उस प्रर इस देके तानेमं 
भाण रूप बरनी कोन बुन देता है । ( श्रपानेपर्‌ व्यानम्‌ उ कः ) अपान श्रोर 
व्यान को कोन संचारित कर देता दहि । (कः देवः) कोन देव ( श्रस्मिन्‌) 
इस पुर्प-देष् मे ( समानम्‌ ) समान नामक्‌ प्राण भेद को ( अरणि शिश्राय ) 
स्थापित करता है । | 

१२--८ =० ) ` पौरुषे " इति पेप्प० सं० । 

१३-८ प्र० ) ' प्राणमदधात्‌ * ( च० ) ‹ पौरुषे › इति पेप्प० सं । 





२० ्थवंवेदभाष्ये [ स्ु० २। १६ 
को श्रंस्मिन्‌ यक्षमंदश्देकों ठेबोधि पूरषे । 
का श्रसिमन्त्छत्यं कोनुंतं कुतो मृत्युः कतोप्रत॑म्‌ ॥ १४॥ 


भा०-वद { एकः) एक ( कः ) कौनसा ( देवः } प्रकाशक देव है 
जो ( भर्मिन्‌ ) इस ( पुरुषे ) पुरुषदेहमे ( यक्षम्‌) यज्ञरूप श्राव्मा 
को { भषि शदधात्‌ ) श्रयथिष्ठाता रूप से स्थापित करता दै  ( श्रस्मिन्‌) 
समने ( सस्यम्‌ ) सप्य को ( कः ) कौन रसंताहै ? ( श्रूतं कः ) श्रनूत 
सूट को कौन रखता है ? ( मष्युः ) शष्यु, मौत देह का श्रात्मासे छुट 
जाना ( कुतः ) किस कारण से ्ोता है ! भ्रौर श्रा्मा ( श्रमूतम्‌ कुतः ) 
भ्त किष कारण से भ्रौर किस प्रकारसेह। 

को श्चस्प्र वासरः पर्यदधरात्‌ को श्रस्यायुंरकल्पयत्‌ । 

बले का श्च॑स्मे प्रायच्छत्‌ को श्र॑स्याकस्पयज्जवम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-( श्रभ्मे ) इस पुरुष को ( वासः ) पनन के वस्त्र देह खूप 
श्ोज्ला ( कः परि श्रदधात्‌ ) कौन प्राता है ? ( श्रस्य ) इसकी { श्रायुः) 
श्रायुषस्धाल को ( कः श्रकरपयत्‌ ) कौन नियत करता है ! ( स्म ) इस 
छो ( वलम्‌ ) बल--शारीरिक शक्ति (कः प्र श्रयच्छु ) कोन प्रदान करता है? 
{ अस्य ) इस शरीर के ( जवम्‌ ) वेग या क्रिया सामथ्यं को ( कः श्रकरप्‌- 
मत्‌ , कौन रचता है । 

केनागे श्न्व॑तजुत केनाहरकरोद्‌ उचे। 

उषसं फेनान्वैन्दड केन स्रायं्वं ददे ॥ १६॥ 





१५-( द्वि° व° ) ^एकोगरेधि पौरुषे । को अनुतं को मृत्युम्‌ को जमुते 1॥ 
ति पेप्प० म० । 

१५-८( प्र ) “को वाससां परिदधात्‌' ( च ) “कोऽस्या' श्ति पैप्य० सं०। 

१६-८ भर° ) ‹ केना पोऽन््‌ ' इति पैप्य° सं° । 


धुर) १८] वशम कारम्‌ २१ 


क 2 + 9 ^ क 9 ॥ शि ^ + 1 + [0 0 0 0 त ^) प 8, त १ 


भा०--( श्रापः ) ये जल ( केन ) किस के सामध्यसे ( भ्रनु भतः. 
भुत ) सवैत्र कैले है ( केन ) किसने ( रचे ) प्रजा केक्तियै ( श्रः) 
सू को ( श्रकरोत्‌ ) बनाया । ( केन ) किप्तने ( उषसम्‌ ) उषा काल दि 
( धनु-देन्थ ) पुरुष के श्नु प्रकाशित किया श्रोर ( केन ) डिसस 
( साय-भवम्‌ ) सायंकाल को बनाया । 

को चस्मिन्‌ रेता न्य'दत्रात्‌ तन्तुरा तायतामिति । 

मेवा को श्रस्मिश्नध्योहत्‌ को बार को नर्तो दधौ ॥ १७॥ 

भा०-( श्र्मिन्‌ ) इस पुरुष-देह में ( रेतः ) वीये को ( कः न्यदधात्‌ } 
कीन स्थापित करता है कि ( तन्तुः, भ्रा तायताम्‌ इति ) जिससे हस पुग 
का प्रजातन्तु श्चार फले ? ( श्रस्मिन्‌ ) हस पुरुष मँ ( मेधां ) मेधा बुद्धि 
को (कः) कौन ( श्रधि श्रत्‌ ) धारण करताहि? ( वाणं कः) कुल 
समे वाणी या वाक्‌-शक्गिको धारण करता च्चोर (नृतः कः) दुष्वैथौ 
हाथ पैर श्रादि को श्रपने इष्छानुरूप चेष्टाभ्रो को कौन धारण करता है! 


केमेमां भूमिमौर्णोत्‌ केन पर्यंभव््‌ दिव॑म्‌ । 
केसाभि महा पर्वतान्‌ केन कमणि पुरुषः ॥ १८॥ 


भा०- पुरुष ने ( इमाम्‌ भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( केन ) किस ( महधा) 
सामध्यै से ( श्रोर्णोत्‌ ) भ्राच्छुदित कथाह । (केन ) किल सामध्येसे 
( दिवम्‌ ) दैलोक को ( परि श्रभवत्‌ ) भ्याप रखा हे । ( पर्वतान्‌ ) परतो 
को ( केन ) किस ( मा) महष्व, सामथ्यै से धारण किया है भौर 
(केन) छिस सामथ्यै से ( पूरुषः) पुरुष (कमौशि) कमो शनी 
करता हे । 


१७ -* कोऽस्मिन्‌ रेलोदधान्‌ › ८ द्वि° ) ' सायतामित्तः * (च) "को 
वाचं को शचृतं दधौ ' इतति पेप० सं० । 


३२ दअथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०२।२१ 
» कनं पजैन्यमन्वेति केन सोम॑ धिचक्ञ णम्‌ । 
। कनं यक्ष च श्चद्धां च केनास्मिन्‌ निदितं मनः ॥ १६॥ 
भा०- पुरुष ( केन ) कितं प्रकार से ( पजन्यम्‌ ) मेधको ( श्रनु एति ) 

पने जीवन के कायां मे सुसंगत करता या प्राक्त करता है भौर ( विच- 
कणम्‌ ) नाना प्रकार से देखने योग्य ( सोमं ) जल या श्रन्नको (केन) 
किस प्रकार से ( अन्येति ) प्राप्त करता हे ( केन यक्षं च श्द्धां च) यज्ञ 
करोर श्रद्धा छो किस प्रकार प्राक्च करता है ? श्रर ( श्रस्मिन्‌ ) इस पुर्दष में 
( केन ) किसने ( मनः ) मननशील चित्त को स्थ,पित किया है । 
; केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमे परमेष्ठिनम्‌ । 

केनेममग्नि पूरुषः फेनं सवत्सरं म॑मे ॥ २० ॥ (५) 

भा०-( श्रोत्रियम्‌ ) वेद के विद्वान्‌ श्रोत्रिय पुरुष को ( केन ) किस 

रीति से, किस प्रयोजन से पुरुष ८ प्रामोति ) प्राक्त करता है श्रौर ( इमम्‌ ) 
इस ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम मोक्त- स्थान पर विराजमानं परमेश्वर को ( कन ) 
किस प्रकार, किस मामं से प्राप्त करता है। पुरुष ( इमम्‌ ) इस ( भिम्‌ ) 
जीवरूप रभि को (केन ) किससे ज्ञान करता हे श्रीरं ( संवत्सरं ) सघत्सरं 
रूष काल्ञमय प्रजापति का (केन ) कित प्रकार से ( ममे ) क्तान करता 
हया उसके मपताहै। 

बरह्म अत्रि धमाप्रोति ब्रह्मम परमेष्ठिनम्‌ । 

बरह्मममभनि पूरुषा ब्रह्मं तवत्छर म॑मे ॥ २१९॥ 


१९-* केन पर्न्यमाभोति.” श्ति पेप्प० सं० । 

२०-८ लृ० ) “ पुरषः › इति पेप्प० सं० । 

२१-८ तृ० च० ) ^ ब््षयन्नस्य शटा बऋह्यास्मि च हतं मनः इति 
पैप्पण सं० । 


खू०,२। २३] दशमं काश्डम्‌ ९३ 


0 ८४ स स ॥ 1 [0 व 0 ^ 9 0, ० ८ 8, स) 


भा०-( पूरषः ) पुरुष ( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेदक्नान के लिये ( श्रोत्रियम्‌ 
प्रेति ) शर तिरवेद्ञानी ब्रह्मे विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास जाता है। 
शीर ( ब्रह्य ) ब्रह्मज्ञान से वह ( परमेष्ठिनम्‌ ) परमपद मे स्थित ब्रह्य 
को प्रप्तशोता है । ( बरह्म) बह्म, बह्मल्ञान श्चर वेदाभ्यास से ( इमम्‌ 
श्मप्रिम्‌ ) इस अभि को, इस जीवारमा को भी प्रास्त करता, सारात्‌ करतादै 
( बरह्म सवत्सरं ममे ) रार बह्मसदही उस्र कालमय सवत्सरका ज्ञान 
करता हे । 


छे, | कम, ९9 


केन देवो रनु ज्तियति केन दैवजनीर्विशः । 
केनेदमन्यश्न्तन्रे केन सत्‌ क््रमुच्यते ॥ २२॥ 
भा०-( देवान्‌ ) देवो, विद्रा्नो श्रौर परमाष्मा के रचे दिष्य पदाथ 

को (केन ) किस सामध्यैसे ( श्नु हियति ) ्रपने वश करता हे, उनको 
श्रपने श्रनुकूल करता है ? ( देवजनीः विशः ) देव~परमारमा से उत्पादित 
पश्य पकती कीरपतङ्ग श्चादि प्रजाश्रं को (केन) केस सामथ्ये से (श्रनु- 
स्तियति ) श्वपने श्रनुकूल बना कर उनके साथ रहता ह ? अथवा ( देवान्‌) 
प्राणो को श्रौर ( दैवजनीः विशः ) प्राण से उत्पन्न उप-प्राणो के साथ यह 
पुरुष-~श्रास्मा ( केन ) हिस सामथ्यं से ( श्रनुक्तियति ) पूकदीदेहमें 
शता है ? ( केन अन्यत्‌ ) किससे विरत होकर ( इदम्‌ ) यह ( नस 
श्रम्‌ ) नदन्र वीय हीन हि, श्चोर (केन सत्‌ ) किसके साथ विध्यमान रष कर 
यष ( इत्रम्‌ ) चत्र=अलस्वरूप चेतन ( उच्यते ) का जाता है । 

ब्रह्मं देवा श्रयं त्ियति ब्रम दैवजनीर्विशः । 

वरहे दमन्यन्नक्तं्ं बरह्म सत्‌ क्षधमुच्यते ॥ २३॥ 


मा०-( बह्म देवान्‌ श्रनुदियति ) बरह्मशक्ति से धह पुरूष ( देवान्‌ ) 
विद्वान के वीमे या हन्दिरयो श्रीर वाणी के यीचमे च्नात्मा ( भनुक्चि- 


९२ ~“ केन देषीरजनयद्‌ विशः › इति पेप्प° सं° । 


(नि 0 ^) 


२४ ्थववेदभाप्ये [ खू० २. २५ 
यति ) निवास करता हे । ( बह्म ) बरह्मशङ्किसे ही ( देव-जनीः ) ईश्वर 
से उस्णादित खर, अवर प्रजाश्रोमे या उपपरार्णो म भी यह पुर्ष, धास्मा 
[निवास करता है ( ब्रह्य शन्यत्‌ ) बह्मशक्ति से भ्रतिरिक्क ( इदम्‌ ) य सव 
( नरश्रम्‌ ) ‹ नदत्र `=निवीय ह श्रौर ( ब्रह्म सत्‌) बरह्म-शक्किसे युक्कही 
यह सब ( त्रम्‌ उच्यते ) ` शप्र वलयुक्क चेतन क! जाता है । 


केनेये भूमिविहिता केन चयख्त्त॑रा हिता । 
केनेदमूष्वं तियैक्‌ छान्तरिं्ं व्यचों हितम्‌ ॥ २४ ॥ 


भा०-( इयं भूमिः ) यह भूमि ( केन ) ङिसने ( विहिता ) विशेषं 
रूपसे स्थिर की, धारण कीया बना है? भ्रीर ( केन ) किसने ' उत्तरा 
दौः ) उप्र का यह आकाश ( हिता ) धारण किया, थामा या बनाया! 
मीर ( इदम्‌ ) यह ( उध्वं तिर्यक्‌ च ) उपर का श्रौर तिरा ( व्यचः) 
व्यापक ( भअन्तरिश्म्‌ ) श्नन्तरिङ, वातावरण ( दितम्‌ ) धारण किया, थामा 
या बनाया है । 
अक्षणा भूमिर्विहिंता ब्रह्म योरतरा हिता । 
ब्रह्मेदम्वं तिय चन्न्तरि्तं व्यचों हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०्-( ब्रह्मणा ) उस महान्‌ ब्रह्मशक्कि ने ( भूमिः हिता ) सह भूमि 
वनाद श्नौर विशेष रूप से धारण भ्रौर स्थिर की । ( ब्रह्म) उस महान्‌ 
शक्ति बह्ने ( उत्तरा थोः ) उपर का श्चाकाश भी ( हिता) बनाया भ्रीरे 
स्थिर किया है । ( इदं ) यह (ऊध्व तिर्यक्‌ ख ध्यचः, भन्तरिकषम्‌ ) उपर 
का भीर तिरा केला हुभ्रा भ्न्तरिष, वातावरण भी उसी ( ब्रह्म हितम्‌ ) 
महान शङ्कि ब्रह्म ने धारण कपा, ग्नाया भीर स्थिर किया है । 





२४- केनेदं भूमिनिहिता ? इति पष्प ० स° । 
२५--( भर° द्वि° ) ^ अरह्मणा भूमि्नियता, गह्मथागुक्तरां दधौ ' इति.पे.५० स०। 


सं०२। २८] णम काण्डम्‌ २५ 
मृधोनमस्य ससीग्याथंन्री हदय च यत्‌ । 
मस्तिष्काटृष्वै. भरयत्‌ पवंमानारधिं शीषेतः ॥ २६ ॥ 

भा०--। रथव ) श्रथवो-~प्रजापति परमा्मा ( श्रय ) इस पुरूष के 
( मूधौनम्‌ ) सिर को श्रौर ( दयं च ) हृदय को ( ससीग्य , सीकः 
( यत ) जब ( मस्तिष्छाद्‌ ) मस्तिष्क घे ( उ्वैः ) ऊपर श्नर ( शीषंतः, 
शिर के भी उपर होकर ( पवमानः ) प्राणस्वरूप होकर स्वयं समस्तं 
दो को ( प्रेरयत्‌ ) गति दे रषा है । अर्थात्‌ वह प्रमास्मा ही सब देहा म 
चकतना को यन्त्रोमे कारीगर के समान चला राह । किसीका नियम 
सूच्र उसके हाथसे परे नष्ट, वह सबके मस्तिष्क श्रौर सिरो के उपर 
अभ्यररूप से विद्यमान ह । 

तद्‌ वा श्रथवैणः शिरो दैवक्रोशः समुन्जितः। 

तत्‌ धराणो श्भि रत्ति शिरो अन्नमथो मनैः ॥ २७ ॥ 

भाग्-(वा) भ्रथवा ( च्चथवणः , भ्रथवो प्रजापति का बनाया हूश्रा 
( तत्‌ ) वह ( शिरः) शिर दही ( देव-कोशः ) देव-कोश, देव~दन्दियो का 
मूल च्चावरश या निवासस्थान ( सम्‌-उभ्नितः) वना हृश्रा है । ( तत्‌ ) उस 
( शिरः) शिर को ( प्राणः) प्राण ( श्रभिरक्ति) चारो श्रार स रक्ता करता 
ह । श्रोर ( श्नम्‌ भ्रथो मनः) रन्न श्रौर्‌ मन भी उसकी रषा करतदहै। 
ऊर्ध्वो नु सष्ठारस्तिर्य॑ड्नु सुरः सवा दिशः पुर्ष श्या वभूर्वोरि। 
पुरं यो ब्रह्म॑णो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यतं ॥ २८ ॥ 

भा०-( पुरूषः ) पुरुष ( नु ) क्या ( उध्वैः ) ऊपर ऊचे खड हष 
रूपमे या मनुष्य से उच्च यानि, ( सष्टः) उत्पन्न, किया गया था 
या ( तियंङ्‌ नु , वह तिर या तिर्यैग्‌-योभे मे ( सष्टः१ ) उरपश्न किया गया 


जनः म ता भव 


२६-( च० ) ° पवरमानोऽधिदीणः ' इति पप्य० सं० । 
२७-( तु० ) ' प्रणोऽभिरक्षप्ति भीम्‌ › इति पेप्प० सं० 
२८-१, ‹ विनायमाणानाभित्ति रेः प्लुलः › । 


२६ ्थवंवेदमाष्ये [ स्‌० २। ३० 
था या ( सवो दिशः) सब दिशाश्चोमे ( पुरषः ) पुरुष ( भ्ा-वभूव) 
भकट इभा था ? अथात्‌ , उध्यै-हइस मनुष्यलोक से उपर कोड श्रौर 
इससे उच्च यानि मे प्रथम पुरूष उस्पश्न हुश्रा था कि जिससे ये सब मनुष्य 
पीठे उत्पन्न हुए या वह पुरुष प्रथम तिक्‌ योनि मे उपन्न हुश्राथा श्रौ 

या सभी दिशाश्चो मे भ्रथोत्‌ सभी योन्यो मे वह पुरुष श्रात्मा प्रकर हुश्रा 
यह वितकं उट करता है † श्रथवा-- वह पुरूष ( उः्वा ) उपर ही धालोक 

भं भ्रकट हुश्रा था, तियेङ्=च्न्तरिक् लोक में प्रकट हुश्रा या समी दिशा 

म उसकी सत्ता री यह सदा वितर उठता है । इसकी विवचना उचित 

-रीति से करनी चाहिये । 

(यः) जो विदान्‌ ( ब्रह्मणः ) जह्य को ( पुरं) उस पुर को जिसके 
भीतर रशने से बह श्चात्मा ( पुरुषः ) पुरुष ( उच्यते ) कहा जाता दईै-- 
जानता है वही इस तक का समाधान कर सकता है । 

योवै तां ब्रह्मणो वदाउतेनात्रतां पुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म॑ च व्राह्मा्च च्यः प्राणे प्रजां दुः ॥ २६॥ 

भा०-८यः) जो (वै) निश्चयसि ( ब्रह्मणः) बह्यकी ( श्रष्तेन) 
धमृत=परमानन्द रस से या श्चनन्त जीवन से ( श्रावृतां ) धिरी, परिपू 

( ताम्‌ ) उख ( पुरीप्र्‌ ) पुरी को ( वेदं ) जान ज्ेता हे ( तस्म ) उसको 

( ब्य च } वह परमारपा रूप महान्‌ शक्ते श्रोर (ब्राह्माश्च, उस ब्रह्मरूप मान्‌ 
शङ्कि के उपासक या उसके उस्पन्न शरिये लोक दी ( च्चः ) देखने के किये 

इन्वियो ( प्राणम्‌ ) जीवन श्री ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को (ददुः) प्रदान करते हं । 

नवै तं च्छ्जेहाति न प्राणो जरसः पुरा। 
" पुर यो ब्रह्मणा वेद यस्या; पुष उच्यतं ।। ३० ॥ 
` ` ३९-( ० ) ‹ माहा पुरीम्‌  ( च० >  भावुः कीर भजा ददुः ° इति ' ( च० ) । भायुः कीर्ति प्रजां ददुः ' शति 
ते० आ० । ' आधु प्राणं इति प्ण सं० । 
१०-( द्वि°) “जरसः पुरः (च ०) "यस्मात्‌ पुरूष उच्यते" इति पेप्प० सं० । 
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भा०-(यः) जो ( ब्रह्मणः पुरं वेद्‌ ) ब्रह्मकी उस पुरी को जानता 
ह ( यस्याः ) जिसका श्रध्य द साक्षात्‌ ( पुरुष उच्यते ) पुरुष का जाता दै । 
( तम्‌ ) उसको ( च्यु: ) चद्धु श्रादि ज्ञनेन्दियगण॒ (न जहाति) नं दते 
(न प्राणः) श्रौरन प्राण॒ ही ( जरसः पुरा) बुढ़ापे के पूर त्यागता है। 
श्रष्टाचक्रा नव॑द्ारा देवानां पृरयोध्या । 
तर्स्या हिरएययः कोशं: स्र्गो ज्यातिपावृतः ॥ ३१ ॥ 
भा०--( श्रष्टा-चक्रा ) शाट चक्र श्चर ( नवद्वारा ) नवद्वारो से युक्र 
( देवानाम्‌ ) देव इन्द्रियगणो की ( चयमोध्या) किसीसे युद्ध द्वारा 
विजय न किये जाने पाली ( पृ: ) पुरी है । ( तस्यां ) उस ( हिरख्ययः ) 
तेजःस्वरूप ( कोशः) प्राणो का एकमात्र श्राश्रय उनका परम निधि 
( स्वभैः ) सुखस्वरूप ( उयोतिषा ) परम तेज से ( श्रावृतः ) दका हुश्रा है । 
तस्मिन्‌ दिरण्यये कोश च्य्‌रि तरिप्रति्ठिते। 
तस्मिन्‌ यदु यन्तमां सन्वत्‌ तदु वै ब्रह्मविदो विदुः ।॥ ३२॥ 
भा० - ( तस्मिचू ) उस ( हिरण्यये ) तेजोमय ( त्रि-श्ररे ) तीन श्रो 
चल्ञे श्र ( प्रि-प्रतिष्ठिते) तीन चरणो या श्चाश्रयो पर स्थितं (कोशे) 
परम निधानरूप काश मे ( यत्‌ यक्षम्‌ ) जो परम पूजनीय तस्व ( श्रास्मन्‌- 
वत्‌ ) श्रात्मस्वरूप है ( तत्‌ चै) उसका ही निश्चय से ( ब्रह्मविदः ) 
बह्यक्षानी लोग ( विदुः ) ज्ञान किया करते द । 


प्रभ्राजमाना हारिणी शसा सपसीव्रताम्‌ । 
पुर दिररयर्यी ब्रह्मा पि ्रेशापराजिताम्‌ । ३३॥ (६) 





२१-' हिरण्मयः स्वर्गः योश्ो › इति तै आ० । 

२२-८ द्वि° ) (निदिवे" (वृ ०) "तस्मिन्‌ यदन्तरात्मन्वत्‌' इति पप्प० सं ० । 
३९ -८ तु० ) ८ हिरण्ययी * इत्ति त° आ०, पेप्प० सं ० । ( च० ) 'किव्िश्‌ 
च प्रजापतिः ' इति पप्प० सं० । 


८ अथमषेदभाष्ये 
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भा०--( प न्नाजमानाम्‌ ) अतिशय तेज ते प्रकाशमान ( हरिणीप्‌ ) 
मति मनाहारिणी ( यशा) यशो रूप तेज से ( स-परिवताम्‌ ) खार तरक 
से धिरी हुदै । हिरण्ययीम्‌ ) श्चति तेजस्विनी ( ्रपराजिताम्‌ ) किसी से भी 
ने जीती गहे उस ब्रह्मपुरी मै ( मह्या) ह्म का उपासक ज्ञानी पुरषं 
( विवेश ) प्रवेश करता है । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र दरे सक्ते, पठनचषर्टिश्च ऋचः ] 


[२३] वीर राज। रौर सनापति का वरन। 


ल्वा श्रषिः । वरणो, वनस्पतिश्चन्द्रमाश्च देवताः । २, ३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्डमः, 
८ पथ्यापंक्तिः, ११, १६ भुरिजौ । १३, १४ पथ्यापंक्ती, १४-१७ २५ षप 
शेगत्यः) १, ४, ५, ७, ९, १०,१२, १२, १५ अनुष्टुभः । पट्विराचं सुक्तम्‌ ॥ 

च्मथमें वरणो मिः सप नक्षयणो बृषां। 

तेना रमख त्वं शत्रुन्‌ भ्र मणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

भा०-( श्रयम्‌ ) यह ( चरणः ) सबसे वरण करने या सुख्य रूप 
से चुनने योग्य श्रष्टतम हममे से राञ्यतिक्षक द्वारा भरभिपेक करने 
याम्य श्रथवा शच्रुका वारण करनेष्टारा पुरूषद्ी (मणिः) शिरोमणि 
सत्र का प्रमुख नेता होता है । वह स्वयं ( वृषा ) सव सुखो का घषक, 
शकट क भार को उढाने योग्य वुपभ के समान राज्य भार को उठाने समथ, 
वलवान्‌ या मेष के तुल्य सुखो का वषक ( सपत्न-हयशणः ) शचुर्भो का 
नाशक है । हे राष्ट्पते ! ( तेन, रसे पुरुष के बलपर (स्वं) त्‌ (श्रन्‌) 


[२] १- वरणो › इति सुभ्त्र पेप्पण सं०। 
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शशुभ्रो को ( रभस्व ) विनाश कर या पकड़ श्नीर ( दुरस्यतः ) दुष्ट कामना 
करने घार्लोको (प्र मृयीहि ) विनाश कर। 


प्रणान््रणीहि भ्र मृणा र॑मस्व प्रशिस्ते श्रस्तु परणता पुरस्तत्‌ 
छ्मवाौरयन्त वर णेन देवा श्रभ्याचारम्सुराणां श्व.श्व॑ः ॥ २॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन शचुश्रो को (प्र शृणीहि) मार 
(प्र ष्णा) व्रिनाश कर, (रभस्व) पकड ले । वही शश्र का निवारण करने 
मे समथ सेनापति ( परस्तात्‌ ) गेही श्रि ( पुरः एता) श्रपनी सेना 
के श्रागे प्रमुख रूप से चलने वाल्ला ( श्रस्तु ) हयो । ( देवाः , देव, विदान्‌ लेग 
( वरणेन ) शच के वारण करने मे समथं पृर्ष से दी ( श्रसुरषणाञ्‌ , असुरा 
के ( श्वः श्वः) निरन्तर होने चाले, नये सि नये ( भ्रञ्याचारम्‌ ) श्राक्रमण॒ 
को ( भ्रवारयन्त ) वारण कर देते हे । 
श्रयं म्रणिर्व॑रणो धिश्वमेषजः सदस्ाप्तो हरितो हिररययं; । 
स ते शत्रनव॑रान्‌ पादयाति पूवैस्तान्‌ द॑भ्चुहिये त्वां द्विषन्ति ॥३॥ 

भा०--( श्रयम्‌ ) यह ( चरणः ) शव्रश्रा का निवारण करने वाला 
( मयिः ) नर-शिरोमशि पुरष ही ( विश्व-भषजः ) समस्त दुःखो को शान्त 
करने ्ारे भ्ौषध के समान है, बह ( सहस्राक्षः ) चर या गुष दरतो शरीर 
राजसभा के सभासद की श्रांखो श्रर शास्र-चक्तश्रो हारा मानो हज्ञारो 
श्रखो से युक्र होकर साकात्‌ सहस्रार इन्द्‌ के समान हे । बह ( हरितः) 
मनोर श्रय वृक्ष के समान श्यामल या सूये के समान कन्तिमान्‌ एवे 
शान्तिप्रद्‌ है भ्रौर वही ( हिरण्ययः ) बढ़ा धन-देश्वयैसम्पन्न है । (सः) 
बह ( ते) तेरे ( शत्रून्‌ ) शच्रुश्रौ को ( श्चधरान्‌ ) नीचे ( पादयाति ) कर 
देता है । हे वरण ! शन्रनिवारक {तू ( पूवैः) सबसे पूवैगामी होकर 


युता" -~------------------------ 


१-( द्वि° >) ' दिरण्मयः › ( त° ) ' यस्ते इति पैप्प० सण । 


मी 


. अथर्ववेदभाष्ये [ ख्‌० ३। ४ 


थ पि) (= पिि म पपे, "तिकि भ "कि अ्ि क  ु `४५ ॥ 000 भ श्ल क. च ज 


( ताचू ) उनको ( द्रभूनुहि ) विनाश कर डक्ञ (ये) जो (ववा) पुमे 
( द्विषन्ति ) देष करते है । 
श्य ते कृत्यां वित॑ता पौरषेयादये मयात्‌ । 
छययं त्वा सर्वस्मात्‌ पापाद्‌ व॑रो वारयिष्यते ॥४॥ 
भा०-( अयं वरणः ) यह शत्रु निवारण करने मे समथ शूरवीर 
सेनापति ( वितताम्‌ ) षिस्तृत, दर तक फेली ( छृ्याम्‌ ) घातक सेनाङो भी 
( वारयिष्यते ) प्रे हदा देने मे रूमथं है| श्रौर ( श्रयम्‌ ) यदह सेनापति 
( पीरुषेयत्‌ भयात्‌ ) पुरुषो से होने वज्ञे भय से बचाने म समथहे। 
श्रीर ( श्रयं त्वां सवैस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तु पर होने वाते सब प्रकार के 
क र्याचार से तु को ( वारयिष्यते ) बचाने म समयं है। 
व्रणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पतिः । | 
यद्रो यो श्रसिन्नाविष्टस्तमुं देवा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 
अथव० ६ । ८५।१॥ 
भा०--( श्यं ) यह ( वरण; } शत्रु को वारण करने में समथे पुरुष 
( देवः ) दिव्य गुणवान्‌ , कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, राजा साक्तात्‌ ( वनसपतिः ) 
वक्ष के समान श्राध्रय दहै । श्रथोत्‌ जिस प्रकार घना वृद्व श्चपने शरण 
श्रये भ्यङ्गिकोद्ाया देता श्रौर उसको सूयैके तापसे बचाता श्रौर फल 
भी प्रदान करता्ैरेसे द्यी वह भी श्चपने श्राधितो को शत्रु के तीत्र प्रहारो 
से बचाता श्चीर श्रपने उत्तम रेया से धश्रितौकोपुष्टकरताहै। (यः 
स्मिन्‌ ) इसके भीतर ( यदमः) पूजा ससार के योग्य महान्‌ श्रस्मा 
( प्नाविष्टः ) प्रविष्ट है । ( देवाः ) देव बिद्वानू लोग ( तम्‌ उ ) उसका श्रेष्ठ 


४-( द्वि तृ० ) " पौरुषेयमयं वधम्‌ । भयं ते स्वं॑परापानम्‌ ` शति 
पप्प० सं°%। 
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१, ८ क मि कको {9 १ क, ^ ॐ र & १ . 


रूपमे वरण करते भ्रीर राञ्यसिंहासन पर श्रभिषेक करते ह याः उसकी 
शरण लेते उसको श्चाश्रय वृद के समान चेरे रहते है । 
स्वर सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं म्रगः सृति यति धाक्रादज्ु्टाम्‌। 
परि्वाच्छकुनेः पापवाद्यादय मररिवैर या वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 
भ{०--हे राजन्‌ ! ( यदि ) यदि ( सुप्त्वा ) सोकर तू ' पापम्‌ ) पापु 
युक्ृ, श्रसयाचार श्रौर श्रन्यायपूणे श्रपने पर होने वाल्ञे भयङ्कर षध श्रादि के 
( स्वभ्रे ) स्वप्रमय दश्य को ( पश्यासि ) देखे श्रौर ( यति ) यदि ( खगः) 
कोद चंनला जन्तु ( श्रजुष्टाम्‌ ) अप्रिय, श्ननभिलपषित ( सतिम) मागे 
( धावात्‌ ) भ्रा धमके । शरीर ( परित्तवात्‌१ ) निन्दाजनक लेषकूवाद से, 
श्रीर ( शङ्कनेः ) प्रबल ( पापवादात्‌ ) पापमय निन्दावाद से ( चरणः) 
शश्चसे वारण करने मे समथ ( मणिः) यह शिरोमणि राजा ( वारयि- 
ध्यते ) प्रजा की च्नीर तेरी रक्ता करेगा । राजा का रङकवगै राजा को सुख 
स॒सोने देते, उसकी रराम राजा रातद्छो शत्रु के भय के श्रत्याचार 
मय स्वभन नही देखता श्रोर प्रजा भी निन्त सोती है । उसकी रक्षाम 
वन के पशु बही सतते, व्यथं लोकापवाद नदीं उरते, प्रस्युत रस्ता ऊ प्रबन्ध 
स उसका यश हाता है श्रर प्रबल पापमय निन्दा भी नी उठती। 


श्मरात्यास्त्वा तनिक्रत्या ्रभिचारादथेो भयात्‌ । 

मृत्योसोज्यसो धाद चरणो वारयिष्यते ।॥ ७ ॥ 

भा०-( श्ररासययाः ) सुख न देने वाल, शत्रु की ( नित्याः ) पाप- 
मयी सेना के ( श्रभिचारात्‌ ) श्राक्रमण से श्चोर उसके कारण उस्पन्च 
६-( प्र ) ‹ सुप्त्वा यति ' ( द्वि° ) " मुगश्रतं यद्धिषावादजुष्ट ` (त°) 

८ परिच्छवा › ( च० ) ^ वारयाते › इति पेप्पं ° सं० । 

१. दक्षु इन्दे अदादिः । परिक्षनः परिवादः । 

७-८ च० >) ‹ त्वं वरुणो वारय ' इति पप्प० सं° । 


६९ श्रथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ३। १० 
( श्रोजीयसः ) गदे प्रबल ( भूयो १ ) त्यु के भयं श्र ( वधात्‌ ) प्राश- 
नाश, शसत्रवध से भी ( वरणः) वह “ वरण ` नाम रक्कवमे राजा 
प्रजा को ( वारयिष्यते ) श्रापत्तियो से बचा लेने मे समथ शता है। 
यन्मे मरता यन्मे पिता श्रातरो यञ्च मे स्वा यदेनश्चकृमा वयम्‌ । 
ततो नो वारयिष्यतेयं ठेवो वनस्पांतः ॥ ८ ॥ 

भा०-( यत्‌ एनः ) जो पाप (मे माता) मेरी माता श्रौरं (यत्‌ 
एनः ) जो पाप मेरा पिता धरोर (यत्‌ च) जो पराप (मे) मेरे (आ्ातरः) 
आह लोग भ्रौर ( यत्‌ एनः ) जो पाप मेर ( स्वाः ) श्रपने वन्धु जन श्रौर 
( बयम्‌ ) हम ( चम ) करते है ( ततः ) उन सब परां से ( श्रयम्‌ ) 
यह ( वनस्पतिः ) वदे त्रश के समान शरण योग्य प्रजापालक ( देवः ) देव, 
राजा ( वारयिष्यते ) रषा करेगा । राजा प्रजा फे भीतरी सम्बन्धो मे होने 
चले श्रस्याचारो से भी प्रजाष्ी रक्ताराजाद्ी करे। 

रणेन प्रव्यथिता भ्राठव्या मरे सबन्धवः । 
मसू रजो अप्यगस्ते यन्त्व वम तम॑ः ॥ € ॥ 

भा०-(मे) मेरे ( स बन्धवः ) बन्धुजनो के साथ षड्यन्त्र रचने 
थ्ते मेरे ( आतृष्याः ) शत्रु लोग ( वरणेन ) इस ररक वग से (प्रब्य- 
थिताः ) पीडित होकर जो ( श्चसूत्त ) प्रकाशदहीन ( रजः ) राजस -भावन 
फोध को ( भ्रपि श्रगुः) प्राप्त हेते ( ते) वे ( भ्रधमं) भधम (तमः) 
तामसभाव को ( यन्तु ) प्र्षे) 
रि ोदमरिएटगययुप्ान्त्सर्वपरुषः 
त भ्राय वंरणे मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥ १०॥ (७) 


(णीय गिण 


८ ~ ( च० ) ¢ तस्मान्न ( प्र ) दद देवदृहस्पतिः इति पैप्प° सं । 
१०-८ सष पौषः › इति १.१० सं०। 
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भा०-( श्रहम्‌ ) में ( श्ररिष्टः ) श्रित, सुरकित श्रौर ( श्ररिष्ट-गुः ) 
सुरित पशुञ्च या इन्दियो सहित रहं श्रौर ( सवै-पूरुषः ) मँ ्रपने सम- 
स्त पुरुषो नीकर चाकर सहित ( श्रायुष्मान्‌ ) दीषोयु श्रं । (तमा) 
उस सुकको ( यं वरणः माकिः ) यष्ट वरण, रककवग शिरोमणि ( दिशः 
विशः ) समस्त दिशा मे ( परि पातु) रदा करे। 

शयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः 1 

समरे श्रन्‌ वि बांवतामिन्डो दस्यूनिबाखुरान्‌ ॥ ११॥ 

मा०-( इन्वः ) इन्द श्रात्मा ( दस्युन्‌ ) श्माव्मन्ञान का नाश करने 
चाले ( श्रसुरान्‌ ) प्राणो मे रमणकारी विषय भोगाकछो ( इव) जिस 
प्रकार पीडितं करता है उसी प्रकार ( श्रयं वरणः ) यह विद्वान से वरने 
श्रीर्‌ शतु को वारण करने म समथ ( देवः ) प्रकाशमान , कान्तिमान्‌ 
( वनस्पतिः ) भ्राश्रय-वत्त के समान सब का पालक ( राजा ) राजा मेरे 
( उरसि ) छती या हृदय मेँ विराज । (सः) बह (मे) मरे ( शत्रुन्‌ ) 
शत्रो को ( वि बाधताम्‌ ) विशेषसरूपसे या विविध उपायासे पीड़ित 
करे, दमन करे । 

दमं भर्मिं वरणमायुष्मान्‌ छृतशारदः। 

समेराष्ट्‌ च लत्र चं पयूनाजंश्चमे दवत्‌ ॥ १२॥ 

भा०- (इमम्‌) इस ( वरणम्‌ ) शत्रु वारण समथ पुरुष को (बिभर्मि) 
मनँ भृति द्वारा पोषण करू श्ौर ( श्रायुष्मानू शत-शारदः ) सो वरस तक 
की श्मायु धाला हेड । (सः) वह (म) मेरे (राष्ट्‌ चक्तत्र च) शष्ट 
को, शच्र-बल को ( पृथून्‌ ) पशश्नो को ( श्रोजश्च) श्रीर श्रोज, विशेष 
प्रभाव को ( मे दधत्‌ ) मरे मेँ धारण करावे। 


९१--८ प्र० ) ' वरुणोरसि ` इति पप्प० सं०। 
, 


थे श्रथवंवेदभाष्ये [ स० ३1 १५ 


[वि रि रि ॥ मि न १५५०८ = 9 (6 न (वि 2 त, स 2 0) वि 


यथा बातो वनस्पतीन्‌ व॒त्तान्‌ ग्रनक्तथोजसा । 
एवा खपत्नान्‌ मे भङ्गि पवान्‌ जार्त उतापरान्‌ । 
वरणस्त्वाभि सत्तं ॥ १३॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( वातः }) प्रबल वायु ( वनस्पतीन्‌ ) 
यन के पालक रूप बद २ ( वृत्तान्‌ ) चत्त को ( श्रोजसा ) श्रपमे बल से 
( भनङ्कि ) तोड़ डालता है ( एवा ) उसी प्रकार (मे) मेरे ( पूर्वानु ) पृ 
के उस्पश्न ( उत ) श्नौर ( श्रपरान्‌ ) बाद्‌ के ( जातान्‌ ) उस्पन्न ( सपत्ना- 
चर) शतरुश्रो को ( भङ्ग्धि ) तोद डल, नाश कर । हे राजन्‌ ! ( वरणः ) 
एसा शत्रु वारण-समथे-पुरुषर ( स्वा ) तेरी ( रमि रक्तु ) रक्ता करे । 
यथा वा्तश्छाग्निश् वृत्तान्‌ प्छातो वनस्पतीन्‌ । 
एवा खपत्नान्‌ मे प्सादि पूवोन्‌० ॥ १७॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( वातः च श्रच्चिः च ) प्रवल वायु श्रौर 
श्रभनि मिल कर ( वनस्पतीन्‌ वान्‌ ) वन के बह २ श्रौर साधारण वुर्ो 
कोभी (प्सात) खा नाते (एवा) इसी प्रकार (मे) मेरे ( पूवौन्‌ 
जातान्‌ उत श्रपरान्‌ जातान्‌ सपरनान्‌ प्साहि ) पले श्रीर विद्धे उस्पश्च 
शशरुश्रोकोखा डल । हे राजन्‌ ! ( वरणः स्वा ्चभि रतु ) शत्रुवारक 
पुरुष तेरी रक्ता करे । 


यथा वातेन प्रद्ची। वत्ताः शेरे न्य/परिताः। 
पवा खवत्नास्त्वं ममर पर सिणीषि न्य।पैय । 
पूर्वान्‌ जार्तो उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १५॥ 
१३-( द्वि° ) ^ जीर्णान्‌ भनक्ति › ( ठृ ° ) ‹ सपतनांस्त्वं भङ्धि ' शति 
पेप्प० सं° । 
१४ सर्वान्‌ प्सातो › इत्ति पैप्य° सं० । 
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मा०--; चथा ) जिस भकार ( वातेन ) प्रबल वायु से ( प्रसीणाः } 
उखाङ़ श्वार (नि श्रर्पिताः ) नीचे गिराये वृ भृमि पर क्लोर जति 
( एवा ) उसी प्रकार (त्वे) तृ ' वरण ' (मे सपरनान्‌ भरियीहि ) मरे 
शधुश्राका विनाश कर श्रौर (नि श्रपैय ) नीचे गिरा ( पूवीन्‌ जातान्‌ 

त्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

तास्त्वं प्र च्छिन्द्धि वरण एर दिष्टात्‌ पुरायुषः । 

य एनं परशु दिप्स॑न्ति ये चास्य राष्टूदिष्सवं; ॥ १६ ॥ 

भा०-(ये) जो लोग ( एनम्‌) इस राजा के ( पशुषु ) पशश्रौ पर 
( दिप्सन्ति ) घात लगाये हँ रौर (येच) जो ( च्नस्य ) इस राजा फे 
( राष्ट्‌-दिप्सवः ) राष्ट , जनपदं पर घात लगाये ह उनके मारकर हडप 
लेना चाहते हं हे ( वरण ) शच्वारक ! (तान्‌ ) उनके (व्वं)व्‌ 
( दिष्टात्‌ पुरा ) निर्दिष्ट, भाग्य मे लिखि समयसे पै या ( श्रायुषः) उन 
की पृशे श्रयुहानेकेपूवैद्टी ( प्रच्छन्धि ) विनाश कर । 

यथा सृ्ो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज श्रादिंतम्‌ । 

पवा मेँ वरणो मसिः कीतिं भूति नि य॑न्तु, 

तेजं सा म्रा समुंत्ततु यशंखा सम॑नक्तु मा ॥ १७॥ 

भाग-( यथा ) जिस प्रकार ( सूयः ) सूय ( श्रति-भाति ) सबसे 
धिक चमकताहै श्रोर ( यथा) जिस प्रकार (श्ररिमन्‌) इससूथमे 
( तेजः } प्रखर तेज ( श्नाहितम्‌) दंश्वर ने रखं द्विया है (ष्वा) 
उसी प्रकार ( वरणः मणिः) शत्रुवारक नर-शिरोमणि पुरूष (मे) 
भूमे ( कीर्सिम्‌) यश श्रोर ( भृतिम्‌ ) सम्पत्ति ( नि यच्छतु ) प्रदान 
१६- (8.० ) “ पुरा च्षटान्‌ प्ररायुपः * इत्ति पेप्प० सं० । 
१७-( तृ ०, च० ) “ एवा सपत्नास्त्वं सर्वानत्िभाप्तिस्यश्वा [ स ] शवौ 

वरुणस्त्वाभिरक्षूतु › शति पेप्प० सं० । 
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करे । ( तेजसा ) तेज से ( मा ) सुमे (सम्‌ उक्षतु ) पश करे । भ्रथीत्‌ 
भतुर्‌ पुरुषो के बल पर न सूयै के समान कान्तिमान्‌ , सण्द्धिमान्‌ , 
यशस्वी, तेजस्वी राजा हो जाऊ । 


यथा यशंश्चन्द्रम॑स्यादित्ये च॑ नृचक्षसि । पवा मे० ॥ १८ ॥ 
भा०- ( यथा ) जिस प्रकार ( चन्दमसि ) चन्दमा में न्नौर (नख 
इसि ) समस्त मनुष्यो के देखने वाले या सव के दशेनीय (श्चादिष्ये च) 
आदित्य म ( यशः ) यश-कीर्तिंहै। ( एवामे वरणो मशिः० ) इत्यादि । 
हसी प्रकार शच्र॒ वारक शिरोमणि पुरुष भी युर कीत्तिं चनौर भूति प्रदान 
करे, वह मुभे तेजं भ्रौर यश से युक्त श्रथात्‌ तेजस्वी श्रौर यशस्वी करे । 
यथा यश॑ः पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एवा० ॥ १६ ॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( एृथिष्यां ) परथिवी मे न्नौर ( भ्रस्मिन्‌ 
जातवेदसि ) इम जातवेदा श्रभ्निमे ( यशः) यशकीर्तिंहे (एवामे 
चरणो मणिः० हप्वदिदि ) पूचेवत्‌ । 
यथा यश॑ः कन्या।यां यथरासिन्त्संभ्रंते रथे । पवा० ॥ २०॥ (८) 
भा०-( यथा ) जेस प्रकार का ( कन्यायां ) शद्ध चित्रा कन्या म 
प्रौर ( यथा ) जिस भकार का ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( सं भृते ) युद्ध के लिये 
युद्ध-सामभ्रा से सुखभ्जनित (रथे ) रथ म (यशः) यश ह (पबा मे वरणः 
दूत्य।'द ) पूववत्‌ । 
या+ यशः सोमणीथे मुके यथा यशं; । एवा०॥ २१ ॥ 
भाः ( यथा) निस प्रकारका ( सोमषीथ) सोमपान करने 
` (यशः ) यश है श्रीर ( यथा) जिस प्रकार का ( मधुपक ) मधुपक प्राच 
कनेमे ( यशः) यश है ( एवा मे वरशः° इत्यादि ) पूरवंवत्‌ । 


~ ~~ ~ 


१८-( प० ) ‹ समनक्तु माम्‌ › शति पृण्प° सं० । 


ये 
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यथ! यशोंग्निहारे वंषट्‌कारे यथा यशं; । एवा० ॥ २२ ॥ 

भा०-( था ) जिस प्रकार का ( श्रन्निहोत्र ) श्रभिह्ोत्रमे (यराः) 
थशहेश्रौर (यथा) जि प्रकारका ( वषट्करि) यक्ञके करनेपं 
( यशः) यशद (शवा मे वरणः० दप्यादि , पूर्ववत्‌ | 
यथा यशो यजमाने यथास्िन्‌ य्न श्रा्िंतम्‌ । एवा०॥ २३ ॥ 

मआ०-( यथा ) जिस प्रकार का ( यजमान ) यजमान, यज्ञ करन 
वाले पुरुष मे श्रीर्‌ ( यथा) जिस प्रकार का यश ( श्रस्मिन्‌ यज्ञे) इस 
यज्ञे ( श्रा-हितम्‌ ) रखा है ¦ ( एवा मे वरणः० हप्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

यथा यशं प्रजापतौ यथासिन्‌ परमेष्ठिनि । पवा० ॥ २० ॥ 

भा०-( यथा प्रजापतौ यशः ) जैसा प्रजापत्तिम यश ह श्रौर (यथा) 
जैखा ( श्रसिमिन्‌ परमे्टिनि ) इस परमेश, ब्रह्मा या स्वोच्च षद परर सित 
परमेश्वर श्रौर राजाष्टोनेमें यशदहै। (एवा मे षरणः०) इत्यादि पूववत्‌ । 

यथां देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम्‌ । 

पवा मे वरणा म्रणिः कीर्तिं भूति नि यच्छतु 

तेज॑सा मा समुं्तत्‌ यशंखा समनक्तु मा ॥ २५॥ (६) 

भा०-( यथः) जिस प्रकार ( देवेषु ) देव दिष्य पदाथे, श्रप्नि, जल, 
वायु, पृथ्वी श्रौर श्राकाश श्रादि दश्वर के बनाये पदाथा मे ( श्रमृतम्‌ ) जीवन- 
रद्‌ सामथ्यं शरोर उनमें रष्टने वाल्ला नि.य विशेष रुण श्रोर विदानो म परम 
ब्रह्म्ञान र्ता हे धरोर ( बथा ) जिस प्रकार ( एषु ) इन ' देव ' विद्वान्‌ , 
ब्रह्मज्ञ पुरूषो म ( सस्यम्‌ ) सत्य ( धा-हितम्‌ ) स्थिर हे । ( एवा मे वरणः 
मणिः० हस्यादि ) उस प्रकार का यश कीति श्रीर्‌ सम्पत्ति यह शबरुवारक 
पुरुष मु प्राप्त करावे । श्रौर वह सुरे तेजस्वी श्रर यशस्वी करे । 

जो = 
, २४.“ यथास्मिन्‌ जतवेदस्मि ' इति पेप्प० घ०। 
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अथर्वा ऋषिः । गरटगन्‌ तक्षको देवता । २ त्रिपदा यंत्रमध्या गायत्री, ३, ४ पथ्या 
बृहत्यौ, ८ उष्गि्ग्मां परा श्रिष्डुप्‌, १२ भुरिक्‌ गायत्री, १६ त्रिपदा प्रतिष्ठा 
गायत्री, २१ ककुम्मती; २३ त्रिष्टुप्‌ , २६ बृहती गर्मा ककुम्मती भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ , 
२, ५-७, ९, ११, १२-१५), १७-२०, २२, २४, २५ अनुष्टुभः) 
षड्विंराचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य पथमो रथों ठेवानामरपरो रथो वरुणस्य ततीथ्र इत्‌ । 
छ्दध्नामपमा स्थं स्थाणमारद्‌थाषेत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( इन्दस्य ) इन्द -श्रात्मा का ( प्रथमः) सब से उद्कृष्ट 
(रथः) रथ-रस या वीय ह श्नौर ( देवानाम्‌ ) देवो विद्वा्नो या देरवो=शरीर- 
गत इच्धिर्यो का (रथः) रथ-रसया वीय ( श्रपरः) उससे उतर कर 
दुसरे नम्बर पर है । ( वरुणस्य ) वरूण-~प्राण, व्यान श्रभि का ( रथः ) 
रस या वीये, ( तृतीयः ) तीसरे दें का ८ इत्‌ ) है । ( श्रष्टीनाम्‌ ) सर्प 
यामेधोका (रथः) रस या वीय ( श्रपमा~श्रवमाः ) सवरस नीचेष्ैजो 
( स्थाशुमर्‌ ) वनस्पतिर्यो मेँ था शरीर मे ( श्रारत्‌ ) प्राक्च होताहै ( श्रथ 
प्रत्‌ ) चनौर जो तीव्र वेदना उस्पन्न करता या फेल जाता हे ( श्रथ रिषत्‌ ) 
न्मीरया जो प्राखघात करता है । 

¢ रथः ' रथो रंहतेगतिकमेणः, स्थिरेतेवौ स्याद्विपरीतस्य, रसमाशो- 
ऽसमि स्तिष्टतीति वा रपतेवा रंसतदवा । निरु० ६ ।२।१॥ तंवा एतं रसं 
सन्त रथ दत्याचचते । गो° पू०२।२१॥ वन्नोवेरथः।तै०१।३।६। 
“¶ ॥ रथः का श्र्थ-गमन साधन, स्थिरता का साधन-बल, रमणं साधन 





[४] १ ( द्वि° ) 'अदीनामुपमा रथः" इति पेष्प० सं° । (च ०)  अथारिषत्‌ › 
इति हिःनिकामितः पाटः । अथारपत्‌ , भयारिषन्‌ शि च कचिद्‌ षाठः । 
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शेश्वयै, व्यसन श्रीर श्रीर्‌ रसद रसकोदही रथ कहा जाता दे) वज्ञ 
धीय, रथ है । इन्द~श्चारमा का सबसे श्रधिक बल हे, उससे उतर कर देवे, 
क्षानेगिदियो का, उससे उतर कर प्राण्‌, श्रपान, व्यान याश्चभ्निका श्रौर 
सव से कम शरहि-सपौ को । भ्रधिक बलवान्‌ अपने से कम बलं वालेको 
वा लेता है इस सिद्धान्त से सर्पौ के रसनविष षको दुर फरने या उस पर 
[क्ेजय पने क्‌ किय उससे भ्रधिक रस वाले पदाथ का प्रयोग करना 
चाहिये । इसके श्तिरिक्क रस वनस्पतिर्यो मे विद्यमान है । सप का सवस 
निङृष्ट भेयी का विष भी शरीर मे प्रवेश करता श्रौर कफे जाता हे । 


दमैः शोधिस्तरूणंकमश्वस्य वार॑ः परषस्य वारः । 
रथस्य बन्धुरम्‌ ॥ २॥ 
भाग विष के बाधने वले पदार्थौ का वणन करते हं ( दभः) 
दाभ, कुशा नाम घास, ({ शोचिः ) जलता चमकता हुश्रा श्राग का भ्रगारा, 
( तरूयकम्‌ ) तरूणक या क-तणा ( श्रश्वस्य वारः ) * श्चश्च ' विशेष सरपत 
या कनेर के वाज्ञ या जल श्रौर ( परुषस्य वारः ) परुष नाम के सरपत के 
बाल या जल ये पदाथ ( रथस्य ) रथ रस यासर्पौके विष के ( बन्धुरम्‌ ) 
बाधने वह्ने पदाथ ह । ब्रीफिथ के मतमे-सांपजिन घास, सरकण्डामे 
रहता है वही उसके रथ हँ । उनमें दम सापो की चमक है, उसके नय 
फूल सापो के रथ के घोड़ो के बाल श्रोर सरपतके बाल उनके रथ 
की वैटक है । यह श्रसंगत बात है । 
दभनकुश । शोचिः=श्र्िः, सूय का ताप। ' च्रश्वस्य वारः ` -श्रश्चके 
याल, ये घो के बाल नदीं प्रत्युत यह एक ' काश ' या सरपत की जति 
है जिस को राजमिषण्टु मे ' श्रश्वाल ' शब्द्‌ से कहा गया हे । ‹ अन्योऽ- 
रिरीभिशि गुण्डा श्रधालो नीरजः शरः ।' यह पानी मे बहुत कैलता है 
जिसकी च्राहर्यां भी बनती ह । उसके पत्ते विशेष स्प से दाह - तृष्णा का 
शान्त करते है । भथवा--' भ्रश्स्य वार ' करवीरक्रा का भी वाचक दोना 
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सम्भव है । भ्रायु्ेद म उसे ‹ श्रश्वमार ` ‹ हयमार ` श्रादि कहा जाता है, 
येदम उसे ' भ्रश्च-वार ` कषा गयादहै। वह तीव विषध्न पदार्थं हे। 
‹ परषस्य वारः '--प्रष नामक छोटी दाभ की जाति हे, इसको राज- 
-निषण्डु ' खर ` नाम से पुकारता है । यदह पित्तोर्वण, दाह, ।धिव शरदि का 
भाशक है । श्रथवा परष=पोरुश्रो वाला नड, नल है जो “नलः स्यादुधिको 
धीयैः शस्यते रसकमणि * श्रो से रथिक वीयेवाला श्रौर रस-क्मया 
, विषचिङत्सा म अधिक उपयोगी हि या फालसा-'परूषक', तरूणाक--तरणकः 
या तरुश~कत्तण नामक भ्रोषधि । यष्ट '‹ भृतग्रहविषक्न च व्रण कूतविराप- 
णम्‌ ” मृतग्रह भ्रौर विषा नाशक व्रण इतादि की रोपक श्रोषधिदै। 
इन पदार्थो क प्रयोग श्नायुर्वेद, डक्टरी विद्या से जानना चाहिये । 
द्वं श्वेत पदा जदि प्च चापरेण च । 
उदम्ुताभिंच दावैहीनामरसं विषं वारुप्रम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( शेत ) शेत करवीर श्रश्वष्धरक नाम ोषधे ! ( वाः ) जल 
जिस प्रकार ( उदप्लुतम्‌ ) जलम उतराती हृदे (दार , लकड़ी को ( भरसम्‌ ) 
निर्बल श्रीर नीरस करके विनष्ट कर देता है उसी प्रकार ( पूर्वेण ) पूव के 
श्रौर ( भ्रपरेख च ) श्रपरके ( पदु ) पाद्‌, पएूल भीर मूल से ( भ्रहीनां ) 
सापो के ( उग्रम्‌ ) तीव्र ( विषम्‌ ) धिष को ( अरसम्‌ ) भि्ब॑ल करके 
{ अच जहि ) विनाश कर । 
श्र धुषो निमज्योन्मज्य पुनैरत्रवीत्‌ । 
उदशुतमि व दावेदीनामर स्यं विषं वार्ग्रम्‌ ॥ ४8 | 
भाग ( अरं-घुषः ) तृस्वा, (निमय) जल मे वृद कर (पुनः उन्मरयः) 
(फिर उ.पर उटकर ( भव्रवीत्‌ ) बतलाता है कि मेरे प्रभाव से ( उदप्लुतं वार्‌ ) 
३-८ च० ) ‹ वारिदुभ्रम्‌ इति पेप्प० सं° । 
४-( भर >) ‹ उद्न्धोज्योन्मज्य पुनः › शि पेप्य० सं० । 
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पानी मे इवे इण लकी के टुकढे को (वाः इव, निस प्रकार जल ( श्ररसम्‌) 
निब कर दता है उसी प्रकार ( श्रहीनाम्‌ ) सापो का ( उग्रम्‌ ) उग्र, मया 
मक, तीव्र ( विषम्‌ ) विष भी ( भ्ररसम्‌ ) रस्टीन, निर््र॑लल हो जाता दहै) 
कटु तुर्वी='कट्कालाम्बुनी' कहाती ह । बह वमनकारेशी विषध्नी है। 
उसका एक नाम  हष्याकु ' भीहि । वेद्‌ मे उसे ' भरं-घुषा ` अरति शु 
करने वाली ' वीणा की तुम्बी ` काहे, 

पेढो हन्ति कर्णालं पेद शिवश्रमु ताखितम्‌ । 

पैद्रो स्थव्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः ॥ ५॥ 

भा०ग्-( वैदः ) ' वैद ' नामक दव्य ( कसर्णालिं ) कसर्णीलि नामक 
पे को विनाश करता है | ( वेदः ) वही ‹ पेदव ' नामक दव्य ( रिवन्रम्‌ ) 
श्िश्र-श्वेत सष ( उत, श्रीर ( ्रषितम्‌ ) काले सै को भी विनाश करता 
है। ( वेद्वः) वैद्व नामक द्रव्य ( रथव्यौः ) रथी नामक साप जाति श्रौर 
( पृदाक्रौः ) पृदाकू नामक सांप ङी जातिके (शिरः) शिरका भी 
( बिभेद ) दढ डालता है । ' पदः '=श्रश्चकरवीर या गिरिकर्थैक याश्रश्व- 
शरक या अश्वगन्धा नामक्‌ श्रोपधि लेना उचित है ? केशव के मतसे 
वैद नामक एक जन्तुहे जो ' तक्िशी › कहाताहै। जोपलिरंगकाया 
चिटकनेदार होता है । उसके भय से सप नरह भराता । ' कसर्खील ` भ्रति 
विषली सपै जाति होती है । ‹ शित्र ", ' असित ', ' रथश्च ' भोर "षदा 
ये सभी सर्पौ को भिन्न २ जात्यो के नामदह। 

पेद परि प्रथमोनुं स्वा वयमेम॑सि । 

्महीन्‌ व्य्‌/स्यतात्‌ पथो येनं स्मा वयमेमसिं ॥ ६॥ 

भ०-हे ( वेद्‌ ) वेद्र=श्रश्च नामक शोषे ! ( प्रथमः) प्म तु 
( प्रहि) भागे २ चल्ञ भ्रोर (व्वा श्रनु , तेरे पीके ( वयम्‌ ) हम ( प्मति ) 
५-( प्र ) “ कसर्णीलं ', ८ ठृ ) ‹ रदृहाः ` इति पेप्प० सं०। 
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चदं ( येन ) जिस मगै से ( वयम्‌ ) हम ( एमसि ) चक्ञे उस ( पथः ) 

- मारं से ( अर्हन ) साप को ( वि-भ्रस्यतात्‌ ) वृर भगा दे । 

इदं पैदो श्रजायतेदभस्य परायणम्‌ । 
इमान्यर्व॑तः पदादहिध्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ 

ˆ - भ०-( इवम्‌ ) यह ( वेद्रः ) श्रश्च नामक श्रोषध ही ( भ्रजायत ) 
एसा उत्तम पदाथ सिद्ध हुश्चाहि। ( इयम्‌ ) यही (श्र) हका 
( परायणम्‌ ) परम श्रोषध है, ( वाजिनीवतः ) बल्तवती शङ्कि से यु 
( भ्रहिध्न्यः ) सर्पनाशक ( श्रवैतः ) ' श्र्वनू=श्रश्च ' नामक श्रोषधके 
( इमानि ) ये ( पदा ) विक्तेष जानने योम्य लदण दहै । 

संयतं न वि ष्परद्‌ व्यस्तिन सं य॑मत्‌ । 
श्रसिन्‌ क्षेत्र इावही खी च पुमांश्च तावुभावंरस्ता ॥ ८ ॥ 
अस्या पूर्वाधः अथवं० ६ । ५६ । १ ॥ तृ० च० ॥ 
भा०-सांप का मुख ( सं-यतम्‌ ) बांधा जाय तो रएेसे कि ( न विष्प- 
रत्‌ ) फिर खुल न सके । श्रार यदि उसका मुख ( व्यात्तं ) ख्वुत गया षो 
तो फिर (नसं यमत्‌ ) बन्दन । तो ( भ्रस्मिन्‌ केघ्रे ) इस उषायसे 
( द्वौ ) दोनो ( श्रही ) सांप जातियां (स्त्री च पुमान्‌ च ) मादा श्रौर नर्‌ 

(ती उम) देदो्नोदी (श्ररसा) निषष्टो जाती द्है। सापका जव 
मद सुले तो उसका मुह बन्द्‌ न होने दिया जाय श्रौर यदि बन्द्‌ कर 
जिया तो खुलने न दिया जाय इस रीतिसे सांपको पकङ़ना चाषिये। 
देसे प्रकदने से सप श्रपने विमले दातो का प्रयोग नहीं कर सकता । श्रीर्‌ 
वेह निर्विष होकर निर्बल हो जाता । 

छ्मरसासं इर्यो ये शन्ति ये च॑ दरक । 
घनेनं हन्थि बुरिचकमर्िं करडेनाभतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्य उत्तराधैः ऋ० १। १९१ ॥ परि० उन्तराधेन समः ॥ 


, &~( द्वि° ) ' ये अन्मि तेच.” इति पेप्य० सं०। 
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भा०-(ये) जो साप ( श्रन्ति) समीपे भ्रौर (येच दूरके) जो 
दूर होवे भी ( शरह्ट्यः) साप ( इह ) इस उपाय से ( अ्ररसासः ) निर्बक् 
अलरित, लाचार हो जाते ह छि ( घनेन) किसी कटोर तादने योम्य 
तादे से ( बृश्चिकम्‌ ) विष्ठुको ( हन्मि) मारूं श्नौर ( भ्ागतम्‌ ) समीप 
भायं ( श्रिम्‌ ) सांप को ( दण्डेन शन्मि ) दण्ड से मारूं । श्र्थात्‌ दण्ड 
से सांप श्रौर हतेदे से बिच्चु का मारने के उपाय से सभी पास श्रौर दुर 
के सप लाचार है । 
द्मघाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्वरजस्य॑ च । 
इन्द्रा मेदिंमघायन्तमर् वैद्यो श्ररन्धयत्‌ ॥ १० ॥ ( १० ) 
भा०-( भ्रघाश्वस्य ) ‹ श्रघाश्च नामक सपे श्रीर ( स्वजस्य ख ) 
स्वज नामक सपे ( उभयोः ) दोनो का ( इदम्‌ भेषजम्‌ ) यह भेषज ह 
( इन्दः ) दन्द ' नामक श्रोषधि ( मे ) मेरे ( भधायन्तम्‌ ) ऊपर श्राक्रमण 
करने वाज्ञे सष को उसी प्रकार विनाश करती है जिस प्रकार ( वैद्रः पू्ेक्र 
अश्च या श्वत नामक्‌ श्रोषध ( श्रिम्‌ श्ररन्धयत्‌ ) श्रहि को नाश करती है । 
' इन्व ' नामक्‌ श्रोषध श्ररमन्तक है जो गुण मे- 
“ विदाह-तृष्णाविषमञ्वरापष्टो विषातिं विच्छुर्दि्रश्च भूतजित्‌ › । 
दाह, पियास, विषमञ्वर, विषपीडा, वमन श्रादि विकारो का नाश 
करती है भ्रीर ‹ इन्द्र › क्ाती है । भ्रथवा ‹ इन्द्रायुध ` अश्च का दूसरा 
नाम है । यदी कदाचित्‌ श्रशवान्तक भी कहाता हे । करवीर ही का दूसरा 
नाम श्रश्चान्तक्‌ है । महावीर शतङकन्द्‌ श्रादि भी इसके नाम है । 
' श्रघाश्च › पभ्रौर ' स्वज ' दो प्रकार के सर्पे प्रथम ' अघाश्च' जो 
घोके के समान उपर उश्ुल कर श्राफ़्मण करे, ‹ स्वज › जो शरीर के साथ 
लिपट धिपर कर करे । 


१०-( §ि० ) उभयोः शृश्थिकस्य च इति पैप्प० सं° । 
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फेढस्यं मभ्महे चयं स्थिरस्य स्थिर्धाम्नः । 
इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्य॑त श्ांसते । ११॥ 
भा०-{ वयम्‌ ) हम ( स्थिरस्य ) स्थिर ( लिथिर्धान्नः ) स्थिर वीयं वाले 
षेहस्य ) वेदध=ञअश्च नामक श्नोषधि के बलं से विष को हम ( मन्महे) 
श्तम्मभित करेते है । उसी ढे बल पर ( इमे) ये ( प्दाकवः) पृदाकु 
नामक महासर्प (पश्चा) पधि हट केर ( प्रदीध्यतः) विशेष रूप से, 
जिन्तामस्न से होकरे ( श्रासते ) खढे रह जाते ह । 
नणएासंबो नष्विषा हता इन्द्रे वचिशां । 
ज़ वानेन्द्रो जघध्निमा वयम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( वद्भिणा ) वञ्न=वीयं बल वाजे ( हृन्द्रेण ) इन्त नामक 
पूरवोङ्क श्रीषय से ( हताः ) मरे हुए सै ( नष्टासवः ) प्राण रहित भ्रौरं 
( नष्टविपाः } विष रहित हो जते हैँ । ( इन्दः जघान ) जब इन्द्‌" श्रौषध 
उनको मारता है तव उनको ( वयम्‌ जच्निम ) हम ही मारते है । 
ह तास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः प्रद{कवः । 
दि करिक्रतं शिवच्रं ठभभ॑ष्वंखितं ज॑हि ॥ १२॥ 
भा०-( तिरश्चि-राजयः ) तिरी धार्यो वाज्ते सप ( हता ) माए 
दिये गये शरोर ( एदाकवः ) ^ पृदाकु ' नामक मूषक-मदक सै भी ( नि 
पिष्टासः ) सवथा पीस डाज्ञे जा सक्ते ह । ( दुर्विम्‌ ) ‹ दर्वी ' कदे ङे 
श्नाकारकेफण वाल्ले नाग को ( करिकरतम्‌ ) शरोर एरिक्रत्‌- केत ' नामक 
कले साप को श्रौर (शित्रम्‌ ) श्रेत शकचिघ्र' नामक सांप को श्रौर ( श्रसितं ) 
श्रसित, कालल नामक सर्व॑कोभी हे पुरुष ! ( दमेषु ) उपरोक्त दाम या 





११-८ च० ) " दीध्यतासते इति पेष्प० सं० | 
१३-( वृ० ) ‹ दर्विं कनिक्रदं " शति पेप्० सं°। 
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शश्र के बल पर ( जहे ) मार । श्रथवा ( दभषुं ) सर्पनाशक पदाथा 
क बल पर उनका नाश करो, 


कैरातिका कुमारिका खका खंनति भेषजम्‌ । 

हिररययीभिरिभिगरीणामुप सानुषु ॥ २४॥ 

भा० - (सका ) वह ( केरातिका ; किरात=गिरिवासी वग की (कुमा 
रकि) कुमारी ( हिरख्ययीभिः ) लोह की बनी ( श्रश्निभिः ) कुदालिया से 
पा सुरापयो से । गिरीणाम्‌ ) पवतो के ( सानुषु ) शिखरे पर ( भेषजम्‌ ) 
प्नोषधि रूपसे ( खनति ) खोदनी हे । श्रथवा-- बह "किरात वभे डी ( कुमा- 
रिका ) कुमारी =जन्ध्यकके(टकी नामक जड़ी पवतो ङ शेखरो प्र लाह की 
ब्रनी कुदाक्तियो से ( खनति ) खोदी जाती है । 

"कुमारिकाः -- बन्ध्यककाटकी देवी मनोज्ञा च कुमारिका । 

विज्ञेया नागदमनी सवे भूतप्रमार्दिनी ॥ 
स्थावरादि विषद्क्नी च शस्यते सारसापने । [रा० नि ०] 
शिराताः- गिरिषु श्रतीन्त इति किराताः । कुन्दस गव्वं परस्प दीध- 
एकदेशश्चेति ।। 

श्रथौत्‌--बनवासी, गिरि पवेत के वासिनी कन्याप्‌ लोहे की कुदाल्ियों 
से पवर्तो प्र से श्रोषधि खन कर लाया करं । श्रथवा 'किरात-वगै" की कुमाश 
म्रा व॒न्ध्यकर्कार की नामक श्रोषाधे खोद कर ज्ञानी चाहिय । 

श्मायमं गन्‌ युवां भिषद्ह पशिनिहापराजितः। 

स वै स्वजस्य अम्भ्र॑न उमयोत्रै्रिचकस्य च ।॥ १५॥ 

भा०-( श्रयस्‌ ) यह ( युवा ) बलवान { च्नपराजितः } शभ्रपरानित 
नामक श्चीषघ ( पृरभि-हा ) पक्षि, चितकबरे कोय सपि का नाशक भ्र 
( भिषक्‌ ) विषरोग को दुर रने हाराहै। (सः च) चह ( स्वजस्य ) 
स्वज नामक सपै ( दरधिकस्य च ) श्नोर दृश्चिक, विच्छ ( उभयोः ) दोनो 
क्रा ( जम्भनः ) नाशक दे । 


७६ अथवेवेदभाष्ये [ ख ४।-१७ 

* पराजिता › शब्द से निबण्दुमे श्रश्वचुरक, बद्धासारा, विष्यः 
क्रान्ता, भ्रौर शुक्रांगी या शेफालिका या शखपुत्पी नामक भ्रोषधि ली 
जाती हे । इनमे -- श्रश्वदुरकनगिरेकर्णिंका, कटभी, श्रेत श्रादि नाम से 
करती है । वह चश्रुऽय, विष-दषप्न है। शेफलिश्ठा, गिरिषिन्दुक या 
चेत सुरस। कहाती है बह भी विषभ्न है । 

बलामोरया-- विजया नागदमनी, निःशेषविषनाशिनी । 

विषमोहप्रशमनी महा-योगेश्वरीति च ॥ 
विष्णुक्रान्ता भी विषश्च हे । 
इन्दो मेहि मरन्धयन्मित्रश्च वरुणश्च । 
क्रातापजेन्योऽमा ॥ १६ ॥ 

भा?-; इन्वः ) इन्द-नामकं भोषधि या विधत (मित्रः च) 
मिश्र, सूय ज्र ( वरुणः च ) वरुण, जल, ( वातापजैन्या ) वात, प्रचरड- 
वायु श्रीर ( पजन्य ) मेघ ( उभा) ये दोनो भी( श्रिम्‌ श्ररन्धयत्‌ ) सपै 
को (मे) मेरे तिये वश करते ै। 

दन्दो मेटिंमरन्धयत्‌ पृदक च पृढाक्वम्‌। 
स्वजं निरश्चिराजि करणात दशोनल्तिम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( ्दाङ्कम्‌ ) परदाकु नामक नर सप को, ( पृदाक्षम्‌ ) पृदाकू 
नाम मादा सांपिनि को, ( स्वजम्‌ ) स्वज. ( तिरश्विराजिम्‌ ) तिरी धारियो 
वाले सपे ध्रौर ( कसर्णीलम्‌ ) कसणील श्रीर ( दशोनतिम्‌ ) दशोनसि 
मामक सांपको भी ( इन्वः ) इन्द नामक भरोषधि ( मे श्ररन्धयत्‌ ) मेरे 
धश र देती है । 

१६-* इन्द्रो मेद्ीनजम्भयत्‌ › इति पेप्प० सं° । 


१७ ~‹ पदो मेदीन्‌ जजम्मयत्‌ " ( च० ) " कुशणीरं नघ्ोनक्षिम्‌ * श्त 
पेप्प० सं० । 
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इन्द्रो जघान प्रथमे जंनितारमहे तव॑ । 
तेषामु तृह्यमाणानां कः स्वित्‌ तेषामखदु रस॑; ॥ १८॥ 
भा०्-हे ( शे) श्रे! हे सपे! ( तव) तेरे ( प्रथमं) सबसे 
प्रथम ( जनितारं ) उत्पादक को ( इन्दः ) हन्द नामक श्रोएधि ( जघान ) 
विनाश करे । ( तेषां ) उन ( वृद्यमाणानाम्‌ ) विनाश श्िि जति हुरो में 
से ( तेषाम्‌ ) उन कचु एक काही ( कः स्वित्‌ ) क्या कुं (रसः) रस 
या विष ( श्रसत्‌ ) उस्पन्न होना सम्भव है । 
सं दि शीषोरयन्रमे पौ ज्जिष्ठ इव कर्व॑रम्‌ । 
सिन्धोमेध्यं परेत्य व्य्‌/निजमहेर्िपम्‌ ॥ १६॥ 
भा०्-मै सपौढको वश करने मे चतुर पुरूष सापो के ( शीपौणि ) 
सिरोको ( श्ग्रभम्‌ ) पकड़ लू श्रौर ( इव ) जिस प्रकार ( पौजिष्ठः) 
पनि, केवट ( सिन्धोः ) नदी के ( कवरं ) श्रतिविदन्ध ( मध्यं ) मध्य 
भागको ( प्रेष्य ) पहुंच जाता है उसी प्रकार में भी ( सिन्धोः-मध्यम्‌ ) 
सिन्धु-नदी के बीचमे ( प्रेष्य) जाकर ( चेः) खापिके ( विषम्‌ ) 
विष को ( बि-श्रनिजम्‌ ) विशेषरीति से धो डाल । 
रहना सरवैषां पिष परा वहन्तु सिन्धवः । 
ह तास्तिरररचिराजयो निपिंए्रसः पृदाकवः ॥ २०॥ ( ११) 
भा०-( स्वेषाम्‌ श्हीनाम्‌ ) सब प्रकार के सापो के ( विषम्‌ ) विष 
को ( सिन्धवः ) नदियां ( परा वहन्तु ) दूर बहा ले जाती ह । श्रौर इस 
भकार ( तिरश्चिराजयः } विरद्धी रेखा बल्ले सापि ( इताः) विनष्ट हो, 
( पृदाकवः ) भूषकखार सांप भी ( निविषशसः ) सवैथा पीस डाले जाय । 


१८-* तेषां बस्तृद्य › शति पेप्प० सं० | 
१६९-८ द° ) " पौञ्जिष्ठ › इति पेष्प० सं०} 
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श्रोषधीनाग्रहं कण उवेरीरिव सायुधा । 
नयाम्र्व॑तीरिवाेः निरैतु ते एषम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-( चहम्‌ ) भे ( शभ्रोषधीनाप्‌ ) भरोषधिर्यो को ( उथैरीः, इव } 
धार्यो के समान ( साधुया ) भल्ली प्रकार (इशे) चुनता हु । श्रौ 
( श्रवेतीः इव )  भ्रवेती › श्नोषधि के समान उत्तम गुण वाली श्रोषधिर्यो 
क्पे ( नयामि) प्राप्त करताहुं जिनसे हे (श्रे) साप (ते) तेरा 
( विषम्‌ ) विष (निः, एतु ) शरीरसेदृरदहो। । 
यदग्नौ सूर्यँ §िषं पथिव्यामोष्॑धीषु यत्‌ । 
कान्दािष कन्तकं निरैत्वेतुं ते धिषम्‌ ॥ २२॥ 
भा०ग-( यत्‌) जो ( विष्‌ ) विष (अपनो) श्रन्नि्मे हे ( पृथिव्यां) 
पृथिवीर्मे घ्नीर ( श्रोषधीषु ) श्रोषधियोमेहै भरोरजो ( कन्दाविषं ) 
कन्दो मे चोर ( कनक्नकं ) धतूरे श्रादि मादक पदार्थोमेहेि। हे सप! 
उनके दवार ( ते विषम्‌ ) तेरा विष ( भेर एतु, एतु ) सवथा वुर हो। 
ये अग्निजा चा गीधरजः श्रहोनः ये श्रप्सजा ण्यतं आआवभवुः। 
येषां जातान बहुधा प्रहान्ति तेभ्यः सपेभ्यो नमसा धिप्रेम ॥२३॥ 
 भाग्-(ये) जो सांप ( श्रध्चिजाः) श्रभ्चि से उत्पन्न हाने बाले, 
( श्रोपधिजा; ) श्रोषधि से उर्पन्न होने वले शरोर ( श्रहटीनां) सपो 
से(ये) जो ( श्र्सुज्ञाः) जलो मे उत्पन्न श्रोर जो ( वियतः ) विजुलली से 
( आ-वभूवुः ) उत्पन्न श्रथात्‌ प्रकर होते हे श्रोर ( येषां ) भिनके ( जातानि ) 
श्रपत्य या नाना प्रकार की जातियं ( बहुधा ) बहुत प्रकार कौ ( महान्ति) ` 


२२-८ तृ० )  कान्दाविषं करिक्रदं › इति पैप्प० सं०। 
२३-' ये अभ्रजा विदुता बभूवुः ', "तेषां जातानि बहुधा बहूनि तेभ्यः सर्वेभ्यो 
मस्ता विषेम ? इति पेप्प¢ सं» । 
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न्नर बड़ी २ शती दह ( तेभ्यः ) उभ ( सर्पेभ्यः) तापो को हम ( नमसा) 
वश कने के उपाय द्वयरा ( विधेम ) श्रपने कायौ मरं ले । 

तश नामासि कन्य१्‌/ घता नाम्न वा श्र॑सि । 

छ व्स्पदेन॑ं ते फदमः द॑दे विषदृ षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-{ तदी नाम) तीदी नाम की (कन्या धृताची नाम वा) 
कन्या भ्नीर ‹ ध॒ताष्वी › नामक की ( श्रसि) त्‌ श्रौषधहै। (ते) तेरे 
{ भ्रधः पेम ) नीचे केमूलसे (ते) तेरा ( पदम्‌) मल ( श्नाददे) 
केता हूं वहं ( विष-दूषणम्‌ ) विप का नाशक है । 

लोदी कन्या या तो कौड़ी वाचक हे या घृतकुमारी या वन्ध्यका 
जागदमन कहाती है । 

अङ्ग इत्‌ प्र च्यावय हृद॑यं परिं वजय 1 

अधां षस्य यत्‌ तेजोजाचीने तदेतु ते ॥ २५॥ 

भा०-( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) भरंगरसे (प्र च्यावय) विषको चुश्रा 
डाल । ( हृदय ) हदय को विष से ( परे वजे ) छृड़ा दे, क्वा । ( च्रध ) 
शीर तब ( विषस्य ) पिष का ( यत्‌ तेजः } जो तेज है ( तव्‌ ) दह (ते) 
तेरे शरीर से ( श्रवाचीनम्‌ ) नीचे ( पतु ) उतर प्रवे । 


यदि शरीर मे जहर केल जय तो उसके वेग को कम करने के लिये 
ख्यान २ परसे सत करके रुधिर बहादे । इसप्रकार विषका वेय कमं 
हो जाता हे भौर उतर जाता है) 


२४-‹ अधस्पदेन ते पदोयादरे › इति पेप्प० सं* 1 
२५“ व्रूदयोपरि ' इचि पप्प० सं० 1 
. 
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छ्मारे अ्र॑भद्‌ धिषमरेद्‌ धिपे धिषमध्रागपि । 

श््निर्विषमहेर्भिस्धात्‌ सोमो निर॑णयीत्‌ । 

दं एारमन्वभाद्‌ धिषमहिरखत ॥ २६ ॥ ( १२) 

भ~ संक्ेप से इतने उपाय विष को दुर करनेकेर्है ( विषम्‌ ) 
विष ( भ्रारे ) दूर ( श्रभूव्‌ ) हो इसके किये ( विषम्‌ श्ररीत्‌ ) प्रथम विष 
को दुद बन्धन द्वारा रोक दिया जाय । दसरा ( विपे षिषम्‌ श्वप्राक्‌ चवि ) 
चिष मे उसका विरोधी विष या उस सजातीय विष मिला दिया जाय । 
तीसरा ( श्रभ्चिः ) राग ( च्चहेः विषम्‌ ) सपकेषविपको( निर्‌ श्रधात्‌ ) 
सवैथा बाहर कर दे । ' चथा ` ( सोमः) सोम या शान्तिकारक श्रौषध 
( निर्‌ श्रनयीत्‌) विषकादूर कर दे । शरोर पएरंचवां वही ( विषम्‌ ) विष 
( दष्टारम्‌ ) काटने बले सांपकोदही( श्रनु श्रगःत्‌ ) प्राक्त टो कि जिससे 
( च्चिः श्रमृत ) वष सांप स्वयं मर जाय । स्पैके विषक स्पैके कारे 
पर पुनः, श्ओोषधिरूप से प्रभावकारी हेने के विषयमे ( श्रथवै० ९ १३। 
१४ ) पर विशेष विवरण देखने योग्य है । 
॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ ननन सक्ते दे, ऋ वश्चकपञ्चारात्‌ | 
-----~->~९*१-~-ठ>---- 


[५] विजिगीषु राजाके प्रति प्रजा कै कत्तव्य | 


१-२४ सिन्दुद्धीप ऋपिः । २६-३६ कौरिक ऋपिः । ३७-४० ब्रह्मा ऋषिः । 
४२-५० विहन्यः प्रजापतिव्वता । १-१४, २२-२४ आपश्चन्द्रमाश्च देवताः । 


२९-“ भारे भूद्‌ विषम्‌ जरोविपे विपमप्रयाग्‌ अपि । अभिरेभिरधात्‌ विषं 
सोमोऽनृणेः द्विषम्‌ अदिर्तः ।'” इतर पेप्प० सं° । 
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१५-२१ मन्मोक्ताः देवताः । २६-३ ६ विष्णुक्रमे प्रतिमन्त्रोक्ता वा देवताः । ३७- 
५० प्रतिमन्क्ताः देवताः । १-५ त्रिपदा पुतेऽभिकरतयः ककुम्मतीमर्भाः पंक्तयः, 
६ चतुष्यदा जगतीगर्भा जगती, ७ - १०, १२, १३ त्यवसानाः परचप्दा विपरीतपाद- 
र्ष्मा बृहत्यः, १६१, १४ पथ्या वृहती, १५-१८, २१ चतुरवसाना दशपदा 
त्ष्टवगर्मा अतिषृतर्यः, १९, २० कृती, २४ त्रिपदा विराड्‌ गाय॒त्री, २२, २३ 
नुष्टमो, २६-२५ त्यवसानाः पपा यथाक्षरं शकर्योऽतिशकरयश्च, ३६ पञ्चपदा 
अतिशावमर-अतिजागतगमा अष्टिः, २७ विरा? पुरस्ता बहती, पुतेष्िणिक्‌ , ३०, ४१ 
आर्षी गायथौ, ४० विराड्‌ विपमा गायनी, ४२, ४३, ४५-४८ अनुष्टुभ 
४४ त्रिपाद गायवी गर्भा अनुष्टुप्‌, ५० अनुष्टुप्‌ । पञ्चश्चदग सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र स्योज स्थेन्द्र॑स्य सट स्थेन्द्र॑स्य । 
चलं स्थेन्द्रस्य वीर्य» स्थेन्द्र॑स्य नम्रं स्थं । 
जिष्णत्रे योगाय ब्रह्मग्रानेर्वो युनज्मि ॥ ९ 
भा०-हे प्रजाजनो ! श्राप लोग { इन्दस्य ) पेश्वयैवानू राजाके 
( श्रोजः स्थ) श्रोज, प्रभाव हो । भ्राप लोग ( इन्दस्य ) राजाके ( सहः 
स्थ ) सहःच्शच्नु को दबाने मे समथ बल्ल हो । ( इरन्दस्य क्ल स्थ) हे प्रजा 
जनो ! श्राप लग इन्द्‌ के बलहा । ( इन्दस्य चीय स्थ) श्राप लोग दन्द 
के वी हो । ( इन्द्रस्य चरम्णं स्थ) श्राप लोग इन्द्र केधनष्ो। मे पुरोः 
हिति (वः) श्प प्रजाजनोको ( जिष्णत्रे ) विजयरशल ( योगाय) 
उद्योगी विजिगीषु राजा के निभित्त ( ब्रह्मयेगेः ) वेद्‌ के विक्तानमय उपायो 
फे साथ ( युनभ्मि ) जोढता हं । श्चथात्‌ श्रापको वेद्‌ विन्ञानौ की शिका 
देता हूं । भ्रथवा ( ब्रह्मयोगैः ) भाप ले्गो को विद्वान्‌ श्राह्यणो के उपदिष्ट 
उपायो से युक करता हूं । 


[ ‰] १-' इन्द्रस्य वरं सथ, इन्द्रस्य नृम्णं स्थ इन्द्रस्य शुक्रं स्थ, इन्द्रस्य वीयं ९4 । 
जिष्णत्रै योगाय शन्द्रयोगे वो युनज्मि › इति पैप्प० स०। 


५२ श्रथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ५।५ 


दन्द स्योज० । जिष्णवे थोगाप स्षश्रयारोरवो युनज्मि ॥ २॥ 


भा०---हे प्रजाजनो ! ( इन्दस्य श्रोजः स्थ ० हस्यादि ) श्राषं लोग 
देश्वयंवान्‌ राजा के रोज हो, शश्र के दबनि वाले बल्लो. इन्दढे वीर्यो, 
इन्दे घनष्ो, म चाप लोग केः ( जिष्णवे योगाय ) विजिगीषु राजाके 
लिये ( शश्रयोरैः ) कषात्र~कत्रियोधित साधनो से (युनन्मि) युक्क करता हं । 
इन्द्स्योज० । जिष्णुम योगयेन्द्रयोगर्वो युनभ्मि ॥ ३॥ 
भआ०- है प्रजाजनो ! ( इन्दसय श्रोजः स्थ० ) श्राप लोम रेश्वयैवानू 
रजा के श्रोज हो, श्रु को दुबाने वाजे सामभ्यो, बल हो, वीयैहो, धन 
हो ।, मै श्राप लोगो को ( जिष्णवे योगाय ) विजयशील उद्योगी राजाके 
लिये ( इद्रयारौः ) इन्द राजा के उचित, श्रथवा परम देश्वथेवान्‌ पुरुषों 
के उचित साधना से ( युनभ्मि) युक्र करताहू | 
इन्द्रस्यौज ० । जिष्ण्रे योगाय सोमयाग युनन्मि ॥ ४॥ 
मा०--हे प्रजाजनो ! श्राप ल्लोग ( ईन्दस्य श्रोजः स्थ० इप्यादि ) 
रेशवय॑वान्‌ राजा के श्रोज हो, सामथ्यै हो, बल हो, वीचैहो, धनदो । मं 
राज पुरोहित श्राप लोगो को ( जिष्णवे योगाय ) विजयकशील उद्योगी राजा 
के निमित्त ( सोम-योगौः ) सोम श्रादि श्रोषधियो कं सोश्रने। श्रथवा शान्ति- 
दायक, सुखदायक साधनो से ( युनभ्मि ) युक करता ह्र । 
इन्दस्यौज० । जि" णु योना॑यामखुणोनै्वे युनज्मि ॥ ५॥ 
आ०--( इन्दल्य श्रोनः स्थ० } हे प्रजञाजनो ! श्राप लोग रेश्वयचान्‌ 
शजा के श्रोजष्ो, साम्ये हो, ब्रलदहो, वीयहो, धनदहो। मँ राजपुरो- 
स 
२ -* अन्नयोगैः › इति पेप्य° सं° । 
~ ब्रह्मयोनैः , इति पेप्प० सं० । 
५-' अपं योगै; " इति पेप्प० सं¶ । 
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हित, च्रप लोगो को ( जिष्णवे योगाय ) विजयशील उद्योगी राजा डे 
निमित्त ( भअप्सुयोगेः ) प्रजा के उचित समस्त साधनो से ( चः वुन्एमिमि ) 
श्राप लोगो को युङ्ग करदह । 
दन्वुस्योज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थस्य बले स्थेन्द्र॑स्य व्री १ स्थन्दरस्य 
मम्ण॒ स्थं । जिष्णॐे योगाय विर्वानि मा श्रतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ताम॑ 
शापस्य ॥६॥ 

भा०-हे प्रजाजनो ! श्राप लोग ( इन्दस्य श्चोजः स्थ० इत्यादि० ) 
पेश्वयंवान्‌ राजा के भोनहो, सामथ्ये, वल्लहो, वीयैहो, धनदो! 
( जिष्णवे योगाय ) विजयशीत्त उद्गी राजा ® लिये ( विश्वानि ) समस्त 
भकार के ( भृतानि ) प्राणीगण (मा उप तिष्ठन्तु ) मेरे पास श्रर्वे, हे 
{ श्रापः ) ्राप्ठ प्रजाजनो ! श्राप लोग (मे) मेरे ह्वारा ( युक्ताः ) उचिततरे 
कायो मे नियुङ्क (स्थ) रषा, 

च्ग्नश्ीग स्थं । छपा शक्रमापो देवीतै्चौ श्रस्मासुं धत्त) 

प्रजापते धाम्नासमे लोका सादये ॥७॥ 

भा०--षहे शाक्त प्रजाजनो ! चाप लोग (श्रगनेः) श्रभिके समान 
शत्रु को संतापकारी राजाङके (भागःस्थ) भाग, ्श या सेवन करने 
योग्य प्रजाही । हे ( देवीः) दिष्य गुण वान्चे ( श्रापः ) श्राक्तजनो ! 
( श्रपां ) कम श्रीर बुद्धयो के ( शुक्रम्‌ ) प्रकाशमान वीय या सामथ्यै को 
कौर ( वरैः ) तेज को ( श्रस्मासु ) हम लोगो म ( धत्त ) धार करा्नो । 
ङं राजा का प्रतिनिधि ( प्रजापतेः) प्रजाके स्वामी क्मश्वर या उसके 
प्रतिनिधि व्यवस्थापक राजा के ( धाना ) तेज या धारण सामथ्ये या वल 
से श्राप लोगो को ( भस्म लोकाय ) दस देशवासी जोक के लिये ( सादये ) 
प्रतिष्टित करता ह, उच्च पद्‌ प्रदान करता हू । 


विधायकाय कोभ पििकोकननयायियविनयदिनयकककाययाकयोियििकिनवकयदिकषि 


७: रषीरापो ” शति पे५० सं* । 
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इन्द्र॑स्य भाग स्थं।०।०॥८॥ 

सो्मस्यश्रागस्यं।०।०॥६॥ 

वरुणस्य माग स्थ।०।०॥ १०॥ (१२) 

भि्रावरुणुयोभांग स्थं । ०।०॥ ११॥ 

यमस्य भागस्य ।०।० ॥ १६॥ 

0्तिणांमागस्थ।०।०॥१२॥ 
देवस्य सतितुभौग स्थं । च्चपां शक्रमापो देवीर्वरच सासु धत्त। 
प्रजाप॑तेरओ धाम्नास्मै कोकायं सादये ॥ १८५ ॥ 

भा०- हे श्राप्च प्रजाजनो ! श्राप लोग ( इन्दस्य भग स्थर । ° 

इर्यादि ) दन्द एशव्य॑शील्ल राजाकेश्रंशदहो । श्राप लोग (सोमस्य ) स्वै 
प्ररक, सवास्पादक सोम, राज(के ( भागः स्थ० । ० | इस्यादि) भाग 
हो । हे शाप्त प्रजाजनो ! श्राप ( वरुणस्य भागः स्थ° ) वसूण- सवै दुःख- 
निवारक, प्रजा के रक्तकं राजा के श्रंश हो ( मित्रावरुणयोः भागः स्थः) 
मित्र सब को सत्यु से वचाने वाले श्रीर सव्र श्रापरत्तिये से बचने वाल 
राजपद के भागहो | श्राप ( यमस्य भागः स्थ) यम स्वै नियन्ता राजा 
के भाग हो | श्राप ( पितृणाम्‌ ) राष्ट्‌ के परिपालक्‌ शासक जर्नोके (भागः 
स्थ) भागो श्रौर श्राप ( सवितुः) सबके प्रेरक श्रौर उत्पादक ( देवस्य ) 
देव राजाके ( भागःस्थ) भगद्ो ( देवीः श्रापः) है दिव्य-गुण वाले 
श्रा पुरुषो ! श्राप ( श्नपाम्‌ ) उत्तम विक्तान युक्क कमो श्रे,र विक्तानो के 
( शुक्रं वचैः ) उञ्ञ्वल् तेज को ( श्रस्मासु } हम प्रजा लोगो मे ( धत्त) 
धारण करो, कराच्नो । मे राजप्रतिनिधि (वः) श्रपल्लेगों को ( प्रजापतेः 


८-१२-' बृषहस्यतेर्मागस्थ० श्त्यादि, प्रजापतेभःगस्थ० ‡ इत्यादि ऋदय 
मधिकिम्‌ , पैप्प० सं० । 


१४-८ द्वि° ) ‹ शुकं देवीरापो अस्माद धत्तन › इति प-प० सं० । 
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धाम्ना ) प्रजा के पालक राजा के भ्रधिकार से ( भस ल्लोकाव ) इस राष्ट- 
धासी लोकनप्रजा के लिये ( सादये ) प्रतिष्ठित करता हं, उख्चपद्‌ प्रदान 
करता हू । 

रथात्‌ प्रजार्चो को राजशासन के प्रस्येक विभाग का श्रश समस्या 
जाय । भ्राप्ठ विद्वान्‌ लोग प्रजा्रो म नाना विक्तान श्नौर हितकारी र्यं प्रवृत्त 
करावे । हसी निमित्त उनका प्रजार्श्रो मे राभाके हारा उश्चपद्‌ प्रदान स्यि 
जावे श्नौर सब प्रकार के साधन उपस्थित किये जाव । जिससे राजा बलवान्‌ , 
सामर्यवान्‌ शो श्.र राष्ट विजयी श्रौर यशस्वी हो । 

यो बं श्रापोपां ागोऽप्खःन्तर्यजष्यों देवयजनः । 

इद्र तमति सृजामि तं माभ्यवनित्ति । 

तेन तमभ्यतिसृजामो योस्मान्‌ देष्टि ये षयं द्विष्मः । 

ते वश्वेयं तं स्दं षीयानन ब्रह्मणानेन कमंणानया मेन्या ॥ १५॥ 

भा{०~ दहे ( श्रापः ) श्राक्त प्रजाजनो ! (यः) जो (वः, श्रपां) चम 
प्रजाजनेो छा ( भागः ) श्रंश रूप, राजा ( श्रप्सु श्रन्तः ) प्रजाश्नो के भीतर 
विमान ( यजुष्यः ) श्यन्न श्रादि से स्कार करने योग्य ( देवयजनः ) देव 
विद्वान का उपासक या नियोजक है। ( इदं ) यह राष्ट्‌ (तम्‌ श्रति सजामि) 
उसको सपते ह । ( तं ) उसका ( मा श्राभे भ्रवनिक्धि ) श्रपमान मत करो । 
( तेन ) उसके बल पर ( तम्‌ श्रमि चति सजामः }) उस पर चदाह करते 
ह ( यः भ्रस्मान्‌ द्वे) जो हमते द्वेष करता हे ( यं वयं द्विष्मः ) ्नौर जिसको 
हम द्वेष करते है । ( नेन ब्रह्मणा ) इस ब्रह्म, वेदश्तान से ( शननेन कर्म॑णा ) 
इस कम से श्रौर ( श्रनेन मेन्या ) हस प्रबल भ्रायुधवाले मन्युरूप शल 
या सेनारूपं बन्न से ( तं वधेय ) उसको मारं भ्रौ ( तं स्तृषीय ) उसका 
विनाश कर । 


या व श्राठोपामूर्भिरण्डु०।०।०)।०॥ १६॥ 


| >) 
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यो बं ्रापोपां उत्छोश्व्छु ०। ०।०।०॥ १७॥ 

यो वं श्ाणोपां छुंस्भोरप्छु ०।०।०।०॥ १८॥ 

यो व॑ श्ापोपां हिरणयगभेश्् ०। ०।०।०॥ १६॥ 

यो वं श्रापोपामश्मा पृरिनर्दिन्योरप्खु ०। ०। ०।०॥२०॥ (१४) 


भा०-हे ( श्रापः ) प्रजाजनो ! (यः) जो (वः) भापलो्गो के 
( श्रपाम्‌ ) कर्मो श्रीर विताने; ङी ( उर्भिः) जलोके तरंगके समान 
बलवती उश्नतिकारिणी शक्ति ( श्रप्सु श्रन्तः) प्रजाश्रो के भीतर विद्यमान 
ह । ्नौर हे ( भ्रापः ) प्रजाजनो (वः श्रषां) तुम प्रजा का जो ( दृषभ) 
मेघ के समान समस्त सुखो का वेक, बलवान्‌ पुरुष जो ( श्रप्सु न्तः ) 
प्रजाना के भीतर पिधमानहि श्रीर हे (श्राषः) प्रजाके श्राक्त पुरुषो! 
( वः रपां ) श्राप प्रजाजन के बीच ( हिरख्यगभः ) सुवणं श्रादि को धारण 
करने वाले धनाह्य लोग ॒( श्रष्सु भरन्तः ) प्रजाश्रौ के भीतर विध्मान ह । 
श्रौर हे ( श्रापः ) शाप्ठजनो ! ( क॑ः, श्रषाम्‌ ) रप प्रजाधो का ( श्रश्मा) 
भोक्ता ( दिष्यः ) दिष्य गुणवान्‌ ( पृभिः ) सूये के समान समस्त रसो का 
श्रादान करनेवाला श्रौर (रप्सु भ्रन्तः) प्रजान्नौ के भीतर (यजुष्यः) भन्न रादि 
से पूजनीय ( देवयजनः ) विद्वानों का उपासक राजा विद्यमान हि ( इदम्‌ ) 
यह ( तम्‌ ) उस पुरूष को ( रति सृजामि ) सौपते ह या उसको सबसे ऊपर 
राजा बना कर स्थापित करता हूं । ( तै ) उसको ( मा ) कभी मत ( भ्रमि 
अव निदि ) निर।द्र करो । ( तेन ) उख राजा के वक्लसेहम (तम्‌ भ्रमि 
ति सृजामः ) उस पर चदाह करते ह ( यः भ्रस्मान्‌ द्वि ) जो ष््मसे 
देष करता है श्रौर ( य वयं द्विष्मः ) जिससे हम देष करते ह । ( भ्रनेन 
अह्यणा ) इस चेदज्लान से श्रौर ( भनेन कमंशा ) इस शत्र-कम से भ्रोर 
( अनेन मेन्या }) इस शस्त्रमय सेना बल से ( तं धेयम्‌ ) डसद्ये माङ 
लर ( तं स्वृषीय ) उसका नाश करः । 
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ये व॑ आणोपामग्नयाप्स्वरन्तर्यजष्या देवयजनाः। 
हद्‌ तानति खजापि तान्‌ माभ्य्वनित्ति । 
तैस्तमभ्यतिं खज्ञामो योरस्मान्‌ देष्टि य वयं द्विष्पः। 
ते वंधरेयं तं स्तु षीयानेन ब्रह्मस्मदेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१ ॥ 


भा०-हे ( श्रापः) श्राप्त प्रजाजनो ! ( वः अवाम्‌ } तुमं प्रखाजना मे 
से (ये) जो ( भ्रग्नयः; ) ज्ञानवान्‌, शच्रुसताप्क पुरुष ( भअष्सु अन्तः) 
भरजाजनो के ही बीच मे विद्यमान ( वजुष्याः ) भ्रन्नादि से सप्कार करने 
योग्य श्रौर ( देवयजनाः ) स्वये विद्वानों के उपासक हँ ( इदस्‌ ) य शष्ट 
( तान्‌ श्चति सृजामि ) उनके हार्थो सौपता हूं ( तान्‌ ) उनका ( मा श्रभि- 
श्चवनिक्ति ) श्रनादरे न करो । (तेः ) उन के वल पर ( तम्‌ श्रभि श्रति- 
सृजाम: ) उस पर चदाह करं ( यः श्रस्मान्‌ द्वेष्टि } जो हम से देष करता 
हि चौर (ये वयं द्विष्मः) जिससे हम देष करते ह । ( श्रनेन ब्रह्मणा, अनेन 
कमेशा, श्रनया मेन्या ) इस ब्रह्म ज्ञान से, इस कमे से भ्रोर इस श्रायुध 
युक्क दण्ड बल से ( ते वधेयं ) उसको माङ श्रीर (तं स्वृषीय ) उसद्य 
विनाश कर्‌ । 
यद॑ंवौचीनं बेदायणादनतं कं चोदिम । 
स्माषों मा तस्पात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ॥ २२॥ 
उत्तरार्धम्‌ अथर्व० ७।६। १॥ 
भा०-- ( ब्रष्टायणाद्‌ श्रवांचीनं ) तीन वषे से उरे २ चब तक ( यत्‌ 
किंच) जो कुद हम ने ( भ्रनृते उचिम ) श्रसत्म भाषण किया ( भ्नापः) 
आप्त पुरुष ( तस्मात्‌ ) उस { सदस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( दुरितात्‌ ) दुद 
( अहसः ) पप से ( मा पान्तु ) सुरू बचार्वे । 


२२, एेकहायनाद्‌ › इति पण्य सं० । 
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समुद्रं वः पर हिंणेयि स्व; योनिम गरतन। 
्मारेष्टाः सर्वहायसा मा च नः किं चनाममत्‌ ॥ २२३॥ 


भा०-हे भाप पुरुषो ! जिस प्रकार जला का परम श्नाश्रय स्थान 
समुद ह, वे बह कर वही प्ुखते ह उसी प्रकार में (वः) भ्राषलोर्गोको 
( समुद ) समुद के समान सब्र रसो, रत्नौ का श्राश्रय परम ब्रह्म के प्रति 
( प्रहिणोमि ) भरति कएता हूं । श्राप लोग ( स्वां योनिम्‌ ) उस दी श्रपने 
परम श्राश्रय को ( श्रपीतन ) प्राप्त हो, उसमे मग्न रहो । श्राप लोग ( सवै- 
हायसः ) समस्त ध्रायु के पणं सौ वषं तक (श्ररिष्टाः) भिनादुःख के 
सकुणल रहो । ( नः ) हरम ( किचन ) कोद भी वस्तु (मा श्राममत्‌ ) 
रोग उस्पञ्चन करे । 


शछयरिपा राणे पं सिप्रमस्मत्‌। 
प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतीका: प्र दुष्व्न्छं प मलं वहन्तु ॥ २४॥ 
अप्व १४।१।१।११॥ 


मा०-( श्रापः ) भिस प्रकार स्वच्छ जल मल को वुर कर देताह 
उसी प्रकार ( श्रापः) प्राप्त पुरुष ( श्रारिपराः ) स्वयं निष्पाप होकर ( श्रस्मत्‌ ) 
हमारे ( पिम्‌ ) पाप श्रीर हृदय के मल को ( श्प वहन्तु) दुर कर। 
श्नौर व॒ ( सुप्रतीकाः) उत्तम रूप वाले स्वच्छ हृदय, संम्यस्वभाव 
( श्रस्मद्‌ ) हमारे ( दुरितम्‌ ) दु्टाचरण ख्प ( पूनः) पाप को ( प्र वहन्तु ) 
हाद दूर कां । श्रौर वे ( मल्लम्‌ ) हृदय के मल के समान भ्रन्तःकरण 
पर ससकारस्पसे जम ( दुः-वन््यषरू) दुःखदाय, इरे स्वभा के कारण- 
स्वरूप कुसस्कारको भी ( प्र वहन्तु ) दूर करं । 


२१-* स्गां योनिमभिगच्छत ` इति ला० श्रौ० सू० । ^ भपिगच्छत * शति 
शाण भ्रौ° सूं० | 
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राजा का सख्प ओ्मौर राजा भोर प्रजा के कत्तव्य | 


पिष्णोः कमोासि सपत्नहा पंथिवीसंशिकाग्नितेजाः । 

पिवीमनु वि ऋमेहं पृथिव्या तं निर्म॑जाश्ो 

योऽस्मान्‌ देष्डियं व्य द्विष्मः । 

स मा जीवीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ २५॥ 

भा०-हे राजन्‌ | ( विष्णोः) सवै-व्यापक श्रौरे स्वै-रत्तक परमेश्वर 
केतु । क्रमः ) चरण्-चिह पर चलने हारा हि । श्र्थात्‌ उसके समानदही 
तू प्रजा का पालक है । त्‌ ˆ सपना) शचा का लाक श्रीर्‌ ( प्रथिवी- 
संशितः ) इस प्रथिवी मे सुतीकच्ण श्रीर ( श्रभितेजाः ) श्रभिके तेजसे 
तेजस्वी है । राजा इस प्रकार श्रभिपूनित हटाकर श्मपना कर्तव्य सममे कि 
( श्रं ) मे ( पृथिवीम्‌ श्रनु ) प्रथिवी पर वश करनके लिये (विक्रमे) 
विश्तेष रूप से पराक्रम करूं । जिससे हम सब लोग ( तम्‌ ) उप पुरुप को 
( पृथिभ्याः ) इस पृथिवी से ( निभजामः ) निकाल दें (यः) जो ( ्रस्मान्‌ 
दि ) हम से द्वेष करताहि ध्चर इसी कारण (यं वयं द्विष्मः) यिमके 
हम देष करते है (सः) वह पुरुषतो (मा जीवीत्‌ ) न जीव श्रार 
( तम्‌ ) उसका ( प्राणः जहातु ) प्रण भी स्वयं व्यागदे। 

विशोः क्रमोंसि सपल्नहान्तरि्तसंसिता वायुतंञाः। 

छन्तारे्ामन वि क्रमेदप्न्ट सिद्सात्‌ त निभज्ञामो ०। ०॥२६॥ 

भा--हे राजन्‌ ! तू (विष्णोः कमः, श्चसि ) ष्ण का चरण है 
श्रथौत्‌ परमेश्वर के समान दी प्रजापालक के श्रधेकार पर विराजमानदहै।त्‌ 
( सपत्नहा ) शत्रश्रो का नाशक ( भ्रन्तरिक्त-साशेनः ) भ्रन्तारच्त मे भरसर 
तेज से तीच्णस्वभाव श्रौर ( वायु-तेजाः ) वागु के तेज मे तेजस्वी, पराक्मी 
है । इस परार की प्रतिष्ठा के प्रनन्तर राजा सकस्प क्रे कि । श्रम्‌) मं 
( अन्तरिक्षम्‌ रनु ) भन्तरिष्त एर ( वि क्रमे ) विशेष पराक्रम करू । इरूकी 


६० शथववेदमाष्ये 
रजा विशार करे कि ( यः, श्रस्मान्‌ दरेष्टि० ) जो हम से द्वेष करे ( भ्न्तरिक्ात्‌ 
निमैजामः ) उसको श्रन्तरिच्च से निकाल दु (स मा जीवीत्‌० ) वह न जीवे, 
प्राश्य उसको छोड़ दे । 

विष्णोः क्रमोसि सपल्नहा धोक्तंशितः सयैतजाः । 

दिवमनु वि मेदं दिवस्तं ०। ० ॥ २७॥ 

भा०्--हे राजन्‌ ! तू ( विष्णोः) विष्णु का ( क्रमः) पद्‌ हि उसके 
समन प्रजापालक हे । तू ( सपत्ना ) शत्रुश्चो का नाशक ( चोः-संशितः ) 
छौ, श्राकाश से सुतीच्ण होकर ( सू्े-तेजाः ) सूयं के समान तेज से 
के््वी है । इस प्रकार प्रतिष्टा प्रात कर राजा विचार करे कि ( श्रम्‌ ) मे 
(वम्‌ अनु ) दयौः पर भी ( वि क्रमे ) पराकम करू । उसङ्‌ प्रजागश सदा 
यही क्वकल्प कर कि ( खः भ्रस्मान्‌ दष्टि० ) जो हमसे द्वेष करे श्रोर निससे 
म देष करं ( दिवस्तं निजामः } चौलोक ढे सुखो से उसे वञ्चित करं । 
(सः मा ऊीत्रीत्‌ , प्राणः तं जकातु ) वह ब जीवे श्रीर्‌ प्राण उसको त्याग दे । 

विष्कोः क्मोक्ि सपत्नहा दिकसंरितो मन॑स्तेजाः । 

दिशोनु वि क्रमेहं दिग्भ्यस्तं ०।०॥ २८॥ 

भए०--हे राजन्‌ ! तू ( विष्णोः कमः, रसि ) विष्णु परमे र का कम~ 
पद्‌ द भ्र्थात्‌ उसके समान प्रजापालन के का पर नियुक्र है । त्‌ ( सप 
लक्षा ) शबुभ्रो का नाशक श्रौर ( विक्‌-संशितः ) दिश्पतशनो म ( मनः-तेजाः ) 
मन के तेज से तेजस्वी है । हस पद्‌ को प्राक्त करके राजा संकठप करे कि 
( श्रहम्‌ ) म ( दिशः, श्वनुविक्रमे) दिशा्ध्रो मे भी विक्रम कृरू। 
( दिग्भ्यः ते निमैजामहे० ) दिशाश्रो से उसको निकल दे जो हम से द्वेष 
करे श्रीर जिसते हम द्वेष करं ( सः मा जीवेत्‌० ) हस्यादि पूतरैवत्‌ । 


ति 
३७४“ चौ: सदधितः ` इति कचिष्कः पाडः । 
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विष्णोः कमोंसि सयकञहाशास्तशितो वात॑तेजाः । 
श्मशा अनु वि क्मेहमाशाम्परतं ०। ० ॥ २६॥ 
भा०--( विष्णोः क्रमः चषि } दे राजन्‌ ! वू विष्य, पालक परमेश्वर 
के पद्‌ पर प्रजापालक के काथ पर नियुक्ते । त्‌ ( सपनक्षा) शसरुभ्रो का 
भाशक ( भ्राश(-संशितः ) श्राशार््रो म तीचणस्वमान श्रौर ( वाततेजाः ) 
भरचरणड वायु के तेज से तेजस्वी है । ईस पद पर नियुक़् राजा संकल्प करे 
कि ( भर्म ) मे (श्राशाःश्रनुविक्रमे) श्राशाश्रो मे स्वयं पराक्रम करं 
{ भराशाभ्यः तं ० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


विष्णोः कमोसि सपल्द कक्सशितः सामतेजा;। 
ऋचोनु वि क्रंमेदम्रगभ्यस्तं ० । ०॥ ३०॥ (२५) 
भा०-हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः, श्रसि ) तु प्रजापालक परमेश्वर 
के पद्‌ पर है। त्‌ ( सपरनहा ) शचुभ्रौ का नाशक ( छक्‌-सशितः ) ऋग्‌ 
विज्ञान मै प्रखर ज्ञानवान्‌ ( सामतेजाः ) साम के तेज से तेजस्वी है । इसं 
प्रकार राजा प्रतिष्ठितं होकर संकरप करे ि ( श्रहं ऋषवः, श्रनु विक्रमे) भे 
ग्‌ , मर्््रो- विज्ञानो मे विक्रम कङ्‌ श्रीर्‌ ( ऋरभ्यः ते निमैजा० ) इत्यादि 


भूवेवत्‌ । 

विष्णोः कमोंसि सपरनहा रशत शितो ब्रहमतजाः । 

यक्षमन॒ वि क्रमं यक्ञात्‌ ते०।०॥३१॥ 

भा०--हे रजन्‌ तू ( विष्णोः क्रमः, श्रसि ) प्रजापाल्क परमेश्वर क 

पद्‌ परेत ( सपत्ना) शच का नाशकत्‌ ( यज्ञ-संशितः) यज्ञस 
तीच्णा शङ्गिसम्पश्न है ( ब्रह्म-तेजाः ) वेदमन्त्रो के तेज से तेजस्वी ह । 
स पदु पर प्रतिष्टित हाकर राजा सकरप करे फि ( हं यज्ञम्‌ श्रनुविक्रम } 
भरे यश्च मे विक्रम कर्‌ ( यक्षत्‌ तं ) इस्यादि पत्रवत्‌ । 


मक पणि 


३ ०-“ सपत्नहा अक्‌ ' इति कचित्‌ । 
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विष्णोः क्रमोसि सपत्नष्टीषंधीक्षंशित्तः सोम॑तेजाः । 
श्रोप॑धीरनु वि क्रमेदमोष॑धीभ्यस्ते ०। ०॥ ३२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ( विष्णोः क्रमः, श्रषि) तू विष्णु प्रजापालक के 
कम श्र्थात्‌ पद पर नियुक्रहैि । तू ( सपत्नहा) शश्वशो का नाशक 
( भ्रोषधी-सशितः ) श्रोषधिर्यो म तेजस्वी है ( सोम-तेनाः ) सोम के तेज से 
तेजस्वी हे ! इस प्रदं पर प्रतिष्टित होकर राजा संकर करे कि ( श्रहे श्रोषधीः 
श्रनु विक्रमे) मे श्रोपधिर्यो पर पराक्रम करं । ( श्रोषधीभ्यः सण) 
हस्य पूञवत्‌ । 
भियः ऋमोस्ि सपत्नदाप्सुसंशितो वर॑रतेजाः। 
चरेन्‌ धि क्रमहमद्‌भ्यस्तं ०।०॥३२॥ 
भा० - हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः, रति ) त्‌ प्रजापालक प्रभु के पदं 
पर नियुक्ग हे। तु ( सपत्नहा ) शत्रुश्रों का नाशक ( श्रप्सु संशितः ) जल 
या प्रजाश्रो मे सुनीच्छ ह ( वरूणतजाः ) वरुण, स्वर्थवरून राजाके तेजसे 
तेजस्थी है । इम प्रकार प्रतिष्टित होकर राजा संकल्प कः कि ( श्रहम्‌ श्रपः, 
शयु विक्रम ) मे जाया प्रजा पर भी अपना पराक्रम करू । ( श्नद्भ्यः 
तम्‌० ) जलो, प्रजाश्रो स इत्यादि पूववत्‌ । 
बिःणोः कमोसि सप.नदा कृषिसरशितोन्नतेजाः । 
कृषिमनु षि कमे कृप्यास्तं ० । ० ॥ ३४ ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! ( विष्णोः कमः श्रसि ) तू प्रजापालक के पद पर 
हि। तृ ( सपत्नहा) शब्रुनाशकटहै । तु ( छृषिसंशितः) कृपिके कायो 
मे सुत्तीच्ण, बलशाली है ( अन्रतेजाः ) श्रन्न ही तेरा तेज है । इर प्रकार 
प्रतिष्टित शोकर राजा सकृप करे ( शं एृषिम्‌ नु वि क्रमे ) मे कृषिक 
कै ज्िये उधोग, पराक्रम करू । प्रजाप्‌ तकद्प करं कि ( कृष्याः तं० } हम 
हृषि से इत्यादि पूववत्‌ । 


सू० ५। ३४ | दशम कारडम्‌ ६३ 


[1 ~ = = न ~ ~ < ~+ ~ न = [म मि + 7 + ~ ~~ ~ न न = ~ ~ 


विष्णोः क्रमोस्ति सपत्नहा श्राणस्ं शेतः पुरुषतजाः। 
धामन्‌ वि क्रमेदे प्राणात्‌ तं निभ्रैजञामो योदस्मान्‌ देष्डि 
यं वय छिष्मः। समा जींवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ ३५॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( विष्णोः क्रमः, श्रसि) तु प्रजापालक के पदं 
पर नियुक्रहै। तृ ( सपना) शच्रु का नाश ( प्राण-संशितः) प्राणे मे 
सुतीच्ण ( पुरुष-तेजाः ) पुरुष श्रात्मा के तेज से तेजध्वी है । इस प्रकार 
प्रतिणित होकर राजा सकस्प करे फि ( प्राणम्‌ श्नु श्रहम्‌ विक्मे )मेंप्राण 
को वश करने का पराक्रम करू । प्रजा सकस्प करे कि ( प्राणात्‌ त°) 
प्राण से उस्रको० । इत्यादि पूतैचत्‌ । 
राजा को विष्णु के पद्‌ पर प्रतिष्टित किया हे । परथिवी, श्रन्तरिक्, द्य, 
दिशा, श्राशा, ऋक्‌ , यज्ञ, श्रोपधि, श्रपः, कृषि श्रौर प्राण, इन ११ पदार्थो 
से उसको सम्पन्न करके क्रम स उस्म श्रि, वायु, सूय, मन, वात, 
साम, ब्रह्य, सोम, वरुण, श्रन्न शरोर पुरुप इनक तेज से तेजस्वी किया 
जाता है । राजा प्रतिष्टित होकर उक्र ग्यारह तेजौ स तेजस्वी होकर, उङ्क 
ग्यारह पदराथौ पर वश करता है । भ्रोर प्रजाएं श्रपने शुभ्रा को उङ्क ग्यारह 
पदार्थौ से चन्चित करने मे समथ होती है । स्ृतियो ने समस्त देवो 
की माच्राश्रौं को एकन्र कर राजा को बनाने श्रौर ' विष्णु › श्रवतार मानने 
या ‹ नाविष्णुः पृथिग्रीपतिः ` का सिद्धान्त प्रकट श्ियाहि वह वेद्‌ के 
दसी सिद्धार्त पर शरवलम्बित है । 
श्रराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवेतो विदुते भयात्‌ । 
रत्ताथमस्य समस्य राजानमसृजन्‌ प्रभुः ॥ २ ॥ 
दृन्दानिलयञओ्जरोणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
न्दावित्तेशयोश्चैव मात्रा मिहेत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
सोभिभेवति वायुश्च सोकंः सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुवेरः सर वर्णः स महेन्दः प्रभावतः ॥७॥ ( मनु० भ्र ० 8 ) 


६४ प्रथवंवेदभाष्ये 
दसी प्रकार मनुने ईन देवो के साथ राजाकीतुलना्ीह। देखो मनु° 
9 €, श्लोक ३००-३११ । 
जितमस्माकमुद्धिल्मस्माकमभ्य।घष्डां विश्वाः परतंना श्ररातीः । 
एचयहमामुष्यायणस्थामुष्याः पुरस्य वचस्तेजंः 
प्राणमायुनि वेष्टयााद्‌ मनमधराश्चं पादयामि ॥ ५६॥ 
भ०्-समश्त प्रजाएं श्रपने राजा के साथ सष्टोद्योगी होकर ज्वं 
विजय प्राक्त करं तो निश्च करं कि ( जितम्‌ ) जो विजय किया गया है वह 
{ श्रस्माकम्‌ ) इम सबका है । ( उद्भिश्नम्‌ ) जो उत्तम फल प्राप्त हुश्राहे 
धह भी हम समस्त प्रजार््रो काहि । राजा श्रपना कत्तव्य सममे कि 
{ विश्वाः ) समस्त ( श्चरातीः ) शश्रुभूत ( तनाः ) समस्त सेना््रो को 
{ अभि श्रस्थाम्‌ ) उन पर खाद फरके विजय करता हु । पुरोष्ित उरस 
विजय के पश्चात्‌ विजेता राजा का भ्रभिषेक करे कि ( प्रहम्‌) मै (दम्‌) 
यह ( भ्रासुष्यायणस्य ) श्रमुक कै गोश्रके ( श्रुष्याः पुत्रस्य ) श्रञुक माता 
के पुत्र को ( वचैः ) वचैस, ( तेजः ) तेज ( प्राणम्‌ च्रायुः) प्राण॒ श्रौर 
मायु को ( नि वेष्टयामि ) बाधतां श्रीर्‌ ( इदम्‌ ) इसप्रकार ( एनम्‌) 
उख शत्रु को ( भ्रधराल्खम्‌ ) नीचे ( पादयामि ) गिराता हं । 
सू्ैस्यात्र त॑मन्वावतें दक्तिणामन्धान्रत॑म्‌ । 
स्ता मे द्रिं यच्चतु सामे ब्राह्मणवचैसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०-जैं राजा { सूर्वस्य श्रावृतम्‌ नु) सूथैके मागे या व्रत पर 
्ी ( ग्रावत्ते ) श्राचरण करू । सूये के समान तेजस्वी क्र उसके समान 
शासन करं श्रौर ( दाश्णाम्‌ श्रनु श्रावृतम्‌ ) श्रीर सुय जिस प्रकार 
दिख दिशामे तीक्षण होता है उसी प्रकार मे राजा भी दरबल 
शाली होकर भ्रसद्य तेज से युक्कहो जाऊं । (सा) वह सूयैके समान 
श्षाचटृख शद्धी (मे) सुरू ( दविखं यच्छतु ) द्रष्य सम्पत्ति प्रदान करे 
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शौर ( सा ) घटी दृति ( मे ) सुरे ( ब्राह्यण-व्वसम्‌ ) आहय तेज, बराह्मण 
का तेज, विद्वान का वल भी प्रदान करे। 

सूयै का बत मनुस्ति मे-- ` 

श्रो मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः 
तथा हरेत्‌ करं राष्टान्नित्पमकं्रतं हि तत्‌ ॥ 

श्ट मासो तक जिस प्रकार सूय भ्रपनी किणो से जल लेता उसी 

प्रकार राजा निस्य रपे राष्ट्‌ से कर संग्रह करे | यह " अरकंत्रत ' है) 
दिशा ज्योतिष्मतीरभ्यावते । 
तामे दरविणं यच्छन्तु तामे बाह्मण॒वचंसम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-{ ज्योतिष्मतीः ) ज्योति से सम्पन्न ( दिशः) दिशा ङी 
तरफ़ ( भ्रमि श्रावक्ते ) जाताहं। ( ता मे दविणं यच्छन्तु) वे मुषे दन्य 
दान कर ( तामे बाह्यण-वचैसम्‌ ) वे मुके ब्राह्मणो, विद्वानों का तेन 
प्रदान करं । 

सप्तकरषानमभ्या्वतै । 

ते मे द्विश यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवचंसम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०--( सक्त ऋषीन्‌ श्रभि श्रावं । ते मे ब्वियां० इत्यादि ) सातौ 
भटषि्यो के समीप जाता हूं । वे मु दव्य विभूति भ्नीर ब्राह्मणे छो तेज 
प्रदान करं | 
नह्ाभ्याव॑तै। तन्मे दविंसो यच्चतु तन्मे ्राह्मणवरुसम्‌ ॥४०॥ (१६) 

भा०-( ब्रह्म अभि भाक्तं ) ब्रह्म, वेदक्ञान के प्रति में भ्राता हंतदु- 
च्ल भाश्चरश करता हूं । ( तत मे विणं यच्चुतु, तत्‌ मे ब्राह्मण वचेसम्‌ ) 
बह सुरे अविश द भौर बह सुमे विद्वान्‌ ब्राह्मणो का तेज प्रदान करं । 
ब्राह्मणौ श्नभ्यावतं। तेन द्रविरं यच्छन्तु ते में ताक्यणव सम्‌ ॥७१॥ 
+ 4 
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भा०-( ब्राह्मणान्‌ अमि भ्राषतें ) ब्राह्मो की शरश जाता हूं । 
( ते मे दविणं यच्छन्तु ) वे सुमे ववि प्रदान करं (ते मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ) 
वे मुभे विद्वान्‌ ब्राह्मणो का तेज भी प्रदान कं । 

यं ठयं म॒रायामहे ते वधे स्तु ण्वामहै । 

व्यातं परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाप्र तम्‌ ॥ ४२॥ 

भा०--(यं) जिस शच्का ( वयं ) इम लोग ( खगवामहे ) पीदा 
छर । उसको ( वधेः ) हथियार से ( तृावामहे ) विनाश करं । ( परमे- 
नः ) प्रम स्थान मे विराजमान प्रजापति राजा के ( ्यात्ते ) विशेष रूप 
से सुले मुखं मे, उसके ्रधिकार मे ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ के निणंय के श्रनुसार 
{ तम्‌ ) उसको ( श्रा श्रपीपदाम ) हमक्दुमे डाल दुं । राजा के श्रधीन 
लोग जिस श्रपराधीको दढ खर लवे, धममंशास्त्र के श्रनुसार निशैय 
करके उसको श्रपराध के श्रन्रुसार कारागार मे रख | 

वैएजानरस्य द॑ष्टाभ्यां हेतिस्तं सम॑धाटभि । 

षयं तं प्खात्वाडतिः समिद्‌ ढेवी सर्दाथसि ॥ ४३ ॥ 

भा०-( हेतिः } आयुध -वन्न श्रादि शस्त्र ( तम्‌ ) उस दर्ड के योग्य 
पुरुष को ( वैश्वानरस्य ) समस्त प्रजा के हितकारी श्रभ्नि के समान तेजस्वी 
राजा की दादौ [ कानूनी भ्रीर पुलिस सम्बन्धी पकर ] से ( सम्‌ श्रमि 
धात्‌ ) भली भकार पकड़ स । जिस प्रकार ( श्राहुतिः ) श्रभचि मं श्राहुति 
डाज्ी जाती है उसी प्रकार श्रपराधीको राजाके हाथ पका देनाभी 
राजा रूप श्रप्नि म श्राहुति दना है । ( तम्‌ ) उस श्रप्राधी को ( प्सास्वा ) 
खाकर, निगल कर, वश करके ( समित्‌ ) राजा जलते कष्ट के समान शति 
तेजस्वी होकर ( देषी ) प्रकाशमान ( सदहीयसी ) भ्रौर भ्रधिक बलवान्‌ हो 
जाता है । 


४३-' संवत्सरस्य दाभ्या * इति पेप्थ० ० । 
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कैद के साथ व्यवहार । 


राह्ञ वरुणस्य वन्धा,/सि । 

सोऽमुमांमुप्यायणममुप्यांः पुत्रमन्ें प्राणे बधन ॥ ४९६ ॥ 

भा०- षै कारगार ! तू ( वरुणस्य ) पापां क निवारक ( रातः ) राजा 
का ( बन्धः ) वन्धन स्थानदहै। (सः) व्ह तू ( ्रयुष्यायणम्‌ ) जो 
श्रमुक गोत्र के, श्रसुक पुरुष के पोते ( च्रयुष्याः पुप्रम्‌ ) श्रीर भ्रमुक माता 
के पुन्न (श्रमुम्‌ ) श्रमुक कदी को ( अन्ने प्राणे ) खाने भर के भ्रचन, जीवन 
धारण मान्न पर ( बधान ) बःधलञे | कारागार विभाग राजा के भ्रधीन 
रह श्रोर वह राजा के कदी के जवन श्रौर श्रच्च मात्र पर बन्धन में रखे। 
उसे दीक प्रकारसे जीनेदेश्रोरखनकोदे। 

यत्‌ ते न॑ भुवस्पत आमधियति पृथिवीमनु । 

तस्यं नस्त्वं भुवस्पते सेप्रयच्छ प्रजायते ॥ ४५ ॥ 

भा०-हे ( भुवः परते) एथिवी के स्वामी! ( यत्‌) जो ( ते धन्नम्‌ ) 
तेरा श्चश्न (पृथिवीम्‌ च्रनु त्रा कियति ) थिवी पर हि, है ( जु वस्पते प्रजापते ) 
प्रज के पालक ! पृथिवी के रक्तक ! राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ ( तख) उख श्चश्न 
को (नः) टम ( स-परयच्छु ) प्रदान कर । 

पो दिव्या अचायिषं रसेन समप्दमदि । 

पय॑स्वानश्च श्रागमे तं मा स्त सज वच॑सा 1 दै ॥ 

स माचि वच॑सा खज स प्रजया समायुषा । 

विद्म! छस्य ठेवा इन्द्रो विचात्‌ खह ऋषिभिः ॥ ४७॥ 

जथ कां० ७।८९।१, २॥ 

भाग दन दोनौ मन्त्रो की भ्यास्या देखो अथवे० [ कां० ७।८६। 

१, र] 


टे अथवंवेदभाष्ये [ सू० ५।५० 
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पर-पीड़ाक।री पुरुष कं। दणए्ड-विधानं | 


यदभने श्रय मिंधृना शपातो यद्वाच॑स्तष्ठं जनयन्त रेमाः। 
अन्योमन॑सः शरव्या$जायते या तयां विध्य हर्दये यातुधानान्‌ ॥४८्गौ 
परां श्णीडि तथंसा यातुधानान्‌ पराशरे रक्तो हर॑सा श्टणीहि । 
परार्चिषा मूरदेषौ कृणीषटि परसुकपः शोचतः णीहि ॥०६॥ 
| अथ कौ० ८।३। १२, १२॥ 
भ{०-- हन दोनो मन्त्रो की भ्याख्या देखो श्रभवे० [ कां०८।३। 

१२, १३ ] । 
श्मपामस्ये वं प्र हंतपि चतुश्र शी्वमिद्यांय विद्वान्‌ । 
सो श्स्याङ्गनि प्र श्छणातु सकी तन्मे ठेवा श्नं जानन्तु 
विभ्वं ॥ ५०॥ ( १७) 

भा०्-ररै ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी. इसके अ्रपराध को जानता हुश्रा (अस्मै) 
इसके लिये ( श्रपाप्रू ) श्राक्तजनों के बनाय ( चतुभूष्टिम्‌ ) चारे श्रीर से 
सेतापकारके ८ वन्नम्‌ ) पापसे निवारक दण्ड को दसकं ( शीष-भिदणय , शिर 
तोदने के लिये (प्रहरामि) प्रहार करता हं । (सः) वद क्त्र ( श्रस् ) 
स श्रपराधी के ( शङ्गानि ) श्रगोको (प्र शए़णातु) रच्छ प्रकार नाश 
करे । ( तत्‌.) मेरे इस कायं दी ( विशे-देवाः ) सन विदान्‌ पुर ( श्रनु- 
जानन्तु ) श्नुक्ञा दें । राजा इस प्रकार श्रपराधिययो क द्रड ढकी विदन्‌ 
पुरूषो से ्रनुमति तेकर दण्ड प्रदान किया कर । 


1 


नम + 4" सयु 


$ ९-४ ९-कचित्‌ तु ' यदकने इति द्वै ' इत्यव प्रतीकसुपरभ्यते । 


६० ६।२ |] देशम काण्डम्‌ ९६. 
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¢ ६ ] शिरो पुकर्णो क। वणन । 


बहस्पनिकरषिः । फारमणिरतत वनस्पतिर्देवता । १, ४, २१ गायघ्याः, ३ भाप्या, 
५ षट्पदा जगती, ९ सप्तपदा विराट्‌ रक्री, ७-९ त्रयक्छाना भष्टपदा मष्टयः, १० 
नवपदा भृतिः, ११, २३-२७ पथ्यापक्तिः, १२-१ ७ शरयवसाना रषदाः शक्वरयः, 
२० पथ्यापंक्तिः, ३१ यवसाना पदा जगत्ती, २५ पल्चपटा अनुष्टुक्गर्मा जगती, 
२, १८, १९, २१, २२, २८-३०, ३२-३४ अनुष्टुभः । पल्वत्रिदादर चं सूक्तम्‌ ॥ 

छरातीयोश्वीतुंजग्यस्य वुहौदें द्विषतः शिरः । 

पिं बृश्चाम्योञंसा ॥ १॥ | 

भा०-( श्रशतीयोः ) अदानशील, कर न देने षले ( दुीदैः ) हु 

चित्त वाले ( द्िपतः ) दव करने हारे ( जनृष्यस ) श्रं के ( शिरः ) शिर 
को ( श्रोजसा ) प्रभाव भ्रौर बल से ( चपि वश्वानि ) कार लू। 


धमं महय॑प्रयै मणिः फालोज्जातः करिष्यति । 
पशौ मन्थेन माग॑मदु रसेन सद वर्च॑सा ॥ २॥ 
भा०-( छलात्‌१ } गराचुनाशन, शशरो को तितर.बितर कर देने 

के कायं से ( जातः ) सामथ्यवान्‌ होकर ( श्रयं ) यह ( मणिः ) शिरोमखि 
सेनापति ( मह्यम्‌ ) भरुक राजा क लिये ( षम ) कवच या रदा का साधन 
( करिष्यति ) करेगा । श्रोर वह ( मन्येन ) शत्रु का मथन कर डालने 
बाले वत्त से ( पूणः ) पृं बलवान्‌ होकर श्चोर्‌ (रसन ) रस या रथ 
चीर ( षंसा) बल तेज से प्रम्पन्न होकर (मा) युग राजा के पासं 
( श्रा श्रगमत्‌ ) भ्रावे । 





[ ६] २-८ वु ) ' वृतेन मन्येन › इति पप्प० स्० । 
१, निफ़ल विदरणे, श्वि भ्वादिः । 


७०५ अ्रथर्ववेदभराष्ये [ स्‌० ६। ५ 


यत्‌ स्वां शिक्वः पराधरथीत्‌ क्ता हस्तेन क्य । 
भ्रापस्त्वा तस्मांज्ीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( रिक्तः ) चतुर ( तदा) 
शिल्पी ( वास्या ) भरपनी बसोज्ञी से लक़्ी को छोखता है उसी प्रकार 
(स्वा) तुके (यत्‌) जव ( शिक्कः) चतुर शत्रु ( हस्तेन) श्रपने 
हनन साधन, शस्त्र से (परावधीत्‌) सब धायल कर डले तो भी ( जीवलाः 
आपुः ) जिस प्रकार जीवन देने वाज्ञे जल श्रधमरे को पुनः जिल्ला देते दै, 
उसी रकार ( जीवलाः ) ओवनप्राण पुनः प्राक्च कराने वाले ( शुचयः ) शुद्ध 
चित्त वाले निष्कपर ( श्रापः ) श्र्तिजिन ( शुचिम्‌ ) शुद्ध चित्त निष्कपट 
{ श्वा ) तुरूको ( तस्मात्‌ ) उख श्राघात की पीड़ा से ( पुनन्तु ) सुक्र करं, 
शु पित्र करं । मणिपख म-- हे मे ! तुमको क्योकि बद ने श्रपने हाथ 
से घड़ा था । श्रतः तुमको जीवनप्रद जल पवित्र कर । 
दिर्एयखगयं मणिः शद्धा यज्ञ महा दधत्‌ । 
गृहे वंसतु नोतिंधिः ॥ ४ ॥ 
भा०-( श्रयं ) यह ( मेः) शिरोमणि पुरुष ( हिरण्यस्रक्‌ ) 
सुदयेमाका धारण करने घाला, रेश्वयेवान्‌ होकर भी ( श्रद्धां ) दैश्वर श्रीर 
धम-कायं मे शरद्धा-सत्य धारणाबती बुद्धि, ( यज्ञं ) यक्त श्रौर ( महः) 
तेज को ( दधत्‌ ) धारण करे भ्रौर (नः) हमारे ( गृहे ) घर म ( भ्रतिधिः) 
अतिथि होकर ( वसतु ) निवास करे । 
तस्म घतं सुरा मध्वन्नमन्नं स्षदामहे। 
ख न॑ः पितेवं पत्रेभ्यः भ्रयः भ्रयधिाकैत्सतु 
भूयोभूयः श्वःश्वो 2ेवेभ्यों मरिरेत्यं ॥ ५॥ 


(द्वि°) वाश्याः शति पष्प० सं० 1 (प्र०) "यत्ते शिक्वः" (शु° ०) 
'ापस्तत्‌ सर्वं जीवराः शुन्धन्तु शुचग्रः शुचिम्‌" शति आपण भौ ° सु ° । 





भा०-( तस्मै ) उस रिरोमशि सूप अतिथि के किये ( घृतम्‌ ) घी, 
( सुराम्‌ ) जल, ( मधु ) मधु, शद्‌ ( श्नम्‌ श्रश्नम्‌ ) श्नोरे प्रष्येक प्रकारं 
क श्रश्न. ( इदामहे ) सिलते ई । ( पुत्रेभ्यः) पुत्रौ शो ( पिता दव ) जिस 
प्रकार पिता { श्रेयः भ्रयः) परम कल्याण छा ही उपदेश करता है उसी 
प्रकार (सः) वहभी (नः) हैमारे (पिता) पिता ङे समान पूजनीयं 
होकर इमे ( भ्रयः श्रेयः } सव प्रकार के कठर्याखमय कत्म्य का ही ( चिष्कि- 
त्सतु ) छान करावे श्रौर बह ( मथिः ) शिरोमाशे ( भूवः भूवः ) वार २ 
( शवः श्वः } प्रत्येक दिनि { देवेभ्यः) विदधाना से शिष्ठा ( शुप्य ) प्राक्च कर 
शमे उपदेश दिय) करे । 


यमवंघ्राद्‌ बृहस्प्तिणि फालं यृतश्चत॑मु्र खदिरमोज॑से । 
तमश्निः परव्यमुखत सो श्र॑स्मे दुद आ्राज्यं भूयोभूयः श्वःश्व- 
स्तेन त्वै द्विषतो जि ॥ ६॥ 


भा०-( फालं ) शभरु-सेना के तोदंमे करोमे चख ( धृतश्चुतम्‌ ) 
धत. वीय भौर बल प्राक्षम को दशोने वाले ( खादिरम्‌ ) शत्रु के विनाशक 
( मणिम्‌ ) शिरोमाशि मुख्य ( उग्रम्‌ ) बखवान्‌ तीदणस्वभाव ( थम्‌ ) जिस 
पुर्ष कोः ( श्चोजसे ) उसके बल पराक्रम के कारण ( बृहस्पतिः ) वेद्वाशी 
का पालक ज्षानी, मन्त्री ( भ्रवघ्ात्‌ ) राजा के साथ बधतौ हे भयात्‌ उसङे 
कायं के किये प्रतिज्ञाबद या नियुङ्गं करता है ( तम्‌ ) उस! (प्रधिः) शत्चुतापक, 
श्रभिस्वभाव राजा ही ( प्रति-प्रमुश्चत्‌ ) धारेण करता हे । तभी (सः) वह 
शिरोमणि पुरक ( भस्मे ) इस रजाके लिये ( भूयः भूयः ) बहुत २ 
भकार के चौर बार २ ( भाञ्यं दुहे ) दीय जोर पराक्रम के कयं पूणं करता 
2 । श्रीर हे राजन्‌ ! ( तेन ) उसके वलसेदही (श्वः श्वः) भावीकूल्मे 
अरावर (ध्वं) तू ( दिषतः ) अपमे शनरु्चो को ( अहि ) विनाश कर । 


वेदुज्ञ मन्त्री मुख्य २ बलवान्‌ ष्यक्गियो को परतिक्ाबदधः चौर वेतनबद्ध 


७२ दअथववेदभाष्ये [ स्‌०६।८ 
करके रखे । राजा उनको धारण करे । चह उसके नाना पराकम के कयं 
सार्घं । उनके बल पर शत्रुभ्रौ का नाश करे। 

° चवघ्तात्‌ "-- अन्ध धातु का प्रयोग वेतन प्र नियुक्क करने भर्थम्र 
अयुक्क हे जेते 'बद्धोऽस्म्वथैन कोरवेः ।› भाषा मे "वेमा लेना कातता हि । 

 प्रत्यु्चत्‌ `- पहनने या धारण करने श्रथ मे प्रयुङ्क होता है, जेवे- 
‹ तम प्रीवः प्रस्यसुर्चत्‌ ` कदाचित्‌ उन वीर शिरोमणिर्यो को फाल्लीया 
शूली के भ्राकार का कोर चिह्क भी धारण कराया जाता शे जिसके कारण 
मथि शब्वु से भिवान्‌ का अय क्रिया गया है । 


यमर्व॑ध्नाद्‌ ब्रहस्पतिमणि०। तमिन्द्र प्रत्य॑मुञ्चत जसे वीयौ।य कम्‌ । 
सो श्र॑स्मै बलमिद्‌ दहे भूयोभुयः० ॥ ७ ॥ 


भाग्-( यम्‌ फालं धुतश्चुत=खदिरं उग्रं माश बहस्पतिः भोजसे 
अव्रघनात्‌ ) शश्र सेना के तोदने फोद्ने वाले बल पराक्रम के कत्तो, शत्रु के 
विनाशक, तीच्णस्वभाव, बलवान्‌ शिरोमणि पुरष को ( इृहस्पतिः ) वेदज्ञ 
विहठान्‌ , महामास्य राजा के कायं मे बाधता हे ( तम्‌ इन्वः श्रोजसे वीर्याय 
कम्‌ प्रति ्चमुव्चत ) उसको इन्व रेश्वयंशील राजा श्रपने तेज शौर 
बीय॑ कीकृद्धिके लिये दही धारण करता है। ( सः ्रस्मे भूयो भूयः बलम्‌ 
इद्‌ दुहे ) वह उस राजा के किये बरावर बल कोष्ट बदाताहे। ( तेन 
श्वःश्वः स्वै द्विषतः जहि) उसके वलसेित्‌ हे राजन्‌ ! भविष्य मे अपने 
शच्या को मारने मे समभे हो। 


यमब॑०। तै सोमः पत्यमुश्चत महे रोय चक्ष॑से । 
सो श्र॑स्मै वचं इद्‌ दहे भूयो० ॥ ८॥ 


€-( १० >) ‹ प्रश्यमुञ्त द्रविणापरसायकम्‌ । सो अस्सं महित › इति 
कम्प्‌ * सं°। 
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भा०-( यम्‌ श्रश्रत्तात्‌° इत्यादि ) पू्ंवत्‌ । ( तं सोमः ) उस शिरो- 
मणि पुरुष को सोम स्वरूप सबका प्रेरक राजा ( महे ) अपने दे महश्य- 
पूणं कायं (श्रोत्राय ) कानके लि श्रथ राष्ट की सव शिकायतों को 
सुनने के लिये भ्रौर ( महे चश्षसे ) चचु रथात्‌ राष्ट्‌ के निरीदण के महस्व- 
पूणं कायं के लिये ( प्रति श्रसुञ्चत ) धारण करता है । ( सः भस्मे वचै हद 
हे ) वह राजा के वचैः=तेज को बद़ाता है । ( भूयो भूयः श्वः श्वः तेन द्विषतो 
जहि ) हे राजन्‌ उसके वक्ष परत्‌ भविष्ये अपने देषकारी लोगोके 
मारने मे समर्थं हो । उत्तम शिरोमणि पुरषो को राजा वेतन पर राष्टकी 
प्रजो के परस्पर के विवादो ङो श्रवण करने भ्नौर ध्यवस्था के निरीदण कं 
लिये नियुक्ष.करे । इससे राजा का ही तेज बदता है, शन नष्ट हेति ह । 

यमबं० । तै सयैः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा श्चजय॑द्‌ दिश॑ः । 

सो श्चस्मै भूतिमिर्‌ दुहे भूयो० ॥ ६ ॥ 

भा०-( यम्‌ श्रवघ्नात्‌ ° इत्यादि ) पूववत्‌ । ( तं ) उस शिरोमशि 
पुरुष को ( सूर्यः ) सू के समान प्रखर तेजस्वी राजा ( प्रत्यसुश्चत्‌ ) स्वर्यं 
धारण करतां हे ( तेन हमा दिशः श्रजयत्‌ ) उसके वल पर इन समस्त 
दिशाश्रौ पर जय पाक्ष करता है । (सः) वह शिरोमणि पुरषं { भृतिम्‌ 
हत्‌ ) भृति, राय श्रीर राष्ट की सस्पत्ति को ही ( सूयः भूयः दुहे ) बराबर 
अधिकाधिक दाया करता है । ,तेन श्वः श्वः द्विषतः जहि) हे राजन्‌ { उसके 
बल परदहीत्‌ मविष्य मे सदा द्वेष करने हरे शश्च को मारने म्र समथ 
हो । अ्रथौत्‌ राजा देशान्तर विजय के कायं के लिये भी उत्तम उत्तम 
पुरुषो को वेतन पर नियुक्त करे । वे उसकी राष्ट्‌ सम्पति को बद्व भ्रीर 
उमके बल पर राजा शत्रुश्च को दण्ड दे। 


यमबध्नाद्‌ गृहस्पतिमशि फालं धतश्षुत॑मुभ्रं खदिरमोजसे । 
तं विघ्ंन्द्रमां मणिमसुरगं पुरोजयद्‌ दानवानां हिरण्य षीः । 
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सो शंस धियमिद्‌ वे भूयो० ॥ १० ॥ ( १८) 


भा०-( यम्‌ भवध्नात्‌° इत्यादि ) पूमरैवत्‌ । ( तं मणिम्‌ ) उस 
भ्रष्ठ नररत्न को ( बि्नत्‌ ) धारण रता हुभ्रा ( चनद्रमाः ) प्रजा को सुखी 
करने हारा राजा ( श्रसुररणां ) असुर रौर ( दानवानाम्‌) ) प्रजा के पीढा- 
कारी दानवं के ( हिरण्ययीः ) लोहे की या सुवणं श्राद्वि धन सम्पत्तिसे 
भरी हई ( पुरः ) नगर्यो को ( अजयत्‌ ) विजय करता है । ( सः ) षड 
नररस्न ( श्रस्मै भूयो भूयः श्रिम्‌ इत्‌ दुहे ) इस राजा के धन रेश्वयै को 
डी अधिकाधिक वद़ातादहै। ( तेन श्वःश्वः द्विषतः जहि ) उसके बल पर 
भविष्य म भी राजा श्रपने शतशो को विनाश करने मे समथ होता है । 
यमर्बध्नाद्‌ बृहस्पतिवोतांय प्रणि प्राशवें । 
सो श्व॑समै वाजिनं वुदे भूयो० ॥ ११॥ 
भा०-( बहस्पतिः ) वेदज्ञ विदान्‌ , बृहस्पति के समान राष्ट्‌ का महा. 
मन्त्री ( यम्र्‌ ) जिस ( मणिम्‌ ) पुरूष-ररन को ( श्राशवे ) भ्रति शीघ्रकारी 
( वाताय ) प्रचण्ड वात के समान तीव्रवेग के कायै सम्पावुन करने के 
लिे ( अरबरघ्ाव्‌ ) कार्यं पर वेतन द्वारा नियुक्क करता है ( सः ) वह -भस्मै) 
राजा के लिये ( भूयो भूयः ) अधिकाधिक ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ अश्च श्रदि 
गानो च्नोर र्थो को ( दुहे) तैय्यार कर देता है । ( तेन श्वः श्वः द्विषतः जहि } 
हे राजन्‌ ! एसे नररत्न के वल प्रवृ भविष्य्मे बरावर भारभ का 
नाश कर । 


दाजा वेगवान्‌ र्थो के उत्पन्न करने हारे शिरूपयेतता शिदवानेो को नियुक्र 
करे । वे राज्य म सहस्रो वेगवान्‌ र्थो शो उत्पन्न करं । 





१०. सो अस्म तेन ' शति पेप्य० प° । 
१, दाब्‌ खण्डने भ्वादिः | 
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यमबं° । तेनेमां मरशिना कुषिग्रश्विनांजभि रच्ततः। 

स भिषग्भ्यां महे! इह भूयो० ॥ १२॥ 

भा०-( बहस्पतिः ) वेद्च बृहस्पति पद्‌ पर स्थित महामात्य 
( आशवे बाताय ) आशुगामी प्रचर्डवान्‌ जिस प्रकार मेष दो समुदसे 
्ञाकर पृथिवी पर वौ देता दहे उसी प्रकार श्रपने प्रवल यन्त्री से अ्- 
धाराश्ना रौर नदिय नहरों को अनानके कये के लिये (यम्‌ मणिम्‌ ) 
जिस नर-रत्न को ( श्रबध्नात्‌ ) राष्ट्‌ के कायम नियुक्ग करता है । (तेन) 
उस नर-रस्न के बलसे (श्रश्विनौ ) राष्ट के नरनारी लोग ( इमां 
कृषिम्‌ ) इस शन्न की सेती को ( शचभि रङतः ) रक्षा करते है । (सः ) बही . 
नर-रष्न ( भिषगृभ्याम्‌ ) दने प्रकार के श्रोषधि-चिकिटसक शरीर शस्य- 
चिकित्सक के लिये ( भूयोभूयः ) श्रधिकाधिक ( महः ) महत्वपूणे पदाथ 
( दुहे ) उस्पन्च करता है । हे राजन्‌ ( तेन शवः श्वः } उससे भविष्ये तू 
( द्विषतः जहि ) शतच्ुश्चौ का विनाश कर । 

यमबं० । त भरिश्च॑त्‌ सथिता मार तेनदमजयत्‌ ख । 
सो श्व॑स्मै सूनता दुह भूयो ॥ १३ ॥ 

भा०-( यम्‌ श्रवात्‌ ° इत्यादि ) पूववत्‌ । ( त मरि ) उस नर-. 
रत्न को ( सधिता विश्नत्‌ ) सविता धारण करके सूयं के समान तेजस्वी 
राजा ( तेन ) उसके बल से ( इदम्‌ ) इस (स्वः) भ्राकाश लोक्‌ को 
( भ्रजयत्‌ ) विजय कर लेता हे । ( सः ) वह ( श्रमे ) इस राजा के लिये 
( सूदरताम्‌ ) शुभ सस्यवाणी या कीतिं को ( भूयो भूयः दुहे ) अधिकाधिक 
उस्पश्न करता है । हे राजन्‌ ! ( तेम श्वः श्वः द्विषतो जहि )- उसके ष्लसे 
भधिष्य म शत्रुभर के विजय मे समथ हो। 

भ्रखगड वेगवान्‌ यानो के कतौ शिर्पञ्ञ के हारा श्माकाशष्वारी विमानौ 
से राजा विशाज्ञ भाकाश पर वश करे भीर उस वससे यश कीत्तिं भाक 
करके शुभो को वशा करे। 
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यमब॑०। तमणपो बिश्रतीमसि सद धावन्त्यक्तिताः। 
स श्याभ्योमृतामिद्‌ दुष्टे भूयो० ॥ १५ ॥ 
भा०-({ यम्‌ श्रवात्‌ ° त्वादि ) पूर्ववत्‌ । (तं मि श्रापः विजतीः ) 

डस नर.रत्नं को श्रपने भीतर धारण करने हारी * भ्रापः ' रात प्रजाप 
सश्ल धारान्ची के समान ( खदा ) निरन्तर ( ्रकिताः) चिना विनाश ढे 
निरन्तर ( धावन्ति ) चला करती है । ( सः ) वह नर-रतन ( घ्राम्बः ) 
इन प्रजागरा के लिये ( भूयो मृयः ) अधिकाधिक ( भरतम्‌ इतं दुहे ) 
अष्ेत या दौघायुं या श्रमर जीवन षणो पूणे करताह। (तेन स्वं दिषतः 
शः श्वः जहि ) इत्यादि पूववत्‌ । 


यमव० । त॑ राजा वरूणो म्रपिं प्रत्यमुञखत शभुवम्‌ । 

सो भ्र॑स्मै खत्यमिद्‌ दुंडे भूयो० ॥ १५॥ 

भा०-( यम्‌ अ्रवत्ात्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ । (तं मणिम्‌) उसं 
शिरोमणि ( शम्भुवम्‌ ) सुखकारी नर-रस्न को ( वरुणः राजा ) राजा 
वरुण ( प्रत्वमुव्च॑त्‌ ) मणि के समान धारण कृता । (सः, श्रस्मैः) 
वह इस राजा को प्रतिनिधि होकर ( सत्यम्‌ इद्‌ दुहे ) सत्य, न्याय को ही 
( भूयो सूयः) श्रधिकाधिक बदराता हे ( तेन द्विषतः श्व: शः जहि ° इत्यादि ) 
धूवैवत्‌ । 

यम्ब॑०। तं ठेवा बिश्र॑नो मणि स्वाल्लोकान्‌ युधाज॑यन्‌ । 

स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भुयों० ॥ १६॥ 

भा०-( थम्‌ श्रबध्नात्‌ ° इत्यादि ) पूत्रवत्‌ । ( तं मखम्‌ ) उस नद्‌ 
इतन पुरूष को ( विभ्रतः ) श्रपने बीच धारण करते हुए ( देकः ) विद्धान्‌ 
घुरुष ( युधा ) अपने युद्ध करने के साम्ये से ( सवोन्‌ लोकान्‌ ) समस्त 
ज्नाको को ( श्रजयन्‌ ) विजय कर वेतद । (सः) वह नरम्धि दही 
( दम्यः ) न देव ददवान्‌ पवो के छिये ( सूयः भूयः } भभिकचिकृ 
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। ( जितिम्‌ इत्‌ दुहे ) विजर्यो को करता है । ‹ तेन श्वः श्वः० ` इवयादि 

पूथैवत्‌ । 
यमसध्नाद्‌ वृहस्पतिवौतांय मरशिप्राशवे। 
तमिमं ढेवतां मशि प्रत्य॑मुश्चन्त शभुवेम्‌ । 
स श्चाभ्यो विश्वमिद्‌ दह भूयोभूयः भ्वःश्वस्तन त्वं द्विषतो जदि॥१७॥ 

( यम्‌ श्रबध्नाद्‌ ° इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । ( शम्भुवम्‌ ) कल्याण श्रौर 
सुख के उत्पादक ( तम्‌ हमं मणिम्‌ ) इस नर-रसन को ( देवताः ) दिभ्य 
शङ्कयः चनौर दिष्य पदाथ स्वयं ( प्रत्ययुन्चन्त ) धारेण करते दै । (सः) 
चैह नर-रत्न ( श्राभ्यः ) उन दिष्य पदार्था केद्वारा ( विश्वम्‌ इद्‌ ) समस्त 
ससार के सारे पदाथ को ( भूयो भूयः ) श्राधेकाधिक ( दुहे ) प्राक्त करता 
हि । ( तेन श्वः श्वः स्व॑ ° इत्यादि ) पू्ैवेत्‌ । 

क्रतवस्तमंवध्नतातेषास्तमंघध्नत । 

सवत्छरस्तं बद्धवा सर्वं भृतं वि रक्षति ॥ १८॥ 

भरा०--( ऋतवः ) ऋतुगण ( तम्‌ ) उसको ( श्रवध्नत ) श्रपने में 
बधते हे, धारणा करते है, ( श्रातैवाः तम्‌ श्रबध्नत ) ‹ तैव ` उसको 
बधते, धारण करते है । ( तं ) उस नर-रत्न को ( सवत्सरः ) सेवत्सर भी 
बांधकर ( स्व भृतं ) समस्त प्राणिसमूह को ( वि रक्तति ) विविध प्रकारं 
से पालन करता ह । श्रथात्‌ ऋतु, ऋतु के भाग श्रौर सवर्सर~वषै जिस 
प्रकार सूय को ध्रारण करते है श्रीर प्रजा का पालन करते हं उसी प्रकार 
प्रजा, श्रधिक्रारी-गण श्षौर राजा भी एसे नररा को स्वयं श्रपने राष्ट्मे 
नियुङ्क करके नाना प्रफार से प्राणि्यो का पालन करता है! 

( १ ) ‹ ऋतवः !--याः षड्विभूतयः ऋतवस्त । जे० उ ० ¶ । २१। 
१ ॥ तदू यानि २ भूतानि ऋतवस्ते । श० ६।१।३।८॥ श्न्नयो बा 
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७ दअथवेषेदमाष्ये [ स्‌०६। १६ 
ऋतवः) श० ६।२।१।३६ ॥ ऋतवो व सोमस्य राज्ञो राजज्नातरो यथा 
मनुष्यस्य । एे० ¶ । १३ ॥ ऋतवः पितरः । को ° ९ । ७ ॥ ऋतवो होन्रशु- 
सिनः । को० २६ ८ ॥ ऋतवोवाष्ोत्राः | गोण पू० र ।३॥ संतुखा 
ऋतवोऽभवन्‌ । ते° ३ । १३। ६ ४॥ ऋतवो वे विशदरेवाः। श, ७।१। 
१ । ४३ ॥ 

(२) ऋतव्याः `-- ऋतव एते यद्‌ ऋतस्याः । श०८।७।१। 
१ ॥ चत्र वा ऋतय्याः विश इमाः इतरा दकाः । श०्८।७।१।२॥ 
हमे वे लोकाः ऋतय्याः ! श० य ।७।१।१२॥ 

( ३ ) ' संकस्सरः `- यः स भृतानां पतिः सवस्सरः रूः । श० ६ । 
१।३। म ॥ सवत्सरो वै प्रतापतिरेकशतावियः। श० १५।२।६। 
$ ॥ संवस्सरो वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः ! श० १ 1 ६।१।१६॥ सव- 
च्सये वै सोमो राजा ! ऋ० ४।९३। ७ ॥ सुमेकः संवत्सर स्वेको हवै नमि- 
तद्‌ यत्‌ सुमेकः इति । श० १।७। २ ।२६॥ सेवत्सरो वै समस्तः 
सहसवान्‌ स्तोकवान्‌ पिमान्‌ । एे०२।४१॥ 

( १ ) चुः विभूतिं, समस्त प्री, विद्वान्‌ पुरुष, राजा के राज-मद, 
रथात्‌ राज शासन के सइयोगी श्रधिकारी-गण, बद्ध पिताजन, याज्ञिक 
धिद्रान्‌ सदस्य-गण॒ ' ऋतु ' कहत हे । ( २ ) हत्रिय सेनिक-गण छऋतभ्यः 
ह, या समस्त राष्ट्‌ वासी लोग दही ऋतब्प्र है । (३) प्राशिरयो छा पालक, 
प्रजापति, समस्त लोग रा हितकारी, प्रजापालक राजा सव मे उत्तम 
एकाधिपत्ि, बलवान्‌ , पुष्टिमान्‌ , पुरुष ‹ सवत्सर ' है । भ्यास हेच मे 
श्तु, ऋतव्य=पाण्‌, सवत्सर पुरुष शीर श्रीर मणिनश्रात्मा । 


शछन्तर्देशा श्र॑वश्नत परदिशस्तमंबध्नत । 
ध्रजाप॑तिख्॒ठो अिद्रिषतो मेध्य अकः ॥ १६॥ 


भा०-( भ्रन्तः देशाः ) भ्रन्तराक्त दिशाएं भौर ( प्रदिशः) सख्य 
आर दिशाए भी ( तम्‌ ) उस नर-रत्न को सूय के समान ( भ्रबष्नत } 
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मले म माणि दढेवने हार के समान धारण करती द । ( प्रजापति सृष्टः ) 
परजापालक परमेश्वर का उ्पश्र किय! इच्रा बह ( मणिः ) नर-शिरोमणि 
पुरूष (मे ) मेरे से ( द्विषतः) द्वेष करने हरे शतुश्रः को ( अधरान्‌ ) 
नीचे ( श्रकः ) कर देता है । 
द्मथर्वाणो शवध्नताथवैणा अबध्नत । 
्रदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो 
ञंहि ॥ २० ॥ ( १६) 

भा०--(अथर्वाणः) श्रथवै निश्चल, स्थिरमति, पुरुष छरीर (श्राथचैणाः) 
श्रथवै वेद्‌ के व्िद्रान्‌ गण उस नर-रत्न को श्रपने गलर्मे हार के समानं 
( श्रवध्नत ) धारण करते ह । ( तैः ) उनसे ( मेदिनः ) परिपुष्ट ( श्रज्गि 
दसः ) विद्धानवान पुरुप ( दस्यूनां ) प्रजा के विनाशक दुष्ट डादू्‌ लोगो 
ढक ( षुरः) गौ को ( बिभिदुः ) तोक डालत हं । हे राजन्‌ ( तेन) 
उससे ( स्वं) तु ( द्विषतः) च्मपने शच्रो को ( जहि ) विनाश कर । 

त धाता प्रत्य॑मुञ्चत स भृत व्य्‌/कंल्ययत्‌ । 
तेन त्व द्विषतो जहि ॥ २१॥ 

भ~ ( ते) उसको ( घाता ) धारण करने श्रौर उस्पन्न करने 
वाला . विधाता प्रभु स्वयं ( प्रत्यमुञ्चत ) धारण करता है । ( सः ) वह 
( भूतम्‌ ) इस चराचर को ( वि ध्रकरपयत्‌ ) नाना प्रकार से उत्पन्न करता 
या नानानप्रकार से विभक्ग करता हे । ( तेन ) उस नरशरष्ट पुरुष के बल 
पर हे राजन्‌ ! तू ( दिषतः जदि ) शचरश्रो का नाश कर । 

यमबध्नाद्‌ वृद स्पतिदैवभ्या श्सराक्तितिम्‌ । 

स माय मरणियगम्रद्‌ रसेन खद वयसा ॥ २२॥ 


२९१-' सुभूतान्यकलपयत्‌ › इति पैप्प० सं०। 
२२-४ असुरक्षतिम्‌ ` इति पेप्य० सं० । 
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भ०-( षम्‌ ) निस ( ्रसुराशेतिम्‌ ) चसुरो के विनाशकारी पुरुष 
को ( शृहस्पतिः ) वेदत महामात्य ( देवेभ्यः ) देव विद्वान्‌ श्रष्ठ पुरषो के 
क्षिय ( अरवरष्नात्‌ ) राष्ट्‌ म नियुक्र करताहि (मा) मुर राजाके पास 
( रसेन ) श्रपने बल भ्रौर ( वश्चसा ) तेज के ( सह ) साथ (सः, भ्य 
मणिः) वह्‌ यह नर-शिरोमणि या सवै बाधा-निवारक रूप म (भ्राग्रगमत्‌) 
प्प हो । 

यमर्द० । स मनाय मरणिराग॑मत्‌ खड गाभिरजपिविभिर्न 

प्रजया सह ॥ २२॥ 

भा०- ( यम्‌ श्रवध्नात्‌० हस्यददि ) शरस्य ® विनाशक जिस पुरुष 
को वेदे महामात्य श्रेष्ठ पुरषो की रसा के लिय नियुक्रक्रताहै(सः 
भयं ) वह यह ( मणिः) नररत्न ( गोभिः श्रजाविभिः सह ) मौश्रो, 
वकरियो च्रौर भे के साथ शरोर ( प्रजया सष ) प्रजा के साथ या ( भ्राग- 
मत्‌ ) गुरू राजा को प्राप्च हो । 

यमब० | खं माव मशिरागमत्‌ सह बीहियवाभ्यां महसा 

भूत्या सह ॥ २४ ॥ 

भा०-( यम्‌ श्रबध्नात्‌० इत्यादि ) श्रसुरो के विनाशक जिस पुरुष 
को वेगत विद्वान्‌ श्रष्ठ पुरुप की रक्ता के लिये नियुक करे (सः श्रय मणिः) 
चह नरश्रष्ठ पुरुष ( ब्आहियवाभ्यां ) धान्य श्चीर जो भ्रादि श्रो भौर 
{ मसा भृत्या स ) बही भारी धन सम्पत्ति के साथ (मा) समुरूराजा 
को ( द्माश्मगमव्‌ ) प्रा्तष्ो । 


यमवं० । स मायं मरिरागमन्मधोश्रैतस्य धार्या 
कीलालेन मणिः सद ॥ २५॥ 


भा०्-( यम्‌ भ्रवध्नात्‌०° हष्यादि ) सुरों के विनाशक जिस पुर्ष 
को वेदत विदान्‌ शष्ठ पुरषो की रक्वा े लिये भियुक्क करे (सः भ्रव मथि) 


खू० ६। २६] 


॥ वि > [1 + 


दशमं काशएडम्‌ ~, 


न = ~ न ~ ~ => ~ = + ~= न ला ~ ~ न चन न चनन न ^ ~ # क = ~ 


वी श [कि + | 


षह नरश्रष्ठ ( मधोः घृतस्य धारया ) मधुर पदा श्रौर धृत की धारः श्रौर 
( डीललेन ) श्रश्रत याजल या परम भद्रसके साथ (मा) मुक 
रजा को ( ्रा-श्रगमत्‌ ) प्रा द्ये । 

यमव॑ं० । स म्राय म्रिरागमदूजेया पय॑स्ता सह द्रविणेन 

श्चिया खद ॥ २६॥ 

भा०-( घम्‌ भ्रवरध्नात्‌° इत्यादि ) ्रसुरे के नाशक जिस पुरुष को 
घेदत्त विदच्‌ भेष्ट पुरूषो की रक्ता के लिये नियुक्क करे ( सः श्रय मणिः) 
घ यह नरश्रेष्ठ ( उजैया पथसा सह ) श्रन्न की बलकारी सारवान्‌ शकि शरीर 
पुष्टिकारक दूध श्रौर जल के साथ च्रौर ( दवििन ) धन सम्पत्ति श्रौर 
( श्रिया सह ) लकच्मी के साथ ( मः श्रा-श्रगमत्‌ ) युरूराजाको प्रप्षष्टो। 

यमवं० । स माये प्रशिराग॑मत्‌ तेजसा त्विष्षां खह यशसा 

कीतयां/ सदह ॥ २७ ॥ 

भाग-( यम्‌ अव्रव्नत्‌० ) पृत्रैवत्‌ । (सः श्र मणिः } बहू नर 
यह श्रेष्ठ ( तेजसा ) तेज, ( त्विषा ) कान्ति, ( यशसा कीत्य ) यश श्रीर 
कीर्सि के ( सह ) साथ (मा श्र -अ्गमत्‌ ) गु राजाको प्राक्च हो) 

यमवध्नाद्‌ बह स्पतिदैबेभ्यो अरुरक्तितिम्‌ । 

स मायं मशिरागमत्‌ सवौभिभरूतिभिः खह ॥ २८ ॥ 

भा०--( यम्‌ श्रबध्नात्‌° इस्यादि ) पूथैवत्‌ । ( सः श्रय मणिः) 
“ षह यह नरश्रष्ठ { सवोभिः भृतिभिः सह ) समस्त कत्यार सम्पदाश्नो के साथ 
{ मा श्रा-श्चगमत्‌ ) गुम राजा को प्रास्चहो। 

तिम उेवतां पि मद्यं ददतु पुषे । 

भिय चंत्रव वेनं सपत्नदम्भनं मरिम्‌॥ २६॥ 


२८-' ओजसा तेजसा सरह › इति पैष्प० सु° । 
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भा०-( अभिभुम्‌ ) सेको श्चपने सामथ्यै से दवाने वले ( सत्र 
वधनम्‌) शत्र-बल को वदानि वाले ( सपत्नदम्भनम्‌ ) शब्श्रो के विनाशक, 
स्तम्भनशील, सवांधार ( तम्‌ इमम्‌ मणिम्‌ ) उस नरश्रष्ठ पुरुप का (देवताः) 
समस्त देवगण ( पुष्टये ) राज्य छी पृष्ठि के लिये ( मह्यम्‌ ) सुभे ( ददतु ) 
भदान करं । 


ब्रह्मणा तेजसा खद प्रतिं सुञ्चामि मे शिवम्‌ । 

चछसपत्नः सपत्नहा सयत्लाम्‌ मेधं शकः ॥ ३० ॥ (२०) 

भागम ( ब्रह्मणा) ब्य, वेदमय या ब्राह्मण के ज्ञानमय 
( तेजसा ) तेज के साथ ( शिवम्‌ ) उस कल्याणमय नरश्रष्ट को ( प्रति. 
सुन्चामि ) धारणं करू । वह ( सपत्नहा ) शच्रनाशक ( भ्रसपत्नः) 
शत्रुरहित, श्रजातशन्रु, नरघ्रष्ट ( सपना }) शतरुभ्रौको (मे श्रघरान्‌ ) 
मेरे नीचे ( शरक; ) करे । 


उत्तर द्विषतो मामयं मणिः इृणोतु देवजाः । 

यस्य लोका इमे जयः पयो दुग्धसुपासंते । 

स म्रायमधि रोहत मिः श्रैषठधाय मूपधेतः ॥ ३१ ॥ 

भा०--( श्यं ) यह ( मणिः ) नर-रत्न, शत्रुस्तम्भक पुरुष देवजाः) 
देव विद्वान द्वारा सामथ्य॑वान्‌ एवं श्रधिकार सत्ता को प्रास्त होकर (माम्‌) 
भुके ( द्विषतः) शत्रुश्च के ( उत्तरम्‌ ) ऊपर, उनसे ऊच ( कृणोतु ) करे 
श्रीर ( यस्य ) जिसके ( दुग्धम्‌ ) उत्पन्न किये या दुहे गये प्राक्त कयि हष. 
एेश्चयै को ( इमे ) ये ( श्रयः) वीर्नौ ( लोकाः ) लोक, उत्तम, मध्यम श्रौर 

तनौ म्रणिर्यो के. प्राणी ( उपासते ) भोग करते दँ । ( सः ) वह 

{9 मणिः ) यष्ठ नरोत्तम परम पुरुष ( श्रैष्ठ्याय ) सबसे श्रेष्ट होने के 
कारण ( मूधैतः माम्‌ श्रपिरोषतु ) मेरं भी शिरोभाग पर यूञ्य होकर रे । 


३१-८ पं० ) ! ख त्वायमभिरक्षतु › शति पेष्प° सं° । 
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यह मन्त्र सृक्क मे भ्ये 'मगथे' शब्द्‌ के वाच्यार्थं का स्वरूप दशोता है । 
यं देवाः पितरो मनुप्या/उपजीव॑न्ति स्वद्‌ । 

` स प्राय्मधि रोहतु मणिः भेष्टधय मूध्ैतः ॥ २२॥ 

भा०-( य॑ ) जिस नरश्र् पुरुष्र के श्राश्रय पर ( पितरः ) गुर्‌, माता, 
पिता, श्रष्चायै श्रादि पिता र समान पालक पूजनीय पुरूष श्रौर ( मनुष्याः ) 
मननशील जीव ( सवेदा ) सब कालो म ( उप-जीवन्ति ) श्रपनी श्राजीविका 
प्रास्त करते हैं ( सः मशिः ) चह शिरोमणि पुरूष ( भ्रष्ट्याय माम्‌ मूर्धतः 
श्याप्रोहतु ) सवेश्रेष्ठ होने के करण मेरे भी क्षिरोभाग पर श्रथोत्‌ मम 
से भी ऊचे पद्‌ पर रे | 

यथा बीज॑मर्थरायां कषे फालेन रोति। 

पवा म्यं प्रजा पशवोच्मन्च वि रोहतु ॥ ३२ ॥ 

भा०-( यथा ) निस प्रकार ( उवेरायाम्‌ ) उवरा, उच्छृष्ट भूमि में 

( फालन ) हल री फाली से (कृष्टे ) हल चला लेने पर बोया हूश्रा 

( बीजम्‌ ) बीज ( रोहति ) खूब भ्रच्छी प्रकार उगता ह श्रौर फएलता है (एवा) 

उसी प्रकार ( मयि ) मुक में ( प्रजा पशवः श्रन्न वि रोतु ) प्रजाएु, पद्यु 

श्चोर शन्न बिशेष प्रकार से उत्पन्न दहो श्रीर्‌ सख्रदधद्दो। ' फाल मणि ' का 
र्टस्याथं इस मन्त्र मे स्पष्ट कर दिया है । 

यस्मै त्वा यक्षवैन मरे परत्यमुचं शिवम्‌ । 

तं त्वं शंतर्दास्तिस मरो श्चेष्टयांय जिन्वतात्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( यज्ञवधन ) यक्त राश््टु की व्यवस्था-सगति को निरन्तर 
वदान हरे ( मणे ) शिरोमे ! ( त्वां ) ठु ( शिवम्‌ ) शिव, कल्याण- 
कारी का ( यस्म ) जिसको (प्रति भ्रसुचम्‌ ) मै धारण करता हूं । हे ( शत- 
दङिशा मणे ) सेकड़ शक्ियो से सम्पन्न शिरोमणे ! ( तं ) उस राजा को 
( मष्ठ्याय ) सवेभर्ठ पद्‌ पराप कराने के लिये ( जिन्वतात्‌ ) त्षमथं हो । 


८७ द्मथर्ववेदभाष्ये 
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पतगिष्मं समाहितं जुषाणो च्म्ने प्रतिं दयै होमः । 
तसन्‌ षिषेम सुगति स्प्रर्ति जां ष्युः पश्ल्लसमिंदधे 
जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ २३५॥ ( २१) ॥ 
भा०--हे ( श्रमे ) श्रमे ! शत्रुतापकारिन्‌ राजन्‌ ! ( समाहितम्‌ दध्मम्‌ 
जषाणः ) भिस प्रकार श्रागमे रखे काष्ट का प्राप्त करके अधि ध्रृत चरके 
हमे द्वारा तीच हो जती है उसी प्रकार ( एत ) इस ( समाहितम्‌ ) भली 
प्रकार तुक मे स्थापित ( हध्मम्‌ ) दी्षियुक्र राञ्यपदको ( जुपाशः ) प्राक्त 
करता हुश्च ( होमैः ) बलि, राष्ट कर रूप द्यादानेो से ( प्रति-हये ) समृद्ध 
हो । ( बह्यणा ) वेद्‌ के विद्राचू बाह्मणवगै या बह्यब्रज्ल से ( तस्मिन्‌ ) 
उस ( जात-देदसि ) जातवेदाः, एेश्वयंान्‌ राजा के ( समिद्धे ) भ्रति परदीक्त 
होजाने पर हम राष्ट्वासी जन ( स्वस्ति) कल्यागपूनरैक ८( सुमतिम्‌ ) 
उत्तम हान ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान श्रौर ( चष्धुः ) चक्तु श्रदि क्षानेन्दिर्यो 
नौर ( पन्‌ ) गो, श्च श्रादि पशुश्रो को ( विदरेम ) प्राक्त करं । 


॥ ईति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


[ त्र मृक्तद्वयम्‌. , पल्चारितिश्च चः ] 


। मि ॐ = न की 


[ ७ | ञ्गेघ्र ब्रह्य या स्कम्भ का स्त्ररूप वणान ॥ 


अथव शुद्र ऋषिः । मन्त्रीक्तः स्कम्भ अध्यात्मं वा ठेवता । रगम्म सुक्तम्‌ ॥ 
१ विराट जगती, २, ८ मुगिजौ, ७, १३ परोध्मक्‌, ११, १५, २० $) २९१ 
3७ २९ उपरिष्टात्‌ ज्याति जगत्यः $ १०; १४, १६, १८ उपरिष्टाउन्रहत्यः 
१७ शयदसानाप फटा जगी, २१ बृहतीगमा अनुष्टुप्‌ , २३, २० ३७, ४० 
शनुष्टुमः, ११ मध्येज्योतिनगती, ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्‌ विराब्‌ बृहत्यः, 
४३ प्रा विर्‌ भत्रष्ड१ , १५ चटष्पदा जगती, २९) २.६१ ५, १२; १९) ४९, 
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४२-४२ त्िष्डमः, ४१ आर्षी त्रिपाद्‌ गायत्री, ४४ द्विपदा वा पञ्चपदा निचत्‌ 
पदप॑क्ति । चतुश्चत्वारिदादुच सक्तम्‌ ॥ 


करसिप्रक्नङ्गे तपो श्रस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्ं कतसस्याध्यादिंतम्‌। 
(व्रते क! ्द्धास्यं तिष्ठति कस्थिन्नङ्गे खत्यमस्य परतिणटितम्‌ ॥१॥ 


भा०-- ( श्रस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ शग) क्सि श्रगमे (तपः) 
४ तप॒ › ( श्रधि तिष्टति } विराजता दहै? ( श्रख ) श्रौर इसके ( कस्मिन्‌ 
भङ्गे ) किस श्रङ्ग मे ( ऋतैम्‌ श्रधि श्रा-हिनम्‌ ) ' ऋत › धरा है † (श्रसख) 
इसके क्सि भागे (व्रतं तिष्ठति) चता है श्रार किस श्रङ्ग मं 
( श्रद्धा ) श्रद्धा स्ित्त है? श्रौर ( श्रसय) दशके ( कस्मिन्‌ श्रङ्गे) किस 
श्रङ्ग मे ( स्यम्‌ प्रतिटेतम्‌ ) सव्य प्रतिष्टित हे ? 
करस्प्ादरङ्गाद्‌ दीप्यते श्रभचिरस्य कस्थादरङ्गात्‌ पवते मातरिभ्वां । 
कसरणद्ङ्गाद्‌ वि मि प्रीति चन्डमां मह स्कम्भस्य मिमानो 
श्रह्गम्‌ ॥ २॥ 

भा०-( श्रस्य ) ईस स्कम्भके ( कस्मात्‌ श्रगात्‌ ) हिस श्रङ्ग ते 
( रभिः ) श्रि ( दीप्यते ) प्रकाशित होता है ? ( मातरिश्वा) मातरिश्वा, 
वायु ( कस्मात्‌ श्रगात्‌ ) छिस श्रङ्ग से ( प्रवते ) बहता हे ? ( चन्दमाः ) 
चचन्द्रमा ( महः स्कम्भसय ) महान्‌ स्कम्भ=उयेष्ट ब्रह्म, सरवोश्रय परम श्रारमा 
के ( शङ्खम्‌ ) स्वरूप को ( मिमानः ) प्रकट करता हुश्रा ( कस्मात्‌ श्रगात्‌ } 
कि श्ङ्गसे ( श्रि वि मिमीते) प्रक्र ताह! 


कटिःष्चङ्गं तिति भूपिरस्य कसिप्रन्नङ्धे ति्ठत्यन्तरि त्तम्‌ । 
करि गक्ङ्गे तिष्ठत्याहिता यीः कस्पि्नङ्गं तिष्टत्युत्तर डिवः \॥३॥ 


[1 








[७1] १-८ प्र ) ` तपाऽस्य ! इति पेप्यर सं०। 
२-( च० ) ‹ स्फम्भस्य महन्‌ मिमानो › इति पेप्प° सं० । 


८६ श्रथ्ववेद्‌ माष्ये 

भा०--( भरस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ श्रगे ) किस श्रङ्कमे (भृमिः) 
भूमि ( विति ) विराजती है ? ( रस्य ) इसके ( कस्मिन्‌ शङ्गे ) किस 
ङ्ग मे ( श्न्तरिषम्‌ ) श्रन्तरिष्च ( तिष्टति ) विराजमान है ? (कस्मिन्‌ 
शङ्गे ) किस श्रङ्गमे ( निष्िता यौः तिष्टति ) धारी चोः विराजती है ? नौर 
( शिवः उत्तरम्‌ ) लोकसे भी परे का भाग उस ' स्कम्भ ' के ( कस्मिन्‌ 
ङ्गे) किस श्रङ्ग के ( तिष्ठति ) स्थित हे? 


ऋ१प्रेण्ठंन्‌ दीप्यत ऊध्वो श्रि: क्ष प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा 
यत्र प्रप्सन्तीरभियन्त्यान्रतः स्कम्भं ते ब्रूहि कतमः खिढेव सः ॥॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! बतला ? ( उध्वैः श्रनि: ) ऊपर विराजमानं 
वह महान्‌ श्चभि, सूये ( क प्रेप्छन्‌ ) किक्त मे श्रपनी भ्रभिलाषा बाधे, या 
कषां जाना चाहता हुश्रा ( दीप्ते ) प्रशित हो रहा हे ? भीर ( मात 
रिश्वा ) वायुः ( क प्रेप्सन्‌ ) कहां पहुंचने की श्रभिलाषा से ( पवते ) निर. 
न्तर बहता है ? ( श्रान्तः ) ये सब माग ( क प्रेष्सन्तीः ) कषां पटुना चाहते 
इए ( श्रमि यन्ति) चलेच्लेजारेषेए हे विद्रन्‌ ! त्‌ (तं) उक्ष 
( स्कम्मम्‌ ) सवै जगत्‌ के श्राश्रयभूत, स्तम्भ या स्कम्भः का ( ब्रहि ) उप 
देश कर ( सः ) वह ( कतमः श्वित्‌ ) कंन सा प्दाथैहै? 

क्ा/घमाष्मः क्ष/यन्ति भासाः सवत्खरेण सह संविदानाः । 

य्न यन्त्युततवो यत्रावाः स्कम्भ तं० ॥ ५॥ 

भा०-( श्र्धै-मापाः ) श्राप मास, पर श्रार (मासाः) मास 
( स-वस्सरेश ) संवस्सर के ( सह ) साथ ( संविदानाः ) सहमति या संग- 
ज्ञाय करके (क्र यन्ति) कहां जा रहे दहं? ये (ऋतवः) ऋतु श्रोर 
( आ्तवाः ) ऋतु के भाग ( यत्र यन्ति ) जहां जते है. हे विदन्‌ ! ( तं ) 
उस सकाश्रय ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ का ( बृहि ) उपदेश कर ( सः कतमः 
स्वित्‌ एव ) वह कौन सा पदाथ हे? 
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क १ प्रप्छन्ती युती विरूपे दोराज्े द्रंचतः संविदाने । 

यत्र प्रप्सन्तीरभियन्त्यापंः स्कम्भे तं०॥ ६॥ 

भा०-( विरूपे ) विपरीत रूप वाजे, काले श्रौर गोरे रंग के, तमः भ्रौर 
प्रकाशस्वरूप (युवती) मानो दो नर-नारी के समान परस्पर मन्त्रणा करते हष 
(श्रहोरात्रे, दिन श्रीर रात ( छ प्रप्सन्ती ) कषां पहुंचने की भभिलाषा करके 
(द्वतः) जारे हें ? (भ्रापः) ये जलधारापे, नदिय (थत्र) जहां भी प्रेप्सन्तीः) 
पटूचने की श्रभिलाषा करती हदं ( अभि यन्ति ) चली जा रषी है हे बिदरन्‌ ! 
( तं स्कम्भम्‌ ) जगत्‌ के उस परम श्चाश्रयमूत 'स्कम्म'=खम्भे का ( बहि ) 
उपदेश कर ( कतमः स्विद्‌ एव सः ) वह कौनसा सर्वोत्कृष्ट पदाय है ? 

यस्िन्त्स्तम्भ्वा प्रजापतिर्लीकान्त्स्व अधारयत्‌ । 

स्कम्भ तं ब्रूहि कतमः खिदेव सः ॥ ७ ॥ 

भा०-( प्रजापतिः ) समस्त प्रजा्चों के पाल परमेश्वर ने ( यस्मिच्‌ ) 
जिस परम श्राश्रय पर ( सवीन्‌ लोकान्‌ ) समस्त लोका को ( स्तम्ध्वा ) 
थाम कर ( श्रधारयत्‌ ) धारण किया है हे विद्वन्‌ ! ( तं स्कम्मं बृहि ) उस 
‹ स्कम्म › महान्‌ जगत्‌-स्तम्म ङा उपदेश कर । ( कतमः स्विद्‌ एव सः) 
घट्‌ कानसा पदाथ हे? 
यत्‌ प॑रममवमे यश्चं मध्यम प्रजापतिः ससज विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तश्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ ब॑भूव ॥८॥ 

भ०-- हे विहन्‌ ! ( प्रजापतिः ) प्रजाशध्रो के पालक परमात्मा प्रजापति 
मे ( यत्‌ ) जो ( परमम्‌ ) परम, सबसे उच्छृ, सात्विक या धीलोक, 
( यत्‌ च श्रवमम्‌ ) सवस निकृष्ट तामस या भूलोक श्चोर ( यच्च मध्यमम्‌ ) 
खो मध्यम राजक या बीच का भन्तरिश लोक ( विश्वरूपं ) 1कश्वरूप, समस्त 


जिया काक 


७ ~ यस्मिन्‌ स्तन्षा ` शति कचित्कः पाठ; । 


स्यं अरथर्ववेदभाष्ये [ सू० ७। १० 
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मरह्यारड ( ससजे ) बनाया है ( तत्र ) उसमे ( स्कम्भः ) वह परम श्राश्रय 
स्तम्भ रूप ' स्कम्म `, स्यष्ट बह्म ( कियता ) कितने श्रश से ( प्रविवेश ) 
प्रविष्ट है श्नौर (यत्‌) माग ( न प्रविशत्‌ ) उसमे प्रविष्ट नीह 

( तत्‌ ) बह ( कियत्‌ बभूव ) कितना शेष दहे ? 
किर्यता स्कम्भः प्र विवेश मृतं कियद्‌ भषिष्यद्न्वाशये स्य | 
पक यदङ्गमङ्‌णोत्‌ सद खधाः किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तचरं ॥६॥ 
भा०- वह ' स्कम्भ ' ( भूतम्‌ ) भूतकाल मे ( कियता ) कितने चश 
से ( प्रविवेश ) प्रविष्ट है ? शरोर ( भिप्यत्‌ ) भक्रपष्यत्‌ काल में ( शरस्य ) 
इस स्कम्भ रूप अ्येष्ठ ब्रह्म का ( कियत्‌ ) कितना शरश ( श्रनु श्रा-शये ) 
प्याप्त ह । श्रीर ( एकम्‌ शङ्खम्‌) एकी धग को ( यद्‌ ) यदि ( सहस्रधा ) 
सस्य रूपो म (श्रकृणोत्‌ ) प्रकर ञ्िया है तो ( तत्र ) वहां 'स्कम्मः। स्कम्भ, 
स्वाश्रय उयेष्ठ ब्रह्म ( कियता ) कितने श्रेश से ( प्र चिवेश ) प्रविष्ट है। 
यत्नं लोकांश्च कोशांश्चापो च्रह्म जनां धिदुः। 
श्मसश्च यन्न सश्चान्त स्कम्भं तं वहि कतमः स्विदेव सः ॥१०॥ (२२) 
भा०-( यत्र ) जिसके श्चाश्रय पर ( लोकान्‌ च ) समस्त लोका श्रीर्‌ 
( कोशान्‌ च ) समस्त हिरख्यगम चादि भुवनो को ( श्रापः ) समस्त विश्व 
के मूल, कारणरूप, पङ्ति के सूक्म परमाणु श्रोर ( जनाः } विद्वान्‌ जन 
( बह्म ) बरह्म, सबसे महान्‌ वेदुक्तान को मी श्राभ्रित जनते हे । श्नीर ( यत्र ) 
जा ( श्रसत्‌ च ! श्रसत्‌ , श्रष्याकरत जगत्‌ श्रोर ( अन्तः ) जिसके भीतर 
( सत्‌ च ) सत्‌ , भ्पाङृत जगत्‌ भी विद्यमान है ( तं स्कम्भं बृहि ) उस 
श्कम्भ, सवोश्रय, उयेष्ठ ब्रह्म का उपदेश कर । ( सः कतमः स्विद्‌ एव ) वह 
हन समस्त पदाथो म कौनसा है ? अथवा (यन्न) जहां ( श्रसत्‌ च ) 
श्रसत्‌ श्रम्याकृत प्रति विमान हे भ्रौर ( श्चन्तः ) भीतर जो ( सत्‌ च ) 
स्वयं सत्‌ स्वरूप है ( तं स्कम्भं ब्रुहि ) उस जगदाधार, परमेश्वर रकम्भ के 
षप शो बतला! 
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यश्च तपः पराक्रम्य छतं ध्वारयत्युत्तरम्‌ । 
क्रतं च यञ्च श्रद्धा चाणे ब्रह्मं समाहिताः स्कम्भ तं०॥ ११॥ 


भा०-( यत्र) जिसके श्राश्चय प्रर ( तपः) तप. परक्रम करे 
( उत्तरम्‌ ) उक्करष्ट ( वतम्‌ ) घ्रत, श्राचरण को ( धारयति ) धारण करता है 
शोर (यत्र च) जां ( ऋतम्‌ ) ऋत परम सत्य ( श्रद्धाच ) श्नौर शरद्धा, 
(श्रापः) श्रापः, समस्त जीवगण या प्रकृति का सूचम परमाणु या घ्रात परम्‌- 
पद में प्राक्त सुक्र जवश्रौर ( रद्य) श्रव्यक्घ प्रकृति या समस्त विश्वयावेदका 
परम ज्ञान ( सम्‌-आहिता ) एकी संगश्राश्रित हँ ( तं स्कम्भं ब्रहि ) उस 
षरम जगदाधारभृत स्कम्भ का उपदेश कर । (कतमः स्विद्‌ एव सः } 
बह कौनसा परम पूजनीय रश्वद ह? 
यस्मिन्‌ भूभिंरन्तरित्तं योय॑स्थिक्नध्याहिंता । 
यत्रागनिश्चन्द्रमाः सूखा वातरस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भ तं०॥ १२॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( भूमिः ) भृमि ( श्रन्तरिक्तं ) च्नन्तरिष 
दयौर ( धैः) दै लोक ( अधि भ्राहिता) स्थितदै । ( यत्र) जिसमे 
( रभिः चन्द्रमाः ) श्रि, चन्दमा ( सूयः) सूये शरोर ( वातः) षायु 
( श्ना श्र्पिताः ) सव प्रकार से श्ाश्रित होकर ( तिष्ठन्ति ) ख्डे है (तं 
स्कम्भम्‌ ) उस स्कम्भ का ( ब्रुहि ) उपदेश कर । ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) 
वह भला कौनसा हे ! 
यस्य घयोल्मशद्‌ देवा श्चङ्के सर्वे खमाटिंताः । स्कम्भे तं०॥ १३॥ 

भा०--( यख श्रङ्गे ) जिसके श्रङ्ग मँ ( सर्वे ) सबके सब ( त्रयतत्रि- 
त्‌ ) तेतीस ( देवाः ) देवगण ( सम्‌-घ्राहिताः ) भली प्रकार स्थित ( तं 


११-( द° ) पराक्रम्य क्त ?, (वृ० ) ^वत्रत्‌ चयत्र› (चण ) 
भद्धा च श्य चाप; › इति पैष्य सं9। 
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स्काःम बहि कतमः स्विद्‌ पव॑ संः ) उत्त स्कम्भ का उपदेश कर वष 
कोनसाहि | 
। ५ कतमेते ते त्रयरस्िशदित्यष्टौ बस्लवः, एकादश रदः, दवादशादिस्या- 
स्त एकरत्रिशदिन्द्‌श्चैव प्रजापतिश्च श्रयस्तिशाविति ।। २ ॥ कतमे वसव इति, 
श्मभिश्च पृथिवी च धायुश्चान्तरिषं चादिष्वश्च दौः चनमाश्च नदस्राणि चिते 
वसवः । एतेषु हीदं सव हितमिति तस्माद्वसवः इति ।। ३ ॥ कतमे र्वा 
इति । दशेमे पुरुषे प्राणा श्रात्मा एकादशस्ते यदाऽस्माष्छुरीरान्मस्थौ 
शुख्कामन्ति श्रथ रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ सढ्‌, इति । ४ ॥ 
कतम श्रादित्या इति । द्वादश वै मासा सवत्सरस्यत श्रादित्याः । एने हि इवं 
स्वैमाद्दाना यन्ति । यदिदं स्वैमाददाना यन्ति तस्मात्‌ भादिष्या हति » 
{ इृहदा० उप० ३ । & । २-$ ) बरृ्टदारणयक्‌ उपनिषत्‌ मे भध्ि, पृथिवी, 
चायु, श्नन्तरिक्त, श्राद्ित्य, चोः, चन्दमा घौर शत्र ये भ्राठ ' वसु" है, 
पुरुष शरीर मे दश्च प्राण श्रौर श्चात्मा ये ग्यारह “ रद्‌ , वेके १२ मास 
भादित्य चोर भ्रशनि श्रोर पशु या भ्रोर यज्ञ, स्तनयित्नु या इन्द्‌ श्रौर प्रजा- 
परति ये ३३ देवता गिनये ह । 

यच्र ऋष्यः प्रथमजा रचः साप्र यजुभ॑ही । 
पकर्षियस्मिन्नार्पिंतः स्कम्भ त० ॥ १४॥ 

भ!०--( यन्न ) जिसमे ( प्रथमजाः ) सबसे प्रथम उत्पन्न ऋषि, अभि, 
धायु. श्रादित्य श्रीर्‌ श्रगिरा श्रीर उनके हृदय मेँ प्रकाशित (ऋचः साम यज्जः 
मही ) ऋग्वेद, सामवेद्‌ श्रौर धजज्वद्‌ भ्रोर महती ब्रह्मविद्या ब्रह्मवेद=पअरथै 
श्रित है श्रौर ( यस्मिन्‌ ) नेसके स्वरूप मे ( एक ऋषिः ) वह एकमात्र 
परम पि सवै संसार का व््टा परमेश्वर स्वथ ( भर्वितः ) विराजमान है, 
( तं स्कम्भं ) उस स्डम्भका उपदेश कर्‌ ? ( कतमः स्वित्‌ पुवे सः ) व 
कोनसा पदाथ हे? 


१४-( प्र ) ° य॒त्र षयो मूत्त › इति पैप्प° सं१ । १५ 
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इस मन्त्र मे सृक्क की ग्रन्थि खोल दीदहै। 


यश्राभरतं च मृत्युश्च पुरुपेधि खमार्हितें । 
समुद्रो यस्य नाञ्य+; पुरुषेधि समाहिताः स्कम्भ तं० ॥ १५॥ 

भा०-( भख्तं च ) श्रमृत, मर जीवन श्रौर ( श्त्युः च ) भृस्यु 
दोनो ( यत्र पुरुषे ) जिस परम पुष मे ( श्रधि समाहिते ) श्राश्रित ह भ्रौर 
( समुदः ) समुद, मष्टान्‌ श्राकाश ( यस्य ) जिसके महान्‌ बरह्मारडमय 
शरीर मे ( पुर्षे नाड्य इव सम्‌ श्राहिताः ) पुरुष के शरीर मँ रुधिरभरी 
नादिर्यो के समान स्थित हे ( तं स्कम्भ ब्रूहि ) उस स्कम्भ का उपदेश 
करो ? ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) वह कौनसा है ! 

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाडयः स्तिष्ठन्ति प्रथमाः । 

य॒ज्ञो यश्च पराकान्तः स्कम्भे तं ब्रहि कतमः दिवदेव सः ॥१६॥ 

भा०्-श्चौर ( यस्य ) जिसके विराट्‌ रूपम ( प्रदिशः) युख्य 
दिशाप्‌ ( प्रथमाः नाड्यः ) सुख्य नादियो के समान ( तिष्टन्ति ) विराजती 
हं ( यश्र ) जिह्म ( यक्षः ) यह विश्वरूप महान्‌ यज्ञ॒ ( पराक्रान्तः ) वदी 
उस्छृष्टता से सम्पादित होता है ( तं स्कम्मं ब्रूहि ) उस स्कम्भ का उपदेश 
कर । ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) तला वह कौनसा हे ! 
` ये पुरषे ब्रह्मं विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 

यो वेदं परमेष्ठि यश्च वेदं प्रजापतिम्‌ । 

ज्येष्ठं ये व्राहश्‌ शितस्ते स्कम्भ॑मनुसि दु: ॥ १७॥ 


१५-८ द्वि° >) ‹ पुरषश्च समाहितः › इति पप्प° सं ° । 

१६-( 2० ) " प्रथसाः ` इत्ति हविरनिकामिततः पाठः । " प्रप्यसाः ' इति 
प्रायश्च । ‹ प्रभ्यसाः › इति लाक्षणिकं रूपम्‌ प्रभ्यसाः प्रभीता सत्यर्थः । 

१७-( ११ ) ! ते स्कम्भमर[ नु |स विदुः › शति पेप्प० सं° । 
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भा०-(ये) जो विद्वान्‌ योगी जन ( पुरुषे) इस पुरुषन्शक्ति 
रूप मे विद्यमान ( रह्म ) उस महान्‌ ब्रह्म का ( विदुः ) साक्तात्‌ चान करते 
(ते) वेदी ( परमेष्िनम्‌ ) पर पदमे स्थित बह्यका भी, विदुः ) साच्ा- 
त्कार करते ह श्चौर ( यः ) जो ब्रह्मवेत्ता ( परमेष्ठिनम्‌ ) उस परमधाम 
स्थित परम पुरुष का ( वेद्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान करलेतादहै (यःच) श्रौरजो 
( प्रजापतिम्‌ ) इस समस्त चर, वचर प्रजा के पालक का ( वेद्‌ ) साक्ात्‌ 
षान प्राप्त कर लेता है श्रौर (ये) जो ब्रह्मवेदी गण ( ज्येष्ठम्‌ ) परम उष 
सवते उक्कृष्ट ( ब्राह्मण ) ब्रह्यके पुरूपगय विराद्रूप को (विदुः) 
सा्तात्‌ प्रात करते हं (ते) वे ही ( स्कम्भम्‌) उस परम जगदाधार स्कम्भ 
का ( भ्रनु सविदुः ) भली प्रकार ज्ञान लाभ करते दै। 


यस्य रिरो वैश्वानरश्च्ुराङ्ख॑रसोभंवन्‌ । 
छ्मह्गानि यस्य॑ यातवः स्कम्भे तं द्रंहि कतमः स्िदेव सः ॥ १८॥ 


भा०-( वैश्वानरः ) वैश्वानर, सूय ( यस्य ) जिसका ( शिरः ) शिरं 
है, ( श्र्गिरसः ) श्रगिरस=उसके विराट्‌ देह मे रस या सारभूत तेजोमय 
सहस्र न्त्रमय सूये ( चकः ) चक्षुरूप ( श्रभचन्‌ ) ह । भीर ( यातवः ) 
गतिमान समस्त लोक ( यस्य ) निसके ( श्रङ्गानि ) श्रङ्ग हं ( तं स्कम्भं 
गहि ) उस स्कम्भ का उपदेश करो । ( कतमः स्वित्‌ एव सः ) बह कौनसा 
पदाथ हे ? 

यस्य॒ ब्रह्म मुर्खप्राड ज्या मघुकशापुत। 

वियाजमूध्रो यस्यादुः स्कम्भ ते० ॥ १६॥ १६॥ 

भा०- (यस्य) जिसका ( सुखम्‌ ) सुख, मुख्य या मुख स्थानीय (ब्रह्म) 
शरद्य" वेद्‌ को ( श्राहूः ) बतलवति दं श्रीर ( मधुकशाम्‌ ) मधुकशा श्रष्टतवह्वी 


[| रिष प िरणमिीीौणरिीीीी 
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को ( जिह्वाम्‌ श्राहुः ) उस रकम की जिह्वा बतलाते है (उत) श्रार 
( विराजम्‌ } ` विराट्‌ › रूप को ( यस्य ) जिसका ( ऊधः ) उधस्‌ श्रथत्‌ 
भ्रानन्द्‌ सका" थान ` कते ह । हे विदन्‌ ! (तं स्कम्भं ब्रुहि) उस 
सकम्भ का उपदेश कर । ( कतमः स्विद्‌ एव सः ) वह सव्र देवोमे से 
कौनसा देव है ? 
यस्मादचो श्पातन्न्‌ यज्यस्मादपाकयन्‌ । 
सामानि यस्थ लामान्यथर्वीङगिरसो मुखं स्कम्भ तं तंहि कतमः 
सदेव सः ॥ २० ॥ ( २२) 

भा०-( यस्मात्‌ ) भिस रकम्भः' से (यजुः) यजुर्वेद ( श्रप 
श्रकषन्‌ ) प्रकट हच्चा । ( सामानि ) साम ( यस्य लोमानि) जिसके 
लोम ह श्रीर ( श्रथवंङ्गिरसः ) श्रथवै श्रीर श्रा्िरस वेद ( मुखम्‌ ) निस 
+ रकम्भ › का सुख हँ । ( तं स्कम्भं ब्रहि ) उस स्कम्भ को सुमे बतला कि 
( कतमः स्थिद्‌ एव सः ) वह सव देवो मे से कौनसा देव है ? 

च्रखच्छाखा प्र तिष्ठन्तीं परमभिव जना विदुः| 

उतो सन्म॑न्यन्तवग ये त शाखासृपासंते ॥ २९ 

भा०--( जनाः ) लोग ( प्रतिष्ठन्ती ) प्रकर रूप से प्रयत्त हाने वाली 
( शाखाम्‌ ) श्रव्याकृत ^ शाखा ` समस्त श्राकाश भें व्यापक सष्टिको ही 
( परमम्‌ इव ) परम श्रसत्‌ कँ समान ( विदुः ) जानते हँ । (जतो) शरीरं 
(ये) जे (श्रवर) दृसखेर लोग ( शाखाम्‌ उपासत ) उस परम ब्रहम मे लीन 
शक्ति की उपासना करते ह ( ते ) वे उसको ( सत्‌ मन्यन्ते ) ' सत्‌ ' ही 
मानते हं । श्रथवा पद्पाठ के श्रनुसार, ( परतिष्टन्तीम्‌ श्रसत्‌- शाखाम्‌ ) 
प्रकर रूप मे विराजमान ‹ मरसत्‌ `=्रकति मूष्लक इत सृष्टि को ही ( जनाः 
परमम्‌ हव विदुः ) लोग परम तस्व के समान जानते हँ । ( उतो ) भीर 





> ~ यस्माट्रचोऽपा १, ( वृ° ) ‹ छन्दांसि यस्य › इति पप प्तं । 
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(ये) जो उस ( शाखाम्‌ उप रासते ) शाखा=शक्कि की उपासना करते है 
डस पर विष्वार करते ह ( ते षरे ) ये दृसरे लोग उसको 'सत्‌' सत्‌ रूप 
से जानते है । 
यच्रादित्याश्चं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । 
भूतं च यत्न भग्यं च सर्व लोकाः प्रतीताः स्कम्भं तं बद कतमः 
स्विदेव सः ॥ २२॥ 

भा०-( यत्र ) जिसके ( श्राद्रित्याः च, र्दा; च, वसवः च ) बारह 
श्चादित्य, मास, ११ र्द--दश प्राण शरीर ११ चां श्रात्मा भ्रीर श्राठ 
सु-गण ( सम्‌ श्राहिताः ) एकत्र स्थित ह श्रौर ( यत्र च ) जष्ां ( भूतं 
भ्ये च ) भूत श्रौर भरिष्यत्‌ जगत्‌ श्रीर ( सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः ) समस्त 
लोक प्रतिष्ठित ह ( तं स्कम्भं ब्रुहि ) उस स्कम्भ को बतलाश्रो कि ( कतमः 
स्विद्‌ एव सः ) वह कोनसा है ! 

यस्य अयल्रशद्‌ देवा निधि रक्तन्ति सवदा । 

निरि तमयको वेयं दवा शभिरत्तथ ॥ २२। 

भा०--( यस ) जिसके ( निधिम्‌ ) परम भग्डार की ( भ्रयश्त्रिशत्‌ ) 
तंतीस ( देवा; ) देवगण ( सवैदरा रदन्ति ) सदा रक्ता करतें तो हे 
( देवाः ) देवगणो ! ( थं ) जिसकी तुम ( भ्रमि रक्तथ ) सब प्रकार से रक्षा 
करते शो ( तं निधिम्‌ ) उस सजाने का ( श्च ) भ्राज, भ्रव (कः वेद्‌ ) 
द्येन जानता है ? काद विरला ही जानता दहे । 

यत्रं देवा व्रह्मविढो ब्रह्मं ज्येष्ठमुपासते । 

यो वै ताम्‌ धिध्ात्‌ प्रत्यद्तं स बह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-( यत्र ) जिसके भ्ाश्रय पर ( देवाः ) समस्त देवगण है रस 
( अष्ट ब्रह्म ) उयेष्ठ, सर्वोचटष्ट॒ परब्रह्म को ( ब्रह्मविदः ) बक्षवेत्ता ऋषि 


२४-८ ठृ० ) भ्यो वैतद्‌ ब्रह्मणो बेद तं वे ब्रह्मविदो; विदुः इति पेप्य० स० । 


स्‌० ७ । २७ |] दशम काण्डम्‌ १ 


( उपासते ) उपासना करते हं । (यः) जो (वै) भी तान्‌ ) उन 
बरह्मचैदियो का ( प्रव्यक्तम्‌ ) प्रव्यक्ष साख्ञात्‌ ( वित्‌ ) जाम करे ( सः वेदिता ) 
वह भी क्तानी { ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ( स्थात्‌ } शो जाय । 

बृ्न्तो नाम्न ते ठेवा येत: परि जच्निरे 

पकं तदङ्ग स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ 

मा०-(ते) वे (देवाः) देव ( बृष्न्तः ) ! ब्रृहत्‌ › नामके 
(भे) जो ( श्रसतः ) ‹ ्रसत्‌ ` से ( परि जश्षिरे) उत्पश्न हेते है । 
( स्कम्भस्य ) स्कम्भ का ( तत्‌ ) वह ( एकम्‌ श्रद्गम्‌ ) एक श्ङ्ग है जिसके 
( जनाः ) ज्ञोग ( परः ) इस व्याकृत जगत्‌ से परे ( श्रसत्‌ ) ' अ्रसत्‌ ` 
रूप से ( श्राहुः ) बतलाते हें । 

यत्र स्कम्भः प्रजनयन्‌ पुराणं ग्यर्यतैयत्‌ । 

एकं तदङ्ग स्कम्भस्यं पुराणम नसंधिंदुः ॥ २६ ॥ 

भा०-( यन्न ) जिस रूप मे ( स्कम्भः) ' स्कम्भ › ने ( प्र-जनयन्‌ ) 
र्ट उत्पश्न करते हुए ( पुराणं वि धवतेयत्‌ } ' पुराण ` नाम हिरण्यगर्भं 
को बनाया । ({ तत्‌ ) चह भी ( स्कम्मख ) ' सकम्भ › जगदाधार परमेश्वरं 
का ( एकं श्रङ्गम्‌ ) एक श्रङ्ग~=रूप है जिसको विद्वान्‌ लोग ( पुराणम्‌) 
' पुराण › नाम से ( श्रनु सविदुः ) जानते ह । 

यस्य ध्रय॑सिशद्‌ देवा ङ्ध गात्रां विभेजिरे । 

तान्‌ वै ब्रयाछिशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥ 


२५-( द्वि° ) ‹ पुरा जशिरे ` इति ङ्डविग्कामितः पाटः । ८ परं जष्षिरे " 
मूरकाभितः पाटः । * पुरो जक्षिरे ° इति पेप्प० सं° । 

२६--( च० ) ‹ पुराणमरसं विदु; ` इति पेप्प० सं० । 

२७-( द्वि ) ' गात्राणि भेरि ' इति पेप्य° सं° । 
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[ खू० ७ । ९० 

मा०- यस्य शङ्गे ) निसङे शरीर भे ( श्रयत्रशत्‌ देवाः ) तैंतीस 
हेव ( मन्ना विभेजिरे ) श्रवयगके समान बे हुए ह । ( एषे ब्रह्मचिव्‌ः) 
कदं ब्रह्मवेत्ता ( तान्‌ }) उन ( त्रयस्त्रिंशत्‌ देवान्‌ ) तैंतीस देवक्या ही 
( विदुः ) कषान प्रप्त करते है । 

दिरण्यगस पंरमसम॑नत्युद्ये जनां विदुः । 

स्कम्मरतद्रे प्रालिञ्चद्धिर्णए्यं लोके .छ॑न्तरा ॥ २८ ॥ 

भा०--( जताः) जोग ( हिरख्यगमैम्‌ ) हिरख्यगभ को ही (परमम्‌ ) 
परम ( भ्रनति-उद्य बिडुः ) ेसा तस्व जानते ह कि जिसके परे न्नर को 
पाथ न बतल्लाथा.जा सके । परन्तु ( तत्‌ हिर्यं ) उस ‹ हिरर्य ' तेजो. 
मय येको (श्चत्रे) उसकेभी पूवै ( लोक श्रन्तरा) इसलेकके बीच 
मे ( स्कम्भः) उस जगदुष्वार " स्कम्भ)! नेद्ी ( प्रासिष्चत्‌ ) प्रकृति मेँ 
सिन्चन किया ध्रा। 

स्कस्मे लोखाः स्कम्भे तप॑ः स्कम्भेध्यतमाहितम्‌ । 

स्कम्भं त्वा वेद्‌ परत्यदामिन्दे सवं समाहितम्‌ ॥ २६॥ 

भा० -( स्कम्भे लोकाः) स्कम्भम समस्त लोक, (स्कम्भे तपः) 
£ स्कम्भ › मे तप, श्रीर ( स्कम्भे छतम्‌ श्रधि श्राहितम्‌ ) स्कम्भे "ऋत, 
परम-श्लान प्रतिष्टित दै । हे ( स्कम्भ ) ' स्कम्भ ` जगदाधार! मे दष्टा 
( स्वा ) तुम्प्को ( भस्यरं वेद ) साक्तात्‌ करं कि (इन्द्रे स्वं समादिः 
तम्‌ ) उस परम्‌ एेशचयैवान्‌ परमेश्वर म समस्त जगत्‌ भ्रच्छी प्रकार स्थित है । 

इन्द्रं लोका इन्द्रे तप इन्दरेध्यतमा्ि तम्‌ । 
इन्द्रं त्वा वेद धत्यत्तं स्कम्भे स्रव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ ( २७ ) 








२९८ तृ० ) " स्कम्भं त्वा › इति कचिन्कः पाटः । 
१०-~८ ठृ० )} “ शन्द्रत्वा ` इति ह्विटनिकामितः पाठः । 


कूण ७ । द२ | दशमे कारडम्‌ ९७ 
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निवि पी वि विरि + + 00 ४, क त 0 क 5 7) [री 


भा०-( द्द लोकाः ) ' इन्दर ' परमेश्वरे म समस्त लोक स्थित 
{ दण्डे तपः ) उस ' इन्दर ' परमेश्वर मे " तप ` स्थिति ( इन्दे ऋतम्‌ 
पधि श्राहितम्‌ ) इस्द परमेश्वर मे समस्त परम षान सितहि। मरे (स्वा 
इन्द्रं परस्यक्षं वेद्‌ ) तुम जगदाधार परमेश्वर को हि ' इन्द ' परमेश्वथवान्‌ 
साङत्‌ जान्‌ । ( स्कस्भे खव प्रतिष्ठितम्‌ ) उस जगव्‌ के भ्राघारभूत “स्कस्मः 
म समस्त ससार विराजमान है । 


नाम्न नाम्नां जोहवीति पुर! सूर्यात्‌ पुरोषस॑ः । 
यजः प्रथम संवभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ 
परमस्ति भूतम्‌ ॥ २१॥ 

मा०-( नाम नान्ना जोष्टवीति ) मनुष्य एक नाम या पद्‌ की ष्याख्था 
करने के किये दुसरे नाम था पद से उसको पु्ारता हे खा ( नाम) उस 
नमस्कार योग्य परमेश्वर को ( नाला ) किसी भी पद्‌ से पुकार लेता हे । 
चह परमतत्व तो ( पुरा सूत्‌ ) इस सूये से भी पहले भौर ( उषसः पुराः ) 
सूथै के पूर्मं उषा होता ह श्रौर वद उषासे भी पू्ै विद्यमान है। (यत्‌) 
जब ( प्रथमं ) सबसे प्रथम ( सः) वह ( श्रजः) भ्रजन्मा, परम भात्मा ही 
( सं बभूव ) एकमाच्र था ( तत्‌ ) उस समय (सलः) निश्चयसरे कदी 
( स्वराञ्यम्‌ इयाय ) स्वयं प्रकाशमान रूप को प्रक्ष था । ( सस्मात्‌ ) 
जिसमे ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( परम्‌ भृतम्‌ ) काद “ भून '=उस्पश्च छोने वाला 
पदाथ, पररदस जगत्‌ को अतिक्रमण करने वाला उससे पूवे विथमान (न 
सि ) न्ह) इस मन्त्रम दह्धिटनी का श्रज' का अथं ' यकरा ' करना 
चका हास्पास्पद है । 

यस्य भूमिः प्रमान्तरित्तमुतोदरम्‌ । 

दिदे यश्चक्रे मृथोने तस्स ज्येष्टाय ब्रह्मो नमं; ॥ २२॥ 


[यिनिम मको 





११-८ भ्र° ) ‹ जोहवीमि ' ( च ) शस्वराज्यं जगाम? शति पेप्पृ० सं० । 


ध्य पथवंवेदभाषये [ स्‌० ७ । ३४ 
भा० -( भृमिः) मृमि ( यस्य ) जिसकी ( प्रमा ) प्रमा, चरण है 
(उत) चनौर ( श्रन्तरिषम्‌ ) श्रन्ति ( उदरम्‌ ) उदर, मध्यभागदहै। 
(यः) श्रौरजो ( दिवं) धोःखोक आकाश को ( भूधोनं चङे ) ्रपना शिरं 
के समान बनाये है ( तस्मै उ्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ) उस सवेश, ब्रह्म, महान्‌ 
आह्िमान्‌ को नमस्कार दै । 
यस्य सूयेश्सुश्चन्द्रमांश्च पुन॑णेवः। 
त्रि यश्चक्र श्चास्यं\ तस्म ज्येष्टाय ब्रह्मे नमं: ॥ ३३ ॥ 
भा०-( सूर्यः पुननैवः चन्दमाः च यस्य चक्षुः ) सूय श्रौर पुनः 
नघीन रूप मे उत्पन्न होने वाला चन्द दोनों जिसङीदो श्रखो के समान 
है, च्नौर ( यः ) जो ( अरभ्निम्‌ ) श्रभ्नि को ( श्रास्यम्‌ ) श्रषने सुख के समान 
( चक्रे) बनाये हुए है ( तस्मै उयेष्टाय ब्रह्मणे नमः ) उस स्वैग्रेष्ठ परम- 
ब्रह्म को नमस्कार दै । 
प्मनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहं शरि सूयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीक्तहुताश वक्त स्वनजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 
गीता ११। १६॥ 


यस्य वात॑ः प्राणापानौ चच्ुसङ्भेरसोभंवन्‌ । 

दिश यश्चक्रे प्रश्षानीस्तस् ज्येष्ठाय वह्मणे न्मः + ३४ ॥ 

भा०-( कतः ) वातं ( यस्व प्राणापाना ) जिसके प्राण श्रीर्‌ श्रपान 
के समान दह! श्रीर्‌ ( भ्रङ्गिरसः ) तानी विदान्‌ या तेनस्वी पदाथ, जिसके 
( चश्ुः श्रभयन्‌ ) चुके समानं । श्रौर (यः) जो ( दिशः ) दिशार््रोको 
( प्रततानीः ) पनी उल्क जापक, पताका के समान ( चक्रे ) बनये हुए है 
( तसै ज्येष्टाय नद्यये नमः ) उस परम, सर्शरष् व्रह्म के लिये नमस्कार है । 


[1 





३२६२-८ व° ) ' य्क्रास्यं ' इटि पेप्प० सं०। 
२४-८ तृ ) ' दिवि यश््रे मूर्ानं ' इति प्प्प० सं । 


० ७ । ३६ | दशमं काएडम्‌ ६६ ' 

हस रूपक को दछन्दोग्य [श्र ९, खं० १०-१८ ] उपनिषद्‌ में 
स्पष्ट किया हे -तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैशवानरस्य मूधव सुनेजाश्चदु- 
वरूपः प्राणः पृथधगवरमामा संदेहे बहूलो वरितिरेव रयिः पृथिव्येव पादा 
धुर ए वेदिला मानि बर्दिहदयं गाहपत्यो मनेोऽन्वाहायैपरचन, श्रास्य मा 
वनीयः । दत्यादि । 


स्कम्भा दवार द्यावापृथिवी उमे हमे स्कम्भो दा पाशेवऽन्तार॑क्तम्‌। 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडवीः स्कम्भ इदं विश्ठं मुवंनमा चेंवश॥३५ 


भा०- वह ( स्कम्भः ) स्कम्भ ( इमे ) इन ( उभे ) दोनो ( धावा. 
( एथिवी ) दये श्रीर एथिवीको ( दाधार) धारणक हुए हे । ( स्कम्भः } 
वही जगदाधार स्तम्भ खूप “ स्कम्भ ` ( उर ) विशाल इस ( भ्रन्तरिकूम्‌ ) 
्न्तरिक्त को ( दाधार) धारण क्ि हुएहि। (स्कम्भः) स्कम्भ दही 
( उर्वीः ) ग्शिाल इन ( प्रदिशः) दिशायां को ( दाधार ) धारण करता 
है । वस्तुतः ( इदं विश्वम्‌ ) यह समस्त चराचर ( भुवनम्‌ ) लाक ( स्कम्भे 
श्राविवेश ) स्कम्मके ही भीतर घुसा हश्रा है । श्रथवा-- स्कम्भः, इदं 
विश्वं सुवनम्‌ श्राविवेश ) वद जगदाधार ही समस्त विश्वमे प्रविष्ट । 
‹ तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ › चु ° उप० । 

यः धमात्‌ तपसो जाते लोकान्त्सर्वान समानश्च । 

सोमे यश्चक्रे केवलं तस्म उ्यष्टाय ब्रह्मे नमं: ॥ ३६ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( श्रमात्‌ ) रम, प्रयत्नस्वरूप ( तपसः ) तप से 
( जातः ) प्रादुरभत या प्रकर होकर ( स्वान्‌ लोकान्‌ ) समस्त लोको मँ 


[~ 


( सपर्‌ भ्रानशे ) पृशरूप से व्याप्त है । भ्रोर (यः) जो ( सोमम्‌) 


भमो निना मिनामि 





१५-* स्मरे । इदम्‌ › इति पदपाठः । पूवेपादत्रये † स्फ़म्भः › इति क्रमो- 
परम्मेश्वतु्थंऽपि ‹ स्कम्भः › इत्येव साधुः । 


१०७ पथववेदभाष्ये [ स्‌०७। दय 


क्षिक च कीं 





मीक 


सोम्‌ जीब या समस्त जगत्‌ छो यासवैप्रेरक शङ्गिकाया ज्ञान या भ्रानन्व 
को ही ( केवलम्‌ ) ' केवल ` भपन। स्वरूप ( चङे ) बनातादहैयाजोश्षानी 
पुरुष को ही मुकर करता है । ( तरमे अयेष्टाय ब्रह्मणे नमः ) उस सर्व्नष्ठ 
ब्रह्म को नमस्कार है । 

कथ वातो नेलंयति कर्थं न स्मते मन॑ः । 

किमाप॑ः स॒त्य परष्स॑न्तीनेलंयन्ति दा चन ॥ २७ ॥ 

भा०--( वातः ) वायु (कथ न) क्या नदीं ( ईद्यति ) चेन पाता! 
{ मनः) मन (कयन रमते) क्यो नदीं एकी वस्तुमै रमता? 
बह क्यो चचल ह ? ( स्यम्‌ ) उस सस्यश्वरूप को ही { प्रप्न्तीः ) प्राक्त 
हने के लिये उस्सुक होकर क्या ( भ्रापः ) जल भी (कदाचन ) कभी ( न 
शैलयन्ति ) विश्राम न पति ! 
महद्‌ यत्ते भुत्र॑नस्य मध्ये तपति क्रान्तं सनिलस्यं पुष्टे । 
तिन्‌ चछरयन्ते य उकेचं देवा वक्तस्य स्कन्धः प्रसितिं शय 
शा! लः ॥ २ ॥ 

भ(०-( सवनस्य मध्ये ) इस समस्त ससार के वाचम ( मव्‌ 
यक्षम्‌ ) वह बडा भाते पूजनीय या समस्त शक्तियो का एक-मात्र संगम- 
स्थान है जो ( तपसि ऋन्तं ) तपः-तेज मे व्यापक शरीर ( सहिल्स्य पृष्टे ) 
सल्ञिद् श्चन्तरिच्ठ के भी पृष्ठ प्र उसके भी ऊपर शासक सरूपस विद्यमान 
ै। (येडउकेच) जो कोद भी (देवाः) प्रकाशमान पजस्वी दे दिन्य-पदाथे 
हवे ( चतस्य स्कन्धः) वृत के तने के ( परितः श्वाः, इव ) ततार भ्रोर 
शाखानां के समान ( तिमन्‌ ) उस परम शिया के एकमात्र संग्न 
स्थान ' यद ` मेदी ( भ्रयन्ति) श्राप्रयलेरहेष इसी के क्तिये ्नन्यत्र 
शवव्‌ म--* यस्मिन्‌ बके सुपलाशे देवैः संपिवते यमः ' । 


३७-( चण ) ' प्रचक्रमति वेदा ' इहि पैप्प० सं० । 
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यसै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा भरोत्रैर चक्तुषा । 
यस्म देवाः सदां वलिं प्रयच्छन्ति विपरितमितं स्छम्मे त बहि 
कतमः स्विदेव सः ॥ ३६ ॥ 

भा०-( यस्मे ) जिसके निमित्त ( हस्ताभ्या पादाभ्याम्‌ ) षो श्रोर 
पैरभे से ( काचा, भ्रत्रेण, चद्धुषा ) वखी. कान च्रार श्रखात (देवाः) 
देवगण दिभ्य पदाथ या विद्रान्‌-गश { बक्िम्‌ प्रयच्चुन्ति ) वन्ि- उपार, 
या श्राद्रभाव प्रदान करते है । च्रौरजो (धिमिते) नानाप्रकार से जने 
हण हस परिभित ससार मँ ( भ्रमितम्‌ ) श्ररीम, श्परिमित, श्रनन्त है । 
( तं स्कम्भं ब्रूहि ) उस जगदाधारमूत स्कम्भ को बतला । ( कतमः स्विद्‌ 
एव सः ) वह है कौनसा पदाथ ? 

छ्य तस्य॑ हत त्रो उ्यावृत्तः स प्रप्मनां। 

सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योनींपि यानि जीणि प्रजातो ॥ ७० ॥ 

भा०--( तस्य ) उस परमेश्वर ङी शकि से ( तमः ) समस्त च्न्धरृरं 
( श्रप-हतम्‌ ) विनष्ट हो जाता है । ( सः ) बह समस्त ( पाप्मना ) पापो से 
( वि-आदृत्तः ) पृथक्‌ रहता है । ( यानि ) सौ ( त्रीशे ) तीन ( उ्योतीषि ) 
उयोतियां है ( स्वाथि ) बे सब भी ( तस्मिन्‌ ) उसी ( प्रजापतौ ) प्रजापति 
मे ही विराजमान ह । 

यो वेतसं हिरण्यये तिष्ठन्तं सकलिले वेदं । 
स वै ग्यः परजापतिः ॥ ४१॥ 

भा०--( सलिन्ञे वेतसम्‌ ) जच म जिस प्रकार ' वेतस ' या बेत का 
दद्रा जल के श्राश्रय प्र जीवन धारण करता है उसी प्रकार ( हिरण्ययम्‌ ) 
“हिरण्य '= तेजोमय हश्वरीय वीय से उत्प इस हिरग्यगमं या संसार को उस 
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{ सलिले ) परम कारण या परम महान्‌ के बीच मे ( तिष्ठन्तम्‌ ) विरजमान 
हभ्रा जानता है (सःवै) वही ( गृह्यः) समस्त गुहा हिरिश्यग्म 
मे गुक्च ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी दै । 
त॒न्ध्रमेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षएम॑यूखम्‌ । 
प्रान्या तन्तूस्तिरते धत्ते श्चन्या नाप चरञ्नाते न गमाठे न्तम्‌ ॥४२॥ 
भा०-( एके ) जिस प्रकार कोद दो ( युवती) युवती स्वकां 
( विरूपे ) एक वृसखरे से भिन्न र कूप वाली गोरी श्रोर काली (श्रमिभ्रा 
ऋमम्‌ ) बार रेश्राश्रा, जाजा कर ( षड्‌-मयूखम्‌ ) ६ खटी वाज्ञे । तन्त्रम्‌ ) 
जज्ञ को ( वयतः ) बुनती है । उनमें से ( श्रन्या ) एक ( तन्तून्‌ ) सूत्रा 
को ( प्रतिरते ) फेजाती है । श्रौर ( श्रन्या ) दुसरी ( धत्ते) गांठती है ) 
वे दोनी ( न श्रप्‌ वरुन्जाते ) कभी विश्राम नहीं लेती, काम नर्द स्याग करतीं 
क्षीर तोभीवे दोना (न श्रन्तं गमातः) काय की समाधि तक नष्टौ पटच 
पातीं । इसी प्रकार ( एके ) उषा श्रौर रात्रि ( युवती) एक दृसरे से 
मित्य संगत या काल का विभाग करने वाली ( विरूपे ) तमः श्रीर प्रकाश- 
मय विरुद्ध रूप वाली ( श्रभ्याक्रामम्‌ ) बार रेश्वाश्राश्रीरजा जा कर (षड्‌- 
मयूखम्‌ तन्त्रम्‌ ) चुः मयुख, कुः दिशाश्रो वाजे या चुः ऋतुश्रो वलते या 
शुः किरणो वाले तन्त्र~विश्वरूप जाल को ( वयतः ) बुनती ह । उनम से 
{ अरन्या ) एक उषा ( तन्तून्‌ ) सू की किरणरूप तन्तुश्रो को ( प्र-तिरते } 
केल्ञाती है शरोर ( भन्या) दृसरी रात्रि ( धत्ते) उन सग किरणो 
को श्रपने भीतर लक्त करं लेतीहै । (न श्रपद्न्जाते) वे दोन कमी 
विश्राम नीं ज्ेतीं शरीर (न गमातः श्रन्तम्‌ )न कायके न्त तकी 
पटुती है । 


४२-' दे स्वसासै वय्रतस्तस्त्रमेतत्‌ सनातनं विततं षण्मयूटम्‌ । अवान्या- 
स्तन्तून्‌ किरतो धत्तोऽन्यान्‌ नाप दृज्यात्ते० › इति ते० ब्रा० । 
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तथारह परिनुत्यन््योरिष्च न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमानेनद्‌ वयत्युद्‌ गृणतति पुमानेनद्‌ वि जरापि नाक ॥ ४३ ॥ 
उत्तराः ऋ० १० । १३० । २। इति पूवर्धिन समः ॥ 
भा०-( परिृत्यन्त्योः ) मानो नाचती हरे सी ( तयोः ) उन दोनो 
उषा श्रोर र्रिमंसे (नवि जानामि) मैं यह नही नियीय कर सकता 
कि ( यतरा परस्तात्‌ ) पष्टले कौन उत्पन्न हृदे । वस्तुतः ( एनत्‌ ) इस 
समस्त विश्च को ( पुमान्‌ ) वह परम पुरुष बनता दै श्रौीर ( पुमान्‌ ) व 
पुरुष टी ( एनत्‌ ) इसको ( उद्‌ गणत्ति ) उकेल्ल डालता है, सेषार करता 
ह । श्रौर ( पुमान्‌ ) वह परम पुरुष ही ( एनन्‌ ) इस विश्व को ( नाके ) 
परम सुखमय श्चाश्रब मे श्रथवा भ्माकाशमे ( अधि वि जभार) नाना प्रकार 
से चला रहा है । 
दमे मयूखा उप॑ तस्तमुर्दिवं सामानि चद्कुस्तस्तराणि 
वातवे ॥ ४४ ॥ (२५) 
( तृ०च॑० ) ऋ० १० 1 १३२ 1 रे तु०च०॥ 
भा०-( इमे ) ये ( मयुखाः ) मयुख, रणे ही ( दिवम्‌ ) यीः 
ल्लोक कोथा सूय को (तस्तभुः) थामे हुए हँ । ( सामानि ) वायु, भादिस्य, 
मेघ श्रादि पदार्थं प्नौर काग्‌, मन, श्रोत्र श्रादि प्राण ये पदाथ ही ( वातवे) 
इस लोक को बुननेके क्तिये ( तसराणि ) वन्तु जाल्लोको ( शक्कुः) 
घनये हुए है । 
युर्सिह के स्तम्भ से निकृ्ठने शरदि की कथा का यह ‹ स्कम्भ सूक ? 


मूल हे । 
४४ -; पुमां एवं तनुत उत्करणन्ति पुमान्वितत्ने भधिनाके अस्मिन्‌ › इति श्र ० । 
४४-“ इमे मयूखाः उपते दुरूसदः सामानि चक्रुस्तसराण्योत्तवे ' शति छ ° । 
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कुत्स ऋषिः । आत्मा देवता । १ उपरिष्टाद्‌ बहती, २ बृहतीगर्मा अनुष्डप्‌ , ५ भुरिग्‌ 

अनुष्टुप्‌ , ७ पराबृहती, १० अनुष्टुवरर्मा बृहती, ११ जगती, १२ पुरोबृहती 

नरिष्टुगर्मा र्षी पंक्तिः, १५ भुरिग्‌ बृहती, २१, २३, २५, २९) ६ १४, १३, 

३१-२३, ३७, २८, ४१, ४३ अनुष्टुभः, २२ परोष्णिक्‌ , २६ द्वधुष्णिग्गमा 

भनुष्डुब्‌ , ५७ भुरिग्‌ बृहती, २० भुरिक्‌ + २९ बृहतीगर्भा निष्डुप्‌ + ४२ निरा 

गायत्री, २, ४, ८, ९, १३२, १६, १८, २०, २४१ २८, २९ ३४, ३५, 
३६, ४०, ४२ त्रिष्टुभः । चुश्चत्वारिंशदृचं सुक्तम्‌ ॥ 


यो भते च भव्यं छ सर्व यश्चांधितिष्ठति । 
स्व यस्यं च केव॑लं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मो नमः ॥ १॥ 


भा०-(यः) जो परमेश्वर ( भूतं च ) मूतकाल श्रोर ( भग्ये च) 
भविष्यत्‌ काल श्रौर ( यः च सवम्‌ ) जो समस्त जगत्‌ पर ( अधितिष्ठति } 
श्मधिष्ठाता होकर वश करतः है चौर ( यस्य च ) जिसका ( के वलम्‌ ) केवल, 
श्रपना स्वरूप ( रवः ) सुखमय, श्रानन्द्‌ श्रौर प्रकाशमय स्वरूप है तस्मै) 
डस ( ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ) सवेशरष्ठ परब्रह्म के लिये नमस्कार है । 

, स्कम्मेनेमे विष्टभिते योश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 

स्कञ्म इदे स्वंमात्यन्वद्‌ यत्‌ प्राणक्निमिषश्च यत्‌ ५ २॥ 

भा०-( स्कम्मेन ) उस जगदाधार ' स्तम्भ ' द्वारा के ( चि-स्तभिते ) 
थामे हूए ( इमे चः चभृभिः खः) गे दोनो दौः श्योर ममि पआकाश भ्नीर 
पृथ्वी ( तिष्टतः) स्थिर है । ( इदे स्व ध्चात्मन्वत्‌ ) यह समस्त चेतन 
प्राणि ससार जिन भास्मा यह भोक्ता रूपसे विद्मानहि (यत्‌) जो 
( प्राणात्‌ ) प्राणा लेता ( यत्‌ नितमिषत्‌ च ) ध्चौर जो आंस कपकता दै 
( सर्वम्‌ ) स्र ( स्कम्भे ) उस जगदाधार परमेश्वर स्कम्भ मे भ्नाभरित है । 


० ८।४] दशम काठडम्‌ १०५ 
तिस्रो हं रजा श्रत्यायमौयन्‌ न्य.१न्या श्चकफैमरमिताधिशन्त । 
बृष्टन्‌ ह तस्थौ रज॑सो तिमाने। हरितो हसणीरा विवेश ॥ ३ ॥ 

ऋ० < । ९० ।१४॥ 
भा०-( तिकलः प्रजाः ) तीन साषविक, राजस श्रौर तामस प्रजाप, 
{ भरति -भ्रायम्‌ ) श्रति भ्रथिक श्राकगमन को ( भ्रायन्‌ ) प्राप्त होती 
श्नौरे इवे अतिरि ( श्रन्याः ) श्नन्य, दूसरी त्रिगुण ॒श्रतीत, बन्धन मङ्ग 
भरनापं ( भकम्‌ प्रभति ) श्र्च॑ना करने योग्य, प्रम पूञर्नीय परमेश्वर के 
पास (नि भविशन्त ) श्राश्रय ठेती हं । व परमात्मा ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
( रजसः ) समस्त लोको को ( विमानः ) दिशेष रूप से निमा करता हृष्य 
( तस्थौ ) सर्वत्र विराजमान है श्रौर वष्ट ( हरितः } सूयं के समान भ्रति 
प्रकाश खान्‌ ( हरिणीः ) समस्त तेजस्वी, प्रकाशमान्‌ पदाथ डा समस्त दिशा 
म ( श्रा विवेश ) राविष्ट है, व्यापक है। 
दार्दश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क ड तश्चिकेत । 
तत्राहं तास्प्रीणि शतानि शङ्वः षष्टिश्च खीला अरविंचाचला ये ॥७॥ 
० १।१६४।४८॥ 
भा०-( द्वादश प्रधयः) बारह प्रधियां या पुष्धियां हे, (एकं 
क्रम्‌ ) एक सक्र है, ( प्रीणि नभ्यानि } तीन नाभियां है ( तत्‌ ) उस 
स्मातमा के स्वरूप को ( कः उ चेकेत ) कौन जानता है । ( तत्र) वहां 
( ८ ] ३-श्ग्वेदेऽस्याः जमदभिर्भागेव ऋषिः । पवमानो देवता । ( प्र° ) * अ या- 
यमीयु- * ८ ० ) ° मभितो बिविध्रे › ( तृ० च० ) ‹ तस्थौ मुगने- 
ध्वन्त पवमानो हरित जाविवेज्च › ( प्र० ) * तिख्रो न प्रजात्या ' (तृ०) 
£ रजसो विमानं › ( द्वि° ) ' न्याऽकं ' इति देप्प० सं°। 
४“ तस्मिन्‌ त्साकं निदाता न श्कवोऽपिं 1: षष्टिन चलाचलासः ' इति 
० । अस्या ऋष्वेदे दीथेतमा ऋषिः । सवत्सरात्मा कलो देवता. । - 


व 





(० ०, ०१०००१०० 





जति भे को क सका 
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{ श्रीणि शतानि षष्टिः च शक्कवः ) ३६० खट ( ्ाहताः ) लगे है । भौर 
( ग्रीणि शतानि षष्टिः च सखीलाः ) तीन सौ साठ कीले भी लगी हं । (ये) 
ओ ( श्रविचाचलाः ) नित्य समानरूप से नही चलती । यहां सवस्सरसूप 
से आत्मा का विचार छिया गया है । जसे सवत्सर मे १२ मासर्है, संवत्सर 
एक चक्र दहै, तीन महा ऋतुटैं श्नौर ३१० दिनि श्नोर ३६० रात्रिया दै। 
उसी प्रकार श्रात्मा मे १२ प्राहं एक श्चात्मा स्वय चक्रकत्तौ रूपमे 
विद्यमान है, उसकी तीन नभ्य=वन्धन कारण सत्व रजस्‌ तमस्‌ तीन गु 
ई, ७२० कीले हदय की नायां हँ जिनमे मन घूमता है । वे सदा एक 
समान गति न्ह करतीं । 


शदे संवितर्विं जानीहि षड्‌ यमा पक पकजः । 
तासमन्‌ हदापित्वामिच्छन्ते य पंवामेकं एकजः ॥ ५ ॥ 


भा०- हे ( सवितः ) सवितः सब प्राणा के प्रेरक सूय के समान 
श्आत्मन्‌ ! तू (वि नानीदि) से विशेष रूपसेक्ान करकि (षद्‌ 
यमाः ) छः ' यम '=जोढे है श्रोर ( एकः ) एक ( एकजः ) स्वय उस्पश्न है! 
(यः) जो ( एषाम्‌ ) इनमे घ्रे ( एकः ) एक ( एकजः ) स्वयं उत्पन्न द 
{ तस्मिन्‌ ) उसमे ह) ही श्रन्य सब ( श्रषित्वम्‌ ) श्रपने को सम्बद्ध हुश्रा 
{ इ्छन्ते ) जानते है । श्रथवा ( तरिमन्‌ ह श्रिस्व प्रप्ययम्‌ इच्छन्ते ) 
उसी मे सव सम्बद्ध होने के कारण भ्रष्यय या विल्लीन शाना चाहत हे, 


संवत्सर पष मै--ु्नुएं ६ यमह, वे दोदो मस्ते नेहे । 
क्षीरे १३ वां मल मासदहे । सव श्रपने को उसमे सबद्धु पते या 
१३ वां स्वयं सूयै है । वह स्व्रयम्‌ है । १२ मास सूय मे भरपनेकोवेषा 
पाते हं | श्रध्यात्ममे षुः यम, दो कान. दो नाक, दो श्रंख, दो रसना श्नीर 
त्रासो, दो हाथ, दो पांव, ये ष्ठुः थम हें भ्नौर एक मन है, वह स्वयं उत्पन्न 
हि, उसमे उव ये हं भ्रोर सव प्राण उसी मे ' भरष्यय ` क्लीन हेते ह । 


सू० ८। ७ | दशमं कारडम्‌ १०७ 
१ 
अथवा--पांच हन्दिये श्रीर छठा मनये द्धः यम है । श्रात्मा एकज स्वयम्‌ 
एक है । उसमे वे पाचों सम्बद्ध है । श्रथवा- द्वादश प्राण द्धः यम 
जेषे है वे एक श्रात्मा मे सम्बद्ध टै । 
श्ाविः सन्निहित गुहा जरन्नामं महत्‌ पदम्‌ । 
तत्रेदं सठेमार्पितमेजत्‌ प्राणन्‌ प्रातए़ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग्-( गुहा) गुम, ब्रह्मार्डमे भ्रोर इस शरीर मै ( जरन्‌= 
खरम्‌ ) ण्याप ( महत्‌ ) वह महान्‌ ( पदम्‌ ) क्ञातय्य, वेच (नाम) 
पदायै हे जो ( श्राविः) साखात्‌ ( सज्निितम्‌ ) भ्रति समीप मे भीतर स्थित 
ह । (तत्र) उस श्रात्मा मे ( इदं सवम्‌ ) यह सव ( एजत्‌ प्राणत्‌ ) गतिशील 
प्राण लेने वाला देह, इन्दिय, चित्त श्रादि श्रीर्‌ बह्यारड मे समस्त सुयै 
चन्द्र॒ नक्र वायु श्रादि सब ( प्रतिष्टितम्‌ ) श्राभध्रित है । 
पकंचक्रं वतेत एकंनमि खहस्मां्तरं पर पुरो नि पश्चा । 
श्रधेन विभ्वं भुव॑नं जजान यद॑स्यां क १तद्‌ ब॑भूव ॥७॥ 
अथवे० १९१।४।२२॥ 
भा०--(पुरःप्र) पूवैसे उग कर, (पश्चान) पश्चिमम श्रस्त होने 
वाला ( एकचक्रम्‌ ) एक ज्योतिश्चक्र से युक्क ( एकनेमि ) संवत्सर रूप एक 
धार वाल्ला सूयै ( वत्तेत ) जिस प्रकार धमता है उसी प्रकार यह श्रात्मा 
( पुरः प्र) भ्रागे २ विज्ञान रूपमे बराबर उदित होता शरोर ( पश्ानि) 
पै भूतकाल मे निमीक्ितसा होता हुश्रा ( एकनेमि) एकस्वरूप 
( एक चखक्रपर्‌ ) एकमात्र कृत्तो होकर ( सहस्राकरम्‌ ) सहसा श्रसर~अस्षय 
शक्गियो से सम्पन्न होकर ( यरैते ) सदा विमान रहता है । कभी विनाश 
को प्राप्ठ नर्ही होता । भरर जैसे सूय ( भ्र्धन) भाषे से ( विश्वं भुवनं 
७-( प्र ) ' अष्टाचक्रं वत्तत ` ( च० ) ' यदस्याधै कतमः सकेतुः 
शति अथ्थ० [ ११।४।२२]। 
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जजान ) समस्त भुवन को प्रकाशित करता दै श्रौर ( थत्‌ श्रसख श्रथ क तत्‌ 
अभूव ) श्रर जो उसका शेष श्राधा भाग है, परता नहीं वह कषां प्रकाश 
करता है १ उसी प्रकार ( शर्धेन ) पने श्रध, सृद्ध माग रेश्चयैमय विभू 
तिमय सत्वांश से ( विश्व भुवने जजान ) समस्त उत्यन्न ्ोने वाले काय 
जगत्‌ को उतपन्न करता हे श्रौर (यन्‌ ) जो (भ्रख) इस परमेश्वर का 
( अभम्‌ ) महान्‌ , परम स्वरूप, सूर्म कारणरूप है ( तत्‌ ) वह (कछ 
अभूव ) कटां, किष स्प्मेहै, नर्हीढहा जा सकता, 
‹ एकनेमि › बह्म का स्वरूपवरीन श्वेताश्वतर उप ० में लिखा है 


५ तमेकनेमिं त्रिदृत्त षोडशान्तं शतधारं र्विंशतिप्रस्यराभिः । 
अष्टः पडभिर्विधस्पकपाशं त्रिमार्गभेदं दिनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ "* 
(श्र १।४॥ ) 

हस पर शाङ्कर भाष्य दर्शनीय ह । 

पञ्चवाही वंहत्यग्रमरेषां श्रयो युक्ता श्रनुसंवहन्ति । 

ऋयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोवरं द्वयः ॥ ८ ॥ 

भा०--( प्च-वा्ी ) पायो प्रायो श्रीर भूतो द वक्न करने वाला 
भ्राता ( एवाम्‌ ) इनके ( श्रग्रम्‌ ) सुख्य, [ घ्रासन्य ] प्राण को ( वहति ) 
धारख करता है । शरीर ( प्रयः ) अच्छी प्रकार से भ्यापक प्राण भरश्वोके 
समान इस देह श्रौर ब्ह्मर्ड को उटा रहे ह । ९ श्रस्य ) इसका (श्रयातम्‌ ) 
नं चल। हुश्च मार्ग, बतैमाम तो (ददृशे) साक्ञात्‌ दीखता हे । भ्नीर ( यातम्‌ ) 
खला हुश्रा माग मूतकाल ( न ददृशे ) दिलाई नी पकता । जो माग नही 
शला गया है षह तो ( परं नेदीयः ) बहुत दूर होकर भी बहुत समीप है । 
न्नौर जो ( यातम्‌ ) चला हुश्रा भूत काल है वह ( चवरम्‌ ) समीप हकर 
( ददीयः ) भ्रति श्रपिक दूर है । भामा पर म ~ श्रयातत-जो प्रार्य कम 
2 षह सादात्‌ अनुभव होता हि शरीर थातन्भुक् फिर दिदं नहं पढ़ता 
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1 `^ ^ 1 +) 9 0) 
जके 


जो इसमे “ पर ` श्रति सूच्मतस्व है षह बहुत समीपे श्रौर जो * अवर › 
स्थूल तस्थ है वह बहुत दुर है, 
‹ पृल््ववाही › का स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ म दुर्णाया 2 ~ 
पभ्चसेताऽगबुं पल््चयेन्युभ्रवकां पन्चग्राणोमि पर्चयुद्ध्यादिमूलम्‌ । 
पन्चाकत्ता पन्वदुःखीघवेगां पञ्चशाद्‌मेदां पल्चपवौमधीमः ॥ 
हसकी शङ्कराचायै कृत व्याख्या दशनीय दै । 
तियैग्विलश्चमस ऊध्वेवुध्नस्तरिमन्‌ यशो निहित पिभ्वरूपम्‌ । 
तदास्षत ऋष॑यः खत साकं ये शरस्य गोपा महतो वभव; ॥ ६ ॥ 

भा०- एक ( तियंग्‌-व्रिलः ) तिरे सुख श्रौर ( उभ्य-जुघ्तः ) अपर 
को पेदे वाल्ला ( चमसः ) चमस दै । ( तरिमन्‌ ) उसमे ( विश्वरूपं ) 
¢ विश्वरूप ` नान रूप ( यशः ) मृतिमान्‌ बल ( निदितम्‌ ) रखा है । 
( तत्‌ ) वहां, उस शक्किमानू भ्रात्मा में ‹ सप्त ऋषयः ) सात ऋषि वष्ट, 
सात शीषै गत प्राश ( साकम्‌ ) एकत्र शकर \ ्रासत ) पिराजत ई । (ये) 
जो ( श्रस्य महतः ) ईस महान्‌ श्रात्मा के ( गोपाः ) रक्क या हारपाल के 
समान उसके श्रावरण स्यि इषु या घरे इए ( बभुवुः ) ह । 

शतपथ बराह्मण के दृहदारख्यक भाग मे-- ‹ श्रवौगानिलश्चमस उरष्वत्रनन 

तीदं तच्छिर एव दावोन्विलश्चमसख ऊभ्वेबुत्स्तस्मिन्‌ यशो नितं विधरूपं 
प्राणा वै यशो विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः सप्त सरे । प्राणा वा ऋषयः प्राणा. 
नेतदाह । ' यह ' शिर › वहु ‹ चमस"या पात्र है जिसका बिल-सुख 
पासे पर तिरदधे खुला दै भ्नौर यदा, कपाल्ञ उपर है । उसमे यशोरूप प्राण 
रखे है । उस पात्रके किनारे २ सात ऋषि, सात प्राण, दो कान-गोतम 


९-( प्र° ) ५ अर्वागविङ्श्च ` ( त° च० ) ' तस्यासत षयः सप्ततीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदश्ना ' इति [ दात १४ । ५।२४]। 
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भ्रौर भरद्वाज, दो चदु विश्वामित्र श्नीर जमद्भि, दो नतिका -वसिष्ठ श्नौर 
कश्यप श्चौर मुख रत्नि, ये सात ऋषि विराजते जो दके ° गोपा 
पहरेदार के समान उसको चेरेषहै। देखो ब्हगु।ररयक उप० [श्र०२। 
२।३।४] इस भाष व्याख्या को कडु भ्रनात्मक्तं योरोपीयन भसगत 
कटते ह यह उनका घोर श्क्षान हे। 

या पुरस्ताद्‌ युज्यते या च॑ पश्चाद्‌ य(श्रिभ्वतो य॒ज्यते ५ च॑ स्वेतः । 
ययां यक्षः प्राङः तायते तां त्वां पृच्छमि कतमा सचौम्‌ ॥ १०॥ (२६) 

मा०-( ऋचां सा कतमा) छऋवचा््रोमे से वह कौनसी ऋक्‌ भचे- 

नीय पूजनीय स्तुत्य शक्ति है (या) जो ( पुरस्तात्‌ ) ्रागे भी ( प्रयुऽ्यते ) 
जुडी रहती है श्चौर ( या च पश्चात्‌ ) जो पीठ से भी जड़ी रहती ह श्रोर (याच 
विश्वतः यु्यते ) जो सव प्रकार से जु रहती हे श्रौर (या च सवैतः) जो 
सब श्रोर से उदी रहती है । श्रौर { यथा ) जिससे ( यज्ञः ) यज्ञ, विश्वरूप 
बरह्मारड ( प्राङ्‌ ) पूवोभिमुख होकर ( ताग्रत ) विस्तृत किय। जाता है । चह 
च्चा देखो, रोपथत्रा० १।१।२२॥ ` ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌° 
ह्यदि । श्र्थान्‌ , वद्र स्तुप्य शक्ति ब्रह्मशक्ि हे । 

यदेजंनि पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्रासन्निनिषच्च यद्‌ मुत्रत्‌। 
तद्‌ दा पार एथिर्री विश्वरूप तत्‌ सभयं भदत्येकव ॥ ११॥ 

भा०-( यद्‌ एति ) यह जो ऊुक्ं कपत है, ( पतति ) चलता दै, 

(.यत्‌ च तिष्ठति ) श्रौर जो खड़ा है ( प्रात्‌ श्रप्राणएत्‌ ) प्राण जेता हुभ्रा या 
न प्राण॒ क्ञेता हुश्रा ( यत्‌ निमिषत्‌ जुवत्‌ च ) श्रीर्‌ संपकता या नष्ट होता 
इभ! भ्रीर उस्यन्न होता श्रा, उस सब को ( तत्‌ ) वह प्रमह्य ही ( विशव- 
रूपम्‌ ) सवैरूप होकर ( दाधार ) धारण कर रहा हे, वही ( पृथिवीं दाधार ) 


 १०-( च० ) कतमा सा श्रचाम्‌ › इति बहुत्र । (प्र० द्वि°) । यो 
 ' हं पश्चात्‌ ' ‹ यो ह सवतः › इति पेप्प० सं°। 





सं ८ । १३] दशम कारडम्‌ १११ 
परथिवी को धारण करता है ( तत्‌ संभूय ) वहू समस्त एकत्र होकर ( एकप्र 
पथ भवति ) ' एकु ` ही है । उससे भिन्न फर पदाय श्रज्ञग नहीं रह जाता । 
' यन्मध्ये पतितः स्तद्‌ग्रहणेन गृह्ये ` जो पदाथै जिसके बीच में है उसीके 
अह स चह भी लिया जाता है । यदी तार्स्थ्योपाधि दहै । जिसके श्रनुमार 
' सवं खलु ददं ब्रह्म ` का भ्यास्यान महर्षिं दयानन्द ने क्षिया हे । 


श्मनन्तं वित॑तं पुरघ्रानन्तमन्तवच्छा सम॑न्ते । 
ते नाकपालश्चंरति विचिन्वन्‌ धिद्धान्‌ भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२॥ 
भा०-( श्रनन्तम्‌ ) श्रनन्त सीमारद्िति परम करण शरोर ( भरन्त 

वत्‌ च ) श्रन्त वाला, सीमा युक्ककायये दार्नो द्वी (सम्‌ श्रन्ते) एक दुसरे 
की सीमा ह । वस्तुतः देख तो ( श्रनन्तम्‌ ) श्रनन्त श्रन्तरदहित, कारण पदु 
है जो ( पुरुत्र) नाना रूपो मे ( विततम्‌ ) प्रकट रूपसेकेलादहै, परन्तु 
श्रनन्त' कारण शरोर * श्रन्तवत्‌ ' क्यं (ते) उन दोनो को ( नाक- 
पालः ) मोत्तमय धाम का पालक वह प्रमु परमात्मादही जो ( श्रख) 
इस विश्व क ( भूतम्‌ ) तीत उत्पन्न हुए शरोर । भव्यम्‌ ) उत्पन्न ्ोने 
वाजे भविष्यत्‌ को ( विद्वान्‌ ) जानता है वह दोनों को ( विचिन्वन्‌ ) व्रिवक 
करता हुश्रा (ते) उन दो्नोको ( चरति ) वश कर रहाहे या श्रपने 
भीतर ले रहा है । 

प्रजापतिश्चरति गभ श्रन्तरद॑श्यमानो बहुधा वि जायते । 

श्यत्रन विश्वं भुवनं जजान यदंस्याच कतमः स छेतुः ॥ १३॥ 

पूवधि; यजु ° ३१९ । १९ पूर्वाधेन सम ॥ 


१२-८ द्वि° ) ‹ समक्ते › ( तृ० ) “ चरततिप्रजानन्‌ ` ( च० ) भूतं यङि 
मव्यस्य › इति पेप्प० सं० । 

१३-८ द्वि° ) “अन्तर जायमानः इत्ति यजु° । बुधा प्रजायते, ( तृ° च ) 

, . * अधनेद्‌ं परि बभूव विश्च मेतस्याै जियुतस्ननान ।! शति पेप्प० सं° । / 


११९ शअथववेदभष्ये [ खण ८ । १५ 

भा०-( गभे भरन्तः ) गभे के भीतर जिस प्रकार श्नात्मा ( अदुश्य- 
मानः ) तिना दीश ही ( चरति ) विशरता है श्रौर ( बहुधा वि-जायते ) बहुत 
प्रकार से नाना योनियं में नाना शरीर धारण कर उत्पञ्च होता है उसी प्रकार 
{ ग्रजापतिः ) प्रजा का पालक चह प्रसु ( गे श्रन्तः) इस हिरर्यगम के 
आतर ( चरति ) भ्यापक है । भरर ( भवुरथमानः ) स्वयं द्टिगोचर न होक्ष 
हूश्रा भी ( बहुषा ) सूये, खन्द, नन्र भ्रादि रूपो मे ( विजायते ) विविध 
शक्षियोके सूपो मे प्रकट होता हे । बहे ( भर्धैन ) श्राधे, जड़ या प्ऱतिमय 
भाग से ( विश्वं मुन जजान ) समस्त काय जगत्‌ को प्रकट करता है चौर 
( यत्‌ ) जो ( भस्य ) इसका ( श्रध ) शेष श्र्ध-भ्राधा या परम समद 
रूप हे ( सः ) वह ( केतुः ) ज्ञानमय पुरुष ( कतमः ) कौनसा है पता 
न्ह । भ्रथवा ( सः केतुः कतमः ) वह॒ क्तानमय पुरुष “क-तम'=भरक्षिशय 
सुख स्वरूप है । 


ऊरध्यं भर॑न्वप्ुदकं कुम्भेनेवोददायै।म्‌ । 
पश्यन्ति सते चञ्चा न सवै मन॑सा विदुः ॥ १३ ॥ 


भा०--( कम्भेने इव ) घृ के द्वारा जिप प्रकार ( ऊर्वम्‌ ) तिर के 
उपर ( उदकम्‌ ) पानी को ( भरन्तम्‌ ) उटाय इए ( उदहा्यमर्‌ ) कार या 
भीवर का सब काटे देखते है उसी भ्रकार ( उन्वम्‌ ) ऊपर प्रकाश मँ 
( कुम्भेन ) मेष के द्वारा ( उदक भरन्तम्‌ ) जल को धारण करते हुए उस 
प्रयु को था पजन्य ङूप प्रजापति को ( सर्वं ) सभी लोग ( अनुष ) भाखो 
से ( पश्यन्ति ) देखते हँ । परन्तु ( मनसा) मनसे या ज्ञान साधनसे 
( भ विदुः ) उसका साकत्‌ जान नहीं करते है | प्रमु के कार्यौ को देखते 
हं उसके कारण शङ्कि को नी देखते है । 
दूरे पशनं वसति वृर ऊुनेनं दीयते । 


ग्रहद्‌ य॒न्तं भुवनस्य मध्ये तसमै बलि राष्टुशतों भरन्ति ॥ १५॥ 


० ८ । १६ ] दशमे कारडम्‌ ११३ 

म वह पर ब्रह्य ( दूरे ) दर रह कर मी { पूर्ण ) पूर ब्रह्माण्डे 
के साथ ( वसति ) र्ता है, उसमे सय भ्यापक होकर गइत दे भौर (दुरे) 
शुर र कर ह ( ऊनेन } भद्प परिमाण बाल्धे इस जगत्‌ से ( दीयते) 
अवा रहता हे, अर्थात्‌ परिभित नदं होता । वह ( महद्‌ यद्चम्‌ ) बड़ा भास 
पूजनीय देव ( भुवनस्य ) इस कायं जगत्‌ के थच मं ्यापकटै।( तस्मै) 
उसके लिये ( राष्ट -ज्टतः ) दीतिमान्‌ पिण्ड को धारण करने चाले बे 
सूयोदिक भी सणश्र्‌ को सामन्त राष्ट्पतिर्यो के समान ( बरखि भरन्ति ) 
अलि य। कर, उषष्टार, भीर अट पूजा प्रदान करते ह । 


यतः सूयं उदेत्यस्तं यत्रं च गञ्छलि । 
वदेव मन्येहं जयेष्ठं तदु न्येति किं चन ॥ १६॥ 


मा०-( यतः ) जिससे ( सूः ) सू ( उद्‌ एति ) उदब अथात्‌ 
उस्पश्न होला श्नीर ( यत्र च ) जह ( अस्त गच्डति ) स्त भ्रथात्‌ पुनः 
प्रलय काञ्च मे लीन हो जाताहि ( तङ्‌ एव ) उसको ष्म {्येष्ठम्‌ ) सव 
से श्रेष्ठ ब्रह्म ( मन्ये ) मानता हूं । { तद उ ) उसको ( कंचन न भ्रष्येति) 
कोहं पार नही कर सक्ता । हस मन्म सयका ' उदव ' “ भ्रस्तः 
दोनो शञ्वु उत्पृश्च होने भ्र प्रलय होने भथ प्रयुक्ग हं । इसका रहस 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ म ' सवयं › धकरण म्र देसिये । 


ये शवोङ््‌ मभ्यं उत वां पुराय वेद॑ डिद्धस्रभितो बर्दन्ति। 
ादित्यग्रेव से परि वदन्ति खव भनि हिती्यं छितं च 
हंसम्‌ ॥ १७॥ 


१६“ यरश्चोदेति षञ्धः अस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सवे अर्पिताः तदु- 
स्तत्येति कश्चन › इति कठोप० । 
\ १७८ ये भर्व उत वो पुराणे › (च °) "दतीं दलः इति पैप्प० सं* 


११७ द्मथवंरेदभाष्ये [ सूर ८) १३ 
भा०-(ये) जो विद्वान्‌ ( श्रवः ) श्रवो कालिक, € मध्ये ) 
मध्यकाज्ञ मै वत्तमान (उत वा) भ्रौर या ( पुराणम्‌ ) पुराण भ्रति सनातन 
( वेदं विह्मांसम्‌ ) वेदमय ज्ञानको जानने घाल्ञे पुरुष के धिषयमे ( श्रभितः) 
सथैत्र ( ववुन्ति) वणेन क्जिया करत (ते) वे विद्वान्‌ ( सवे) सव 
{ श्रादित्यम्‌ एव ) समस्त ब्रह्माण्ड को अपने भीतरले लेने वाले उस 
महान्‌ पुरूषषशटोष्टी लच्य करे ( परिवद्न्ति) बणंन करते ह श्रौर 
( द्वितीयम्‌ ) उससे दुसरे दओं पर ( श्रभनिम्‌ ) श्षान से युक्त सुक्क जीव चीर 
तीसरे पद पर ( त्रिबुनम्‌ हंसम्‌ ) हंस, शरीर म गमनागन करने वाक्ञे 
त्रिगुण प्रकृति के बन्धन मे बधे, धरहकारवान्‌ जीव के विषयमे वशेन 
क्षिया करते ह | 
खह खार्यं विय॑तावस्य प्रदी दर्यदसस्य पत॑तः स्वम्‌ । 
स देवान्त्सवां तुरस्युणददयय संपश्यन्‌ याति भवनानि पिश्वां ॥१८॥ 
सथ+० १३।२।३८ ॥ १३।३।१४॥ 
भा०-( इरेः ) च्राद्विस्य के समान तेजस्वी ( हंसस्य ) मष्ान श्रास्मा 
के ( स्वभम्‌ ) स्वगे, सुखमय लोक भ॑ जाते हुए ( चस्य ) इसके ( स्ट 
र्यम्‌ ) सहस्रो दिरनोनव्ौ की यात्रा तक्‌ ( पर्ल ) पद ( वियतौ ) केले 
रहते द । ( सः ) वह ( सवौन्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) विद्वान, सुक्क जीवो 
श्मीर श्राकाश छ तेजस्वी पदार्था को श्रपने ( उरसि ) विशाल वक्लःस्थल्ञ पर 
( उपदद्य ) लेकर ( विश्वा भुवनानि) समस्त लोको को ( स-पेश्यन्‌ ) 
देखता हुश्रा ( याति } जाता है । 
सपयेनोध्वेस्तं पति ब्रह्मणावाङ्‌ वि पंश्यति । 
प्राणनं तियेङ प्राणति यसिन्‌ ज्येष्ठमध श्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०- वह मान्‌ ब्ममय तेजोमरडल ( सत्येन ) सत्य के प्रकाश 
तै ( उवः) सवं से ऊपर विराजमान होकर ( तपति ) तपताहि । भ्नीर 





श० ८ । २१] दशमं काण्डम्‌ ११४ 
( बह्मया। ) ब्य ज्ञान से ( ्रवौङ्‌ ) नीचे इस कार्य जगत्‌ को ( वि पश्यति } 
नाना प्रकार से देखता है या प्रकाशित करता है) भ्रोर (प्राणेन) प्राण 
रूप वायु से ( तिङ ) तिरचे खूप मे ( प्राणति ) प्राय केता है श्रौर सम- 
स्त श्राणिर्यो को जीवन प्रदान करता हे । वही बह है ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ' 
( उये्म्‌ ) सर्शरष्ठ ब्रह्म ( श्रि भरितम्‌ ) स्वरूप से स्थित है । 
योवेते व्रिद्यादुरणी याभ्यां निभैथ्यते वसुं । 
स विद्धान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्य॑से म्रहत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

भा०्-(यःवै) जो पुरूष (ते श्ररणी) उन दरे धरशिर्थो को विधात्‌ 
जानता है ( याभ्यां ) जिनसे ( वसुम्‌ ) चह सभ ब्रह्माण्ड मे वसने श्रौर सब 
जीवो को वसने हारा ब्रह्मरूप वसु श्रौर हसी प्रकार देह का वासी श्रात्मा 
( निर्मथ्यते } मथ कर प्रकाशित कर लिया जाता है ( सः ) वष्ठी ( विद्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( जयेष्ठं ) अयेष्ठ ब्रह्म को जानता है । ( सः ) वही ( महत्‌ ) 
बडे ( बाह्यम्‌ ) ब्रह्य के स्वरूप को ( विद्यात्‌ ) जान लेता है । 

श्वेताश्वतर उपण्मं श्च० १।१४॥ 

स्वदेष्मराशं छरर्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिभेथनाभ्यासादेवं पश्येत्‌ निगूढ वत्‌ ॥ 

श्रपने देह को रणि बना करश्चर प्रणव "श्रो३म्‌ को उन्तर 
भसि बनवे श्रोर ध्यान के मथन दण्डसे बारबर रगे तो परम गूढ 
श्रात्मा के भी दशन हेते है । 

छ्यपावग्रे समभवत्‌ सोश्घ्रेखभऽयामसत्‌! 

चतुष्पाद्‌ भृत्वा भोग्यः सवेमाद॑ल भोज॑नम्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०-रसष्टिकेषूवेमे (खः) वह परम पुरुष ( पात्‌) !भ्र) 
पात्‌ अविज्ञेय रूप, ‹ अमात्र ` स्वरूप ( सम्‌ अभवत्‌ ) रहा । भ्रौर (श्रग्र) 


२१-८ द्वि° ) " सोऽय अदुराभक्त्‌ › शति पेप्प० सं० । 


११६ भथर्ववेदभाष्ये [ स० = । २२ 
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शष्टि के उस्पन्च होने के पूवं वही ( स्वः ) सुखमय प्रकाशमय मोक्च धाम 
को ( प्राभरत्‌ ) धारण करता था । वह पुनः ( चतुष्पात्‌ ) ‹ अतुष्पात्‌ ' 
शकर ( भोग्यः ) सव ससार का भोक्गा होकर ( सर्वम्‌ ) समस्त संसदि 
को ( भोजनम्‌ ) भरपना भोजन अना कर (श्ना अदत्त) श्रपने भीतर 
ली रहा हे । 
' शरसा व॑राच्र ग्रहणात्‌ › । षेदान्त सूत्रम्‌ । 

प्रकाशवान्‌ , श्रभन्तवान्‌ , थोतिष्मोान्‌ श्रीर श्रायतनवान्‌ ये ब्रह्म के 
शार पाद्‌ है प्रत्येक पाद्‌ दी वार २ कलार्‌ है । प्राची, प्रतीची, दिशा, 
उदीची ये प्रकाशवान्‌ पादु की खार कल्ला, परथिी, अन्तरिष, चः, 
समुद ये श्रनन्तवान्‌ पाद्‌ छी चार कलाएं है श्रनि, सूय, चन्द, विचत्‌ , 
ये उयोतिष्मानरू पाद्‌ की चार कलापं है प्राण, चस, श्रोत्र श्रौर मन ये श्राय 
तनवान्‌ पाद्‌ की चार कलाषुंडै। इस प्रकारं चतुष्कल, खार चरणो से 
समस्त ससार को उस बह्य ने श्रपना भोजन बना किया दै । यष्ट ससार 
उसका भोग्य हे श्रतः वह महान श्रास्मा ‹ भोस्यः ' कष्ाता है । भोप्यम्‌ 
अरयास्तीति ‹ भोम्बः ' सवे भोक्ता इत्यथैः । श्रशेदत्वा द॒ श्रच्‌ । 

भोण्यों भवदा श्न्न॑मषद्‌ वष्टु । 
यो देवभुत्तरावन्तमृपासति सनातनम्‌ ॥ २२॥ 

भात वह पुरेपभी (भोम्बः) समस्त ससार को श्रपना भोग्यं 
अमाने वाजा हकर ( श्चभवरत्‌ ) सवका प्रमु कर दिराजताहै। दहदही 
(बहु) बहुत सा ( भन्न) श्रन्न खनेका पदाथ जीवे( का भी ( भ्रदद्‌ ) 
प्रदान करता है (मः) जो ( उत्तराचन्तं ) सथ से उकृष्ट पष्‌ को प्रक्ष 
( प्षनातनम्‌ ) सनातम (देवम्‌) देव को ( उपासति ) उपाखना 
करता हे । 

२२-( प्र० ) ‹ भाग्यो ' इति पाठः प्रामादिकः । 


नभ्यते 
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सनातनमेनमाडुरुवाद्य स्यात्‌ पुन॑खवः। 

श्हाराश्रे प जयेत श्रन्ये श्रन्यस्यं रुप्यः ॥ २३ ॥ 

भ०-( एनम्‌ ) उख परम पुरुष को ( सनातनम्‌ ) सनातन पुरूष 
{ राहुः ) कहा करते ह । परन्तु (उत श्रय ) वहतो श्नाजमी ( पुनः 
भवः) फिरमभी नया ङा नवाहीहै। जसे ( शहोरात्रे प्रजायते ) दिनि, 
शेत बरावर नमे २ उत्पञ्च होते रहते है तो भी ( भ्रन्यः भ्न्यस्य ) एक 
दूसरे के ( रूपयोः ) सूपां मे समान होते है । 

देशानो भमृसभन्पस्य स एवाद्य स उ श्वः एत द्ैतत्‌ । का० उपृ०२।४। 
१३ ॥ 
शते सहस ग्रयुत म्य,चदमसेस्येयं खम॑स्मिन्‌ निविष्टम्‌ । 
सद॑स्य ऽनन्त्यि पश्यत पव तसाद देवो रोचत एष एतत्‌ ॥२४॥ 

भा०-( श्ररस्मिन्‌ ) इस प्रम पुरुष मे ( शातम्‌ ) सेको. (-सहस्म्‌ ) 
हजारो, ( भ्रयुतम्‌ ) दस दञ्ञार, (न्येदुदम्‌) बर्छो शरीर ( भ्रसंस्यवेम्‌ ) अरसस्य, 
गणनातीतं ( स्वरम्‌ ) धन रेश्वयं ( निविष्टम्‌ ) रख ह । ( भरस्य ) इसके 
{ श्रभिग्श्थतः एव ) देखने मात्र से ही समस्त लोक उसके ( तत्‌ ) उस 
रवय डो ( धन्ति ) प्राप्त करते ई । ( सस्मात्‌ ) इसलिये ( एषः दुक ) 
वह महान, सवे प्रकाशक, परम देव ( एतत्‌ ) इस ससार को ( रोचते ) 
भरदीप्त करता दै । 

वाजनादेकःम णीयस्कमु तैकं नेवं श्श्यते । 

ततः पारिष्वजीयसी ठेवता सा ममं प्रिया ॥ २५ ॥ 

भा०-( पकम ) पक वस्तु जो ( कालात्‌ ) बाल=केश से भी (शरषी- 
स्कम्‌ ) अत्यन्त सूचम ( उत एकम्‌ ) श्नोर वह मी एकहोतोवद(नद् 
दश््रते ) नहीं के समान दीखती है । ते फिर (ततः) जे उससे भी सूर्म वस्तु 

२५ -८ प्र० ) ‹ माराममात्रं ददृशे * ( त° ) “जतः परि" इतति पर्प स । 


११८ भअरथवेवेदभाष्ये [ सु० ८ । २६ 
के ( परि-ऽ्वजीयसी ) म्क्रतर ष्यापक भरति सूचमतम ( देवता ) देव छी जो 
सतस्ताहै (सा) वह ( मम) मेरे ( प्रिया) हृतुय को तृप्त करती एवं प्रिय 
समती है । मे उसका उपासक हं । जते शेताश्रतर्‌ उप० [५ । 8] भ-- 

वाञ्ञाग्रशतभागस्य शतधा कङिपतश्य च । 

भागो जीषः स विशेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ ‰। ७ ॥ 

घुदेगणोनाष्मगुणेन चव ाराग्रमाभ्रोऽप्वपरोऽपि दष्टः ॥ ९।८॥ 

न संदृशे तिष्टति रूपमस्य न चदुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ ॥ 

कण उपु०[(२।६।७])] 
सेव वाचा न तपसा प्राप्तुं शस्यो न चकुषा ॥ 
स्तीति श्रवतोऽन्यश्न कथं सवुपलम्यते ॥ क०, २। ६।१२॥ 


एक बाल कोसौ हिस्सा बारा जार, वह सवां भाग जीव का पदि. 
माण जानतो । वहू सृ के नोक के समान हे । वह वुद्धि या श्नात्माके ज्ञान गुण 
से देख क्लिया जा सकता ह । हसी प्रकार सूष्म परम श्राव्मा को भी समस्त । 
उसका श्प दिखाई नक्ष देता । उसे श्रंखसे कद भी नई) देखता, न षाणी 
सेकहाजा सक्रतादहै, न मनति सोचाजा सकनाहे केवत ' हे ' पेमा 
कने के तिरक नौर कु भी उसका जाना नहीं जा सकता । हिरनी मे 
इस मन्त्रम्‌ ' वाज्ञ ' का श्रथ बचा ङ्यादहै, सो उसकी बालङ्ुद्धि पर 
हंसी आरती है । 
ष्यं कट्यार्य जग मत्यस्टासरता गृहे । 
यस्म कृता शये स यश्चकार जजार सः॥ २६॥ 
भा०-( हयं ) यद ( कल्याणी ) कल्याणमयी चितिशक्ति, ( श्रजरा ) 
कमी जीण न हाने वासी, श्रविनाशिनी, ( मरस्यस्य ) मरणशील जीव कं 


[ , गवया णगि भोय 





२६-८ त° ) ' तस्मे कनां * शति पेप्य० सं० । ' यस्मै कृता सा इये सः › 
इति रभेवेरु शेन्मन्कैपमितः पाठः । 


सू०८। २८ ] दशमे कारडम्‌ १११ 
{गहे ) देहमे भी ( श्रमृता ) श्रत, नित्ये । ( यस्मै) जिस देह के 
श्खने के क्लिये ( छता ) उसे उसमे रखा जाता हे ( सः श्ये ) वह तो सदर 
होकर ल्ट जाना हे श्रीर (यः) जो श्रश्न ( खकार ) उसे देष मे धारण करता 
हि (सः) वह भी जाणंहो जाताहि, कदा जाता हे । वस वह चिति 
शक्ति. श्रारमा, स्वयं भ्रविनाशो है) . 
त्वखीचरे पुमांनसि त्वं कुमार उत वां कुमारी) 
त्वे जीणो दरडनं वश्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ २७॥ 

श्वेता० उप० ४। ३ ॥ 

मा०--(व्वेल्ी) हे श्रात्मन्‌ । तल्ली दै, ( ववं पुमान्‌ रसि) तू 
युरुष है । ( तवं कुमारः ) तू कुमार है, ( उत वा ) श्रीर ( कुमारी ) तू कमारी 
डे । (ववं जीणैः) त्‌ी बृदढा होकर ( दरुडेन वचसि ) द्रड हाथ मँ लेकर 
चलता! (त्वं) तुर्व ( जातः) शरीर धारीरूप म उ्प॒श्न होकर 

( विश्वतोसुखः ) नाना प्रकार कै ( भवसि ) हो जाता हे । 
उतैर्षा प्रितोत वां पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः । 
पकां ह देवो मन॑सि प्रविष्टः प्रथमो जातः ख उ गर्भ श्चन्तः ॥२८॥ 

भा०-( उत ) भ्रौर वह श्रात्माक्षी ( एषां रिता ) इन बालको का पिता 
दै (उतवा) श्रथवा वही ( एषं पुत्रः ) इन पितता मातार्रो का पुत्र हे | { एषां 
भ्येष्टः) वह भाहयो मे से उयेष्ठ भाई (उत वा, श्रोर (कनिष्ठः) वटी कनिष्ठ, सबसे 
कय हि । तो भी वह्‌ श्रात्माक्या है ? वस्तुतः (ह) निश्चय से (एकः देवः) एक 





२७-८ ६० ) ‹ त्व कुमारी उत वा कुमारः › शति वेप्प° सरं° । 

२८-'उेषां ज्येष्ठ उत बा कनिष्ठः उतैषां पुत्र उत वा पितेषाम्‌ 1 ( च ० ) पूर्वा- 
4 जज्ञ स उ०' इति जे ० उण ग्र । ( प्र हि 9 ) " उतेव ज्येष्ठोद्रवा 
कनिषटोत्रेप जआत्तोतवा पितैषः', ८ च० ›) पूर्वो जातः' इति पेप्प० सं । 
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१२० भथर्ववेदभाष्ये [ ख० ८ । ३१ 
ह देव क्रदाशील श्रा्मा, ( मनसि ) मन या श्रन्तःकरेव मे ( प्रविष्टः) 
विष्ट है वही ( प्रथमः ) सव से प्रथम ( जातः ) शरीर ग्रहण करके उत्पन्न 
होता भ्नौर ( सः उ अन्तः गर्भः ) षह ही भीतर गमे भ्चाताहि। 

पूरणात्‌ पुरीमुदेचति परी पृशन सिच्यते । 

उतो तदद्य विया यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ २६ ॥ 

भा०- ( पर्त ) पूणं पुरुष से ( पूौम्‌ ) पौ जगत्‌ ( उद्‌ अचति ) 
उस्पन्न हो जाता हे । ( पूर्योन ) पृश परमेश्वर से ( पूम्‌ ) यह समन्त. 
अगत्‌ ( सिच्यते ) भरपने वीय से उत्पन्न कया जाता है । ( उतो ) शरोर 
(श्च) भ्रव ( तत्‌.) उस पर्मनब्रह्य का ( विशाम ) शान करं ( यतः ) जिससे 
( तत्‌ ) कह जगत्‌ का मूल कारण, वीर्य रूप से प्रति योनि म ( परि-षिस्यते ) 
श्राधानं जिया जाता हे । भ्रथक-धू्णं गर्म से पू वालक उस्पश्च होता द । 
धू युवा पुरुष पूणं गभ को श्राधान करता है। श्रव उसतत्व कामी 
श्लान करं जिससे वह परम जगत्‌ का मूल वीर्यं सेचन होता हे ¦ 
पषा सनत्नी सनमेव जातेषा पुराणी पीर सर्व यभूव । 
मरही देव्यु षसो क्विभराती सेकेनैकेन मिषता वि चं ॥३०॥ (रत) 
भा०-( एषा ) वह ( सनस्मी ) पुराण शङ्कि ( सनम्‌ एव जाता ) 

भरति पुरष्तनकाल से विथमान है । वह ( पुराणी) श्चति पुराणं शङ्कि 
( सव परि बभृव ) समस्त ससार मे व्यापक हे । वह ( मही देवी ) महती 
दिभ्यशङ्ि ( उषसः ) समस्त उषाश्रौ को ( विभाति ) प्रकाशित करने शारी 
है । ( सा ) वही ( पुकेन-एकेन ) प्रस्थक ( मिषता ) प्राणी द्वारा ( विचष्टे ) 
माना प्रकार से देखती है । “सदल्रादः सहस्नपात्‌' । यज्ञ ०। 

अशिवं नामं ठेक्तरतंनास्ते परीबता। 

सस्या रपेरोमे वृष्ा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥ 


> ९- पूणमदः पुणपिदं पूर्णात्‌ पूणसुदन्यते › इति इह ० उ० ५। १ ॥ 


० ८ । ३४ | 
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भा०-( अविः तै नाम देवता ) वह प्रवि" सर्वैगाल्लक देवताहि जे 
( ऋतेन परीता श्रास्ते ) 'ऋत' परम सल से व्याप्त ह । ( तस्याः रूपेण ) 
उसके रोचक रूप से ही ( इमे दृाः) ये वृक ( हरिताः) हरे भरे नौर 
( इरिति-जजः ) हरी पत्रमालना््रो से कके है । 
श्रन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति सन्त न पंर्यति। 
ठेवस्यं पश्य काञ्यं न ममार न जींयैति ॥ ३२॥ 
भा०- पुरुष ( भन्ति सन्तम्‌ ) समीप विध्यमान उस प्रमदेव शमे 
{ ब जहति ) भी दूर नौ कर सकता, कभी नही त्याग सकता, कमी 
उससे भ्रज्लग नी हो सकता । भ्रोर वह ( अन्ति सम्तम्‌ ) समीप विमान 
उस भ्रारमा को ( न पश्यति ) देखता भी नहीं है । ( देवस्य काम्यं प्श्य ) 
डस परम देव, क्रान्तप्रज्, मेधावी, परम-पुरुष के काभ्य--हस अलोल्तिक काय 
जगत्‌ को देख जो (न ममार) न कभी मरता श्नौर (न ओति) न बृदा होताहे । 
छ्पूर्वैषिता वाखस्ता व॑दन्ति यथायथम्‌ । 
वदंन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुत्रौह्य णं मदत्‌ ॥ ३२॥ 
भा०-( श्रपूर्वेण ) जिसङ़ पूवैमें काहे न था उस सबके श्रादि भूत 
परमेश्वर से ( इविताः ) प्ररत ( वाचः ) वेदवाशियां ({ यथायथम्‌ ) सप्य 
सस्य ही ( वदन्ति ) तत्व का वशेन करती दहै । वे ( वदुन्तीः) यथा 
तत्व का वर्णान करती हद ( यत्र गच्छन्ति ) जहां जाती श्नौर विश्राम ज्ञेती 
ह भथात्‌ पहुचती ह ( तत्‌ ) उस परम वक्ष्य ( महत्‌ ) महत्‌ पदाथ 
को ऋषि लोग ( ब्राह्मणं षुः ) बराह्मण या `अह्मः कहते हे । 
यत्रं देवाश्चं मनुष्या/श्चारां नाभाविव धिताः। 
छपा त्वा पुष्यं पृच्छामि यन्न तन्म्रायया हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा०-( यत्र ) जिसमे ( देवाः च ) देव चैर ( मनुष्याः ख ) मनुष्य 
सथ ( नाम. भराः इव ) नामि याधुरा म भ्ररोके समान ( श्रिताः) 
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भित है | हे विदन्‌ ! (स्वा) सुकसे भै ( श्रपां पुष्पं पृच्छामि) श्रपः 
समस्त जगव्‌ के मूल प्रहसि के परिमाु्नों के थवा समस्त कमौ धीर 
शानां के "पुष्प" यथोत्‌ पुष्ट करके जगत्‌ रूपमे व्य करने वाले प्रकाश या 
जगत्‌ सूप कायै फल के मूलभूत पुष्प~परम कारण ब्रह्म को पूर्धता € 
६ यत्र ) जिन्नसे { तत्‌ ) वह अगत्‌ रूप फल ( मायया ) माया प्रकृति 
के सृच्मरूपमें ( हितम्‌ ) विद्यमान रहता है । 
येभि्वातं हपितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः संश्री्चीः। 
य भ्ादुतिपरत्यभन्यन्त ठेवा श्चपां नेतारः कतमे त श्चांसन्‌ ॥२५५ 
जण० उ० ना० १ । ३४ 
भा०-( येभिः ) जिनसे ( इषितः) प्रारेति शकर ( वातः) बायु 
{ प्रवाति ) बहता है भ्रोर(ये) जो ( सध्रीचीः) एक साथ मिलो हह 
( प्च दिशः ) पो दिशाश्रो को ( ददन्ते ) विभक्क करलेते हैया धारण 
करत हे । श्रौर (य) जो ( देवाः ) देव, गण, प्रकाश युक तेजस्वी पदराये 
( श्राहूतिम्‌ ) श्राहूति, या श्राहूति, प्रजा की पुकारो या प्राथना, श्रभिलाषा 
को ( श्रति श्रमन्यन्त ) नहीं जानते हं श्र्थात्‌ जड हं (ते) वे ( श्रपां) 
कमा के ( नेतारः ) प्रणेता ( कनमे भ्रासन्‌ ) कोन ह? 
मामेषा पृथिवीं वस्त पकोन्तारेक्तं पयैकों बभूव । 
रिव॑मेषां ददते यो विरतौ तिश्वा श्राताः प्राति र्तन्न्येकं ॥ ३६ ॥ 
ज० उण ऋण 1 
भा०--( एषाम्‌ एकः ) हनम से एकश्चप्नि नामक देच ( दमाम्‌ पृथिवी 
धस्ते ) हस पृथिवी मे ष्यापक है । ( एकः ) दुसरा वायु ( भ्रन्तरिदं परि 
बभूव ) च्न्तरिख मे भ्यापक है । ( एषम्‌ ) हनम से एक सूय ( दिव द्रत ) 
धै को धारण करतादहे। (थः) जो समस्त प्रजाश्चो को ( षि चत्तो) 
विष पकार से धारण कशता हे । भ्रोर ( एके ) कषु यम्दमा नदन्र भादि 
देश ( विश्वाः भ्राश; ) समस्त दिशार्भो को ( परति रशन्ति ) पाते है । 
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यो धिचात्‌ सश्र विततं यस्मिन्नोतांः प्रजा एमाः। 
सूत्र सूत्रस्य यो विधात्‌ स पियाद्‌ घ्राह्मसं महत्‌ ॥ ३७ ॥ 


भ!०-( यरिमन्‌ ) जिसम ( इमाः ) ये समस्त ( ण्जाः ) प्रजाप 
{ भ्रोताः ) उरोथी पिरद हृद है (यः ) जो विद्वान्‌ पुष उस ( विततपर ) 
विस्तृत ( सूत्रम्‌ ) सृत्रको ( विद्यात्‌ ) जानता शरोर (यः) जो ( सूत्रस्य 
सूत्रम्‌ ) उस सृतच्रकेसृत्रको भी जानता है श्रथत्‌ जो ‹ सूत्र ' उस्पाद्रक के 
उत्पादन प्रामध्यै को जानता है ( स महत्‌ घ्राह्यणं विद्यात्‌ ) वह वदे भारी 
ग्र्यङे रूपका जानताहे। 


वेदाहं सृन्न त्रिततं यस्मिन्नातांः प्रजा इमाः 

सत्रं सस्या उदाथो यद्‌ व्राह्यसं मदत्‌ ॥ द ॥ 

मा०-( श्रहम्‌ ) मं ( विततम्‌ ) उस ग्यापक ( सूत्रम्‌ ) सूत्रको ( वेद ) 
जानता हं ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( इमाः प्रजाः श्रोता: ) ये प्रजा विनी हृदं 
हं । ( श्रहं ) म ( सृप्र सुत्रम्‌ ) सूचके भी सूत्र को ( वेद्‌ ) जानता हु, 
( यद्‌ ) जो ( महत्‌ ब्राह्मणम्‌ ) बद ब्रह्म का स्वरूप ह । 


यद्रन्तरा धावांपुथिवी श्श्निरेत्‌ प्रदहन्‌ विश्वष्ात्य । 
यत्रातिष्टक्षेकपत्नीः परस्तात्‌ के/वासीन्मातरिभ्वा तदानीम्‌ ॥२६॥ 
भा०-(यद्‌ ) जब ( ्ावापथिवी श्रन्तरा) धौः श्रर परथिवी, 

जमीन श्रौर श्नाकाश दोनो के बीच ( प्रदहन्‌ ) जाञ्वस्यमान ( विश्वदाव्यः} 
समस्त ससार को जलने हारा ( रन्धिः) श्रप्षि देव ( रेत्‌ ) ध्याप जाता हि 
( यत्र ) जब ङि ( परस्तात्‌ ) दूर तक दिशाप्‌ ( एक-पत्नीः ) उस एक 
महान्‌ भ्रधनि ङी पलििर्यो के समान समस्त दिशाए ( भरतिष्टन्‌ ) खी 
शह हं ( तदानीम्‌ ) तश्र प्रलय कलत मे ( मातरिश्वा) वायु (रू इव 
आसीत्‌ ) कटां रहता है ! 
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्प्स्वा।सीन्मातरिभ्वा प्रवि: पर्विष्ा देवाः सलिलान्यांसतन्‌ । 
धृष्न्‌ ह तश्थो रज॑सो त्रिमानः पवमानो हरित भा क्ित्रेश ॥४०॥ 

भा०--( मातरिश्वा ) वायु उस्र समयं ( श्रष्सु प्रविष्टः ) श्रपःनप्रकृति 
के सूचम परमागुश्रो मे (प्रविष्टः) प्रविष्टरहता दै श्रीर ( देवाः ) भ्न्य देष, 
भी ( सलिलानि प्रविष्टाः रासन्‌ ) प्रकृति के सूच्म परमाशु््रो मेषी प्रविष्टहो 
जते है । उस संमय वंह ( बृहन्‌ ) महान्‌ ( पवमानः ) संव का सचालकं 
वैरमेश्वर ( रजसः) लोकां को ( विमानः ) रचना करता हुभ्रा ( तस्थौ ) 
बिधमान रहता है भौर वड ( हरितः भ्रािवेश ) समस्त जाज्वल्यमान 
दिशा्नो मे भी व्यापक रहता हे । 

उत्तरण गायत्रीध्घ्रतीय पि चकमे । 

साम्नाये सम संजिदूरजस्तद्‌ दंटशे क/ ॥ ७१ ॥ 

भा०--( गायत्रीम्‌ उत्तरेण ) साधक पुरुष गयनप्रा्णो शी रका करने 
थाली चितिशक्ि को पार करके उससे ऊपर व्रिराजमान ( श्रस्रते भ्रधि वि 
शक्रमे ) मूत श्रात्मा के स्वरूप को प्राप्तकरतेहं। (ये) जो योगी लोग 
( सान्ना ) साम से, श्रपने श्रारमासे (साम) ' साम ` उस परब्रह्यको 
( संविदः ) जान लेते है श्र्थात्‌ न्नात्मा से परमात्मा को एक करके जान 
कतेर्दवेही जानते ङि ( तद्‌ ) उक्त समय ( श्रजः ) अजन्मा, भात्मा 
( क ददृशे ) कांया किस दशाम सात्‌ होता है । 

खः प्रजापति हैव षोडशधाऽऽत्मानं विकृत्य साधं सन्नैत्‌ । तद्‌ यत्‌ सारं 
कमैत्‌ तस्साम्नः सामत्वम्‌ । जे०३०।१।४८।७॥ 

निषेशंनः सगमना वदनां देव इव सतिता खत्यघंमौ । 

इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यजु० १२ । ६६ ॥ ऋ० १० । १३९। र ॥ 


"~~~" ध ४ तं 
ॐ २-' रापो बष्नः स्गमृनो वसूनां विश्वा स्पाभिनषटे शचीभिः । देव इव सविता 
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भा०~-वह ( देवः) प्रकाशमान, सबका दष्टा, ( सविता इव ) 
सविता सवेतेरक, स्वं प्रकाशक सूये के समान ( सस्य-धमौ ) सत्य के बल 
से समस्त ससार का धारण करने हारा ( निवेशनः ) समस्त जगत्‌ का 
आश्रय श्रीर ( सगमनः) समस्त दरवो, पश्चभूर्तो का सङ्गमश्यान हे) 
वह ( इन्दः ) सरवैश्वयंवान्‌ ( धनानाम्‌ ) समस्त रेश्वयो के निमित्त होने 
बाले ( समरे ) संग्राममे ( इन्द्र हव तस्था ) प्रमेश्वयेवान्‌ राजा के समान 
विराजता हि । 


पएडरीकं नवद्वारं त्रिभिगंशेभरिराचंतम्‌ । - 
तस्मिन्‌ यदू यत्तमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै व्र॑ःविदो विदुः ॥ ४३ ॥ 


भा०-- (नवद्रारम्‌) नव द्वार बाला ( पुण्डरीष्म्‌) ) एरढरीक, कम 
के समान पूरय कम आश्वा करने का साधन यह शरीर ( त्रिभिः ) तीन 
( गुणेः ) गुर्णो से ( आब्रृतम्‌ ) धिरा है । ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( यत्‌ ) जो 
( श्राव्मन्वत्‌ ) श्रत्मि सम्पश्च ( यदम्‌ ) सब प्राया का सगमस्थान श्रात्मा 
है ( एतत्‌ धै ) उसको ही ( ब्रहविदः ) ब्रहष्वदी, व्रहहानी एरष ( विदुः ) 
साक्षात्‌ कदते दै । 
श्यकामेा धीरो श्चमत॑ः स्वयेभू रसेन तृप्तो न ङुतश्चनोनंः। 
तेव विन्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं पार जरं युवानम्‌ ॥५५।(२९) व तरिद्धान न विमाय मर्योरात्मान धार॑म्जर युवानम्‌ ॥४५॥(२६ 


नि 


सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ` इति शऋ० । तने विश्वावसुं 
वगन्धवै क्षिः । सविता देवता । त्त्र ( प्र° ) " निवेशनः संगमनो 
( च० ) समर्‌ पथीनाम्‌ ' इति ययु° । 
१. पर्फरीकादयश्चेति उणादौ “ पुण्डरीक › इन्दो निपा्यते । पृणति श्चुभकम्‌ 
आचरति इति पुण्डरीकं श्यताम्भौजं, सितपत, भेषजं, व्यानोऽसिना इति 
्रप्रानन्दः । 
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भागव ( स्वभूः ) स्वयं श्रपनी शक्ति, सत्ता से सामथ्येवान्‌ 
( भरकामः ) काम सकरपो से रहित ( धीरः) भारणावान्‌, श्ानवान्‌, 
ध्यानवान्‌, ( च्रणतः ) श्रमूतस्वरूप, भरविनाशी, ( रसेन ) श्रानन्ड्‌ रस 
से ( वृष्ठः ) वृक्त है । ( कुतश्चन न ऊनः ) वह किसी प्रकार भी भ्नौर कदी. 
से मी न्यून नीह । वह स्वेतः पृश ह । ( तम्‌ ) उस ( धीरम्‌ भञरम्‌ ) 
धीर, भजर, रमर (युत्रानम्‌ ) निस्य तरण ( श्रात्मानं ) भ्रात्माको (एव) 
ही ( विद्धान्‌ ) जानने चाज्ञा पुरुष ( इत्यः) मैतसे (न बीभाय) 
नौ डरता । 


॥। इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सक्ते दे, ऋअचश्च।ष्टारितिः | ] 


[ ९ ] ‹शतै।दना' नाप प्रजापतिक) शक्ते का वर्णन । 


अथवा रभिः । मन्तरक्ता शतोदना देव्ता । १ जरिष्टुप्‌, २-११, १२-२४ 

अनुष्टुभः, १२ पथ्यापंक्निः, २५ द्वनुभ्णिग्गर्मा अनुष्टुप , २६ पञ्चपदा बृहत्यनु- 

ट्ष्‌ उश्पिगगमां जगती, २७ पञ्चपदा अतिनगत्यनुष्टुवगर्मा हकरी । सप्त 
िशत्यु चे सुक्तम्‌ ॥ 


छ्मघायतामपिं ना मुखानि खपत्न॑यु वञजंमपैयेतम्‌ । 


द्रण दत्ता प्रथमा शतौदना भ्ाकग्यध्नी यज॑मानस्य गातुः ॥१। 


भा०-हे (दन्त ) इन्व्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( भ्रघायताम्‌ ) पापाचारी लोगो 
के ( सुखानि ) सुखो को या मुख्य पुरूषो को ( श्रपि नह्य ) मधि डाक । 
श्नौर ( सपत्नेषु ) तेर राष्ट पर भपना स्वामित्व जमाने वाज्ञे शतशो पर 








[ ९] १ च० ) ' यजमानायगातुः ' इति पेप्प° सं०। 
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( एतम्‌ व्रम्‌ ) यक वन्न तलवार को ( श्र्पंय ) खला । इस प्रकार की 
( इन्देण ) इन्व परमेश्वर से या राजा से { दत्ता) प्रदानकी हहे (प्रथमा) 
सक से प्रथम ( शतौदना ) सकद वीय वाली ( श्नातृव्यक्ची ) शचुर्रो की 
नाशक शङ्कि ( यजमानस्य ) यक्ञ--राष्टुमय व्यवस्था करने वाज्ञेके लिये 
( गातुः ) सन्मागै है | 


' शतैदना ?-- प्रजापति वौ श्रोदनः। श०१३। ३ ६।७॥ 
तै०३।य८।२।३॥रेतोवाश्रोदुनः। श० १३।१।१।४॥ जिस 
शङ्कि मे सेको प्रजापालक पुरुष विश्मान हो वह साश्राज्य शङ्कि ' शतीौ- 
दना ' है। जो सवर राष्ट्‌ को सुसंगत करता दै बह यजमान है । यह पृथ्वी 
चह शतौदना मौ है । श्रभेष गोसवः स्वाराभ्यो यज्ञः तां० १६) १३ 
१ ॥) स्वराज्य प्राक्त करने को विशाल यन्न गोसव या गोमेधदहै । स 
तत्व कोन जानकर गीमेधमे मौको मारने श्रादि रा उर्लेख करने 
चाज्ञा का भ्रज्तान प्रकटहोताहै। 

वेदिष्टेः चम॑ मवतु बहिलोमांनि यानि ते। 

पथा त्वां रशनाग्र॑भीद्‌ त्राचां त्पेषोधरिं त्यतु ॥ २॥ 

भा०्-प्रथ्वीषरागो स्वरूप वणेन क्रते है । हे प्रथ्वीरूप रौ ! 
( ते) तेरे उपर ( यदिः) बनी यह वेदि=( च्म भवतु ) च्महि। च्रौर 
( बर्हिः ) ऊुशा श्रदि श्रोपधियां श्रोर पशु श्रौर प्रजाएं ( यानि लोमानि } 
वे जो सब्र लोम रूपर्ह। ( एषा रशा) यह " रशना › रस्सी जो पश 
के गले मे बंधी जाती है वैसी ही यह रशना रस्सी राजा की राज-व्य॑वस्था 
हैजो (स्वा श्ग्रभीषर ) जो तुर प्रण करती हे, स्वीकार करती है ब्रांधती 
हि । ( एषः प्राचा ) यष विदान्‌ वारमी पुरुष या क्षत्रिय राजा (च्व भ्रधि). 
तेरे ऊपर ( न॒त्यतु ) श्रानन्द प्रसन्न शे । 


(१) (वेदिः) यदनेन विष्णुना मां सक थि समविन्दत 


हेश्व्ट अथर्तवेदभाष्ये [ स ६।६३ 
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वस्माश्‌ वेदिनांमं । श० १।२।५।७।। पृथिवी वेदिः! २े०१५।२॥ 
यश्‌ द्वारा पृथिवी को प्राप्त किया ईसक्तिये पृथिवी वेदि कहाती है । 


(२) बर्दिः--पशवोवि बर्हिः । एे० २। ४ ॥ प्रजवे बर्हिः । की° 
ॐ । ७ ।। भ्रोषधयो बर्हिः ¡ ए०९। २८॥ शत्र प्रस्तरः, विश हतरं बर्हिः । 
श० १।३।४।१०।। प्रजा भ्रौर पशु वर्हि" है। 


( ३) रशना~रज्जैः । वरुणा वा एषा यद्‌ रञ्जुः । श०३।२।४। 
१८ ॥ राजा ी व्यवस्था रज्जु हे । 


( ४ ) अ्आावान््रस्तरः । विद्‌ प्राचाणः। ता० ६।६।१॥वन्नो तै 
ध्रावा । शण ११।९।३।७॥ किंशो प्रावाणः । श०३। ९ । ३ 
्॥ विद्वांसो हि प्रावायाः। श०३।६।३। ४० ॥ चत्र प्रस्तरः, विश 
तरं बर्हिः । श०१।३।४।१०॥ प्रजां श्चौर विद्वान्‌ श्रावा' कृहाती 
ह । प्रस्तर श्नौर ' प्रावा › शत्र राजा, राज-शत्न, के वाचक ह । जसे शिला 
से कूट पीस कर भ्रन्न खनि योग्य हो जाता हसी प्रकार राजा ी न्यवस्था 
भ वंध कर प्रजा भोम्य हो जाती हे। 

बालास्ते प्रोक्षरीः सन्तु जिद्ा से माष्टवध्नये । 

शुद्धा त्वं य॒श्चियां भत्व दिकं परेटिं शतौदने ॥ २॥ 

भा०--( ्रोयीः ) श्रोदशियां ( ते बालाः सम्तु ) तेरे पृ के वाल 
के समान हे (प्रध्ये) गा के समान न मारने योग्य पृथिवि! (ते 
जिका ) तेरी जिह्वा भरिया विद्वान्‌ सूप ( सं माष्डुं ) समाजन, परिशोधनं 
करती हि इस प्रकार ( रवं ) वु. ( य्॑जिया ) यक्षकी हितकारिणी (शुद्धा) 
शुध ( भृत्वा ) होकर है शलीदने ! शसर्दरये ! तृ ( दिवं ) थोः भ्रकाशमामे 
म (प्रि) गमन करती है| या ( दविजैप्रो् ) स्वगं सुख धाभ रूपक 
कप्त होती है । 
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` यः शतोदनां प्यति कामप्रेण स कटपते । 
प्रीता ह्य स्यित्विजः सतै यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०्-(भः) जो इस ( शतोदनां ) शतीचदना, शतवीय॑वती, पृथिवी 
को ( पचति ) अथा समव परिपाक करता है वह ( कामप्रेण ) श्रपने 
समस्त संकस्पो को पृण करने वाले फल से ( कतस्पते ) सम्प ह्ये जता 
हि । भीर ( यस्य) उस राज्ञाके ( ऋविजः ) यथा्छतु यक्त-सम्पादन 
करने वाले श्रन्थ विद्वान्‌ पुरूष भी ( प्रीताः ) सुप्रसन्न, कृस् होकर ( स्व) 
सब ( यथायथम्‌ ) ठीक दीक ( यन्ति) फल प्राप्त करते हें 1 
ख खगमा रोदात यज्रादसिदिवे एवः, 
छपुपनांभि रत्वा यो ददाति शतोदंनाम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( सः) वह ( स्वभम्‌ ) स्व॑, सुखमय साऽय पर ( च्रारोहत्ति ) 
ष्वदृता है, श्भििक़ होता हे ( यत्र ) जहां ( श्चदः ) वह ( दिवः } तेजोमय 
लोर ॐ ( श्रिदिवम्‌ ) तीन तेजो से सम्पन्न लोक हे ! (यः) जो ( शतौदनाम्‌ ) 
पूर्वोक्र गातोदना शतवीय से युक्क परथिवी को ( श्रपूप-नाभिम्‌ ) श्रषूष थात्‌ 
सी राजशङ्किको नाभियाङकेन्द्‌ मे स्थाप्ति करके ( द्राति) राष्ट 
षासिर्यो खे प्रदान करता है । 
श्रपूपनाभिः--इन्दियम्‌ पपवर: 1 पे०२। २४॥ इन्दस्य वीयम्‌ 
हइन्दियम्‌ । तन्नाभिः सन्नहन ल यस्याः सा श्रपूषनाभिः । जिस पृथिवी 
राजा का वीयै सुबद्ध, सुन्यब्रस्थित करता है चह श्रपूपनामि शतौदना 
पृषविवीद्ै। जो राजा रसे सुव्यवस्थित राष्ट्‌ को बना देता है बह श्चपने 
राष्ट्‌ म वीना लोको का सुख प्राक्त करताहे। 
छ तास्लोकान्त्समामोति ये दिव्या ये च पाथिवाः। 
हिर्ण्यज्योतिषं कुःवा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ ६.॥ 
५-८ व° ) ‹ हिरण्यनार्मिं कृत्वा › इति पैप्प० सं० । 
६-(दवि०) 'येषा[षु] देवाः समासतै' (वृ ०) “अपूपनाि' इति पप्य सं० । 
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भा०-( यः ) जो ( शतौदनाम्‌ ) शतवीर्य वाली पृथिवी को ( हिरणय- 
उयोत्तिषम्‌ ) सुवणैमय सम्पति से युक्त (कृत्वा ) करके ( ददाति ) प्रवन करत 
दे ( खः) वह (ये दिष्याः) जो दिष्य प्नौर (येच पार्थिवाः) जो पार्थिव, 
परथिवी पर विद्यमान सुन्दर लोक-स्थान ह ( सः तान्‌ ) वह उन ( लाकान्‌ ) 
कोको को भी ( सम्‌-प्राभोति ) प्राक्च करं ज्ञेता है । 

ये तें देवि शमितारः पक्तारो ये च॑ ते जनाः । 

ते त्वा स्वै गोप्स्यन्थि भैभ्यो भैषीः श तोदने ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( देवि) देवि! ष्थ्वि! (ते) तेरे (ये) जो (शमि. 
तारः ) कल्याण करने वाल्ञे श्नीर ( पङ्कारः ) तुमे परिपक्र करने वाल्ञे ( च ) 
श्रीर (ये) जो (ते) तेरे ( जनाः) ऊपर रहने वाले नानाप्रकार के 
भ्रजाजन द ( ते ) वे ( स्वा ) तेरी ( सव ) सब ( गोष्स्यन्ति ) रदा करगे! 
( एभ्यः ) इनसे ह ( शतौदने ) शतवीर्य पृथ्वि ! ( मा भेषीः ) भय मत कर्‌ । 

श्रथिगुश्च श्रपापश्चोमौ देवानां शमितारो । तै० ३।६।६।४॥ गृतयु- 
सतदभवद्‌ धाता शमितोभरो विशांपतिः । तै° ३ । १२।६।६। श्र्थात्‌ 
राजा, प्रजाराल्लक लोग पृध्वी के शमिता हँ जो उसको विभाग करके प्रना को 
वाटते श्रौर उस्म खेती करते द । 


वस॑वस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्रसतस्त्वा। 

श्रादित्याः पश्चाद्‌ गेप्स्यन्ति साभिष्डोममतिं दव १८॥ 

भाग हे पृथ्वी ! ( त्वा ) तुको ( वसवः ) वसु ज्लोग ( ददिखतः 
दिय दिशा से, ( मरूतः स्वा उसरतः ) मरसत्‌-वश्यगण तुमे उत्तर दिशा 
से भौर ( श्चादि्याः) श्रादिस्य-क्तानी पुरुष तुके ( पश्चात्‌) पीक्ठिसे 
( गोष्ट्यन्ति ) रक्षा करगे । ( सा ) वह त्‌. ( भग्निष्टोमम्‌ भति ब्रव ) भ्रभ्ि- 
स्तोम नप्रक यष्ठकोपारकरजा। 


ष्व ६1 ६] देशमे कार्म १३९१ 


~ न 
क ~ध ~ शक = ~ ~> ~ % ~ ~~ = „^~ ऋ 


' प्मभिषटामः '-- स का एषोऽप्निरेव यदभिष्टोमः । तं बदस्तुषस्तस्मादुभ्नि- 
स्तोमः । ए०३।४३ ॥ यो इ वा एष सूथैः तपति एषोऽभि्ोमः एष सादः । 
गो० उ० ४1 १० ॥ श्रभिष्टोमौ वै खंदत्सरः। प° ४।१९ ॥ भ्रधिष्टोमेन 
विदेश द्मे (भू) लोकमभ्यजयन्‌ । तां० ६।२। £ ॥ प्रतिष्टा क भ्नि- 
टमः । श०३।३।३२॥ 

अभि थत्‌ शत्रु सतापक राञा स्वयं धभ्रि्टोमहै। उसी की उस्न 
स्तुति होती है । थवा सूर्य पृथ्वी को तपाता है यह अरभिष्टोम का स्वरूप 
हि । सवन्सर श्रमिष्टोम है । भ्रभिष्टोम से इस भूलोक का विजय जिया जाता 
है । इस लोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करना श्रभिष्ठोम ३। 

देवाः पितरों मनप्या/गन्धवौण्खर सश्च ये! 

ते त्वा स्रं गोपस्यन्ति सातिरा्मति द्रव ॥ ६॥ 

आ०-( देवाः ) देवगण, धिद्राचरू जन ( पितिः ) पित्र, पित्‌ लेग, 
पालक, देश के बद्ध लोग ( मनुष्याः) मननशील प्रजाए्‌ ( गन्धवौः ) 
युवक लोग (येच) श्रौरजो( श्रप्सरसः च, अप्सरा, छि हे ( ते सवै) 
चे सव्र (स्वाम्‌) तुरू को ( गोप्स्यन्ति) रक्षा करेगे । (सा) बहतु 
( तिरात्रम्‌ ) अतिरात्र नामक्‌ यन्त को ( शति दव ) फरकर जा। 

"तिरात्रः'-- मूते पूर्वा श्रतिराग्रो मविष्यदुत्तरः, पृथिवी पूत्रोऽतिरान्रो 
दोरतरः । भ्रमिः पर्वोऽतिरात्रः, भादिप्य उत्तरः । प्राः पूवोऽतिराभ्रः, उदाम 
उत्तरः । ता० १०।४। ¶॥ अश्वी अतिरात्रो । ताऽ १८।४।२॥ 
भिषा वा अतिरात्रः । श० ९ । ९ । ३। ९ ॥ भतत ्रौर भविष्यत्‌, एथिवी 
प्नोर दौः, रभि श्रौर सूयै, प्राण श्रौर उदानयेदौो २ जेदे भ्रतिरात्र ह । 
जसे देह म रख उसी प्रकार राष्ट्‌ के निरीशरु लोग भ्रतिरन्नके रूप 
दे । राय की प्रतिष्ठा भाकिरात्र है । 

६-८ भर ढि० ) “गन्धर्वाप्सरसो देवा खाङ्गिरसस्त्वा' शति पष्य सं° । 
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न्तरितति वितं भूर्मिमादित्यान्‌ मरुतां दिश॑ः । 
लोकान्त्छ सवौ नाप्नोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ १०॥ (३० } 


भा०-( यः ) जो ( शतौदनाम्‌ ) शतवीयी भूमि को ( ददाति) 
भदान करता है कह ( अन्तरम्‌ ) श्रन्तरिक ( दिवम्‌ ) चैः / भूमिम्‌ ) 
भूमि श्रौर ( श्रादित्यान्‌ ) ऋदिर्यो ( मरुतः ) मरत्‌ वायुर्न श्रीर्‌ ( दिशः 
सर्वान्‌ लोकान्‌ ) दिशान्रौ चौर समस्त लोकां को ( श्राति , प्रप्त होताहे। 

धृतं श्रोक्लन्तीं सुभगां ठेव) देवन्‌ गंमिष्ति । 

धक्तास्मघ्न्ये मा दिसीर्टिकं प्रहि शतौदने ॥ १६॥ 

मा०-हेष्थ्वि! तु ( धतम्‌ ) घ॒तश्रादि पदार्थौढकोदेने वाक्ती गौ 
के समान श्रत श्रौर पुष्टिकारक जल के स्यग्र पने समस्त प्रदेशो में 
मदी श्रौर मरना दवारा ( प्रोक्तन्ती ) सीचिती हुदै ( युमगा) उत्तम श्ज् 
रत्नादि रेश्वयै से युक्र हाकर ( देवी) समस्त पदार्थौ के दनेहारी होकर 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ दानि क ( गमिष्यति } प्राप्त होगी | हे । श्र्ये) 
श्र्दिसा रन योग्य देवि ! मी के समान पृथ्वि! तु ( पक्रारम्‌ ) श्रपने परि 
पाक करने वाले, तुमे बहु गुणसम्पन्न करने वाले सूयं क समानं राजा को 
(मा हिंसीः ) तु. मत मारं । प्रव्युत, स्वयं हे ( शतोदरने ) चकदे वीयै भ्रक्नादि 
वीर्यो को धारण करनेहारी त्‌ ( दिकम्‌ ) सूये के प्रति या स्वर्गं के समान सुख 
कारी लोक क्न जाने के प्रति ( प्रि ) गमन कर श्रथौत्‌ सूय के समान राजा 
को प्राप्त हकर धन धान्य सम्पन्न हकर स्वम भूमिक समानदहोजा। 


ये ठेवा दिपिषद्‌ा श्रन्तरिक्ञसदश्च य य चेमे भूम्यामधि । 
तेभ्यस्त्वं घुर्व सर्वदा दरं सर्पिरथा मधुं ॥ १२४ 


११-८ द्वि ) ‹ सभगा देवान्‌ देवी ” इति पेप्प० सं* । 
११ ८2० ) ‹ शष्ठ ? इति भामाद्किः पाठः । 
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भाग्-(य) जो (देवाः) दान देने वाले श्रीर ज्ञानत्रकाशेरु श्रौर सब 
लत्वे के यथार्थं दष्टा श्रीर सूर्ष॑दि ( दिरिषदः ) चलो म विराजमान दहै 
मीर (ये श्रन्तरिदसदः च) जो श्रन्तरिच म गयु श्रादि प्रथ श्रौर वायु 
विरा के खाता व्रिराजमान ड च्रार (येच) जे ( श्रधिमृम्बाम्‌ ) जल- 
सुदा पदाथ चरर नाना विद्वान्‌ूगण ममि प्र विराजते हें ' तेभ्यः, उनङ़ 
लिये ( पव ) त्‌ (सवद ) सब कलाम, सीरम्‌ , दुध! सर्पिः) धृत श्रादि 
धाटिक पदरथ श्री (मधरु) अद्र मदु श्रादि मधुर पद्ये ( घुच्व) गौ के 
खमान उस्पन्न कर । ,. 
यत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुखेयौक्ठौय चते हनुं। 
छापि्चा दुहतां दात्र चीरे खपिरथा मधुं ॥ १३॥ 
भा०-हे देवि) (षत्‌) जो (ते) तेरा (शिरः) शिर (यत्‌ वे 
भुखम्‌ ) ज तेरा सुख है, ( यौ कर्णौ ) जो तेरे दो कानहिश्रीर (यच 
ते ष्टन्‌ ) ज तेरं जब्राड़ हं वे सत्र ( दात्रे) दुनशील पुरुष का ( ्रामिक्ाम्‌ ) 
ध्माभिसान्वदी ( शीरं सर्पिः चथोमघु) दूध घी श्रो मधु श्दि मधुर 
पदाय ( दु्ताम्‌ ) प्रदानं कर, उत्पन्न करं । 


य्रोतश्चोष्टरीयेनासिषेयेश्रङ्गेगे च तेसिखी। छामित्ताण ॥१९॥ 

यत्‌ त॑ क्लोमा यद्धद॑ये पुरीतत्‌ खहकरिठका । श्चामित्ता० ॥१५॥ 
यत्‌ ते यकृद्‌ ये मतस्न यद्ान्ध्र याश्च त गुदाः । श्रामिन्ता ॥१६॥ 
यस्ते प्लाशिर्यो व॑निष्टुयो कुच्ती यञ्च चम वे । च्चामिर्ता° ॥१५७॥ 


१३-८प्र० ) धै चते श्रजगे!, (द्वि°) श्यौ चते अक्षौ इत्ति पष्प० स०। 
१४-' यत्ते मुखयाति जहि येदन्तायाचते हन्‌ › इत्ति पप्प० स०। 
१५ - यस्ते छोमा * इति हिटनिकामितः पाठः 1 

१६-८7०) ‹ यान्त्रायि ' शधि पृप्प० ० । 
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यत्‌ ते मजा यदथ यन्म्रसतं यश्च लोहि तम्‌ । श्रामिक्तां० ॥१८॥ 
योते बाह गे ढोषणी यावक्लोया चं ते ककुत्‌ । छ्ामिन्तां० ॥१६॥ 
यास्ते ग्रीवायेस्कन्धायाः पु्टीयौश्च पशवः । श्राभिन्तां०॥२०।(३१) 
यो तं ऊरू ्॑ठीवन्तो य ध्ोगीया चं ते भसत्‌ । श्राभिन्तां०॥ २१॥ 
"यत्‌ त पुज ये ते बाला यदृध्रो ये चं ते स्तनाः, श्रामिक्ता० ॥२२॥ 
यास्ते जङ्घा याः कुष्ठिका ऋच्छराये च ते शकाः । श्चामिद्छां-॥२३॥ 
भआ०-( १७) (तेयो भट) तेरे जोश्रोढ हं, (ये नासिङे) जो 
नाधिकाष्‌ हे, (ये शङ्गे) जोदो सींग भ्रौरं (ये चते श्रङ्िणी) जो तेरी 
अखि, (१६) (यत्‌ ते क्डोमा) जो तेराक्रेफढ़ा ह, ( यत्‌ इदयम्‌ ) 
जो हृदय है ( सहकरेठका ) श्नौर जो करण्ड सहित ( पुरीतत्‌ ) मलाशय 
कीवदीश्रतदहै, (१६) (यत्‌ ते यकृद्‌ } जो तेरा कल्ेजा ह, ( ये मतन्ञे ) 
जो गुदे हं, ( षद्‌ श्रान्त्रम्‌ ) जो श्रतिंह, (काः चते गुदाः) जो तेरी गुदा 
आग कीश्चांतद्, (१७ ) [येते प्लाशिः) जो तेरी प्रिलद्ी हि (यः 
यानिष्टुः ) जो तेरा गुदा भागे (यो कृषी) जोदो कोख द ( यत्‌ च चम 
ते ) श्रौर जो तेरा चमे ह, ( १८ ) { बत्‌ ते मज्जा ) जो तरी मज्जा है, ( यत्‌ 
श्रस्थि) जो इङ हे, ( यत्‌ मांसम्‌ ) जो मांस है, ( यत्‌ च लोहम्‌ } 
ओर जो तेरा रुधिर हे, ( १६ ) (ओते बाहू) जो तेरी दोनो भुजां है 
(भे दोषणी) जादो बाजु हं (याश्रसौ) जोदोाकन्धेै, (माचते 





१८-* या न्यस्थीनि ` इति पप्प० सं० । 

१९-०यौनेबरहूयौते अदौ इदनंया च इति पेष्प० सं*। 

२३२-* शत्सराः ' इति कचित्‌ ! ‹ कृत्सराः › इति पेप्य° सं ० । (ऋच्छरा 
इति प्राकृतं रूपमिति लेन्मनः । ‹ श्रक्षरा ' इट्यस्य शखिपिङृतः ग्रामादः 
इति वा केचित्‌ । 
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ककुत्‌ ) जो तेरा ङुहान हि, (२० ) (याःते ग्रीवाः) जो तेरे गरदन के 
मोहरे है, ( ये स्कन्धाः ) जो तेरे इन्धे हं (याः पृष्टीः) जो पीठके मोहरे 
हि. (याः च पशवः) न्नर जो पसुक्लियां है, (२१) (योते ऊरू) जो तेरी 
पीठ की दो जघारए्‌ ह, ( अष्ठीवन्तौ ) जो दो घुटने ह (येश्रोणी)जोदो कृले 
श्नौर (याचते मसत्‌ ) जो तेरा गुद्यांग, मूत्र मागैहि, (२२) (यत्‌ ते 
पुष्छम्‌ ) जो तेरी पूर्वे, (ये ते बालाः ) जो तेरे बाज्ञ हे, ( यद्‌ ऊधः ) जो 
तेरा थानहै (ये खते स्तनाः) भ्रीरजो तेरे स्तन, (२३) (याते जघाः) 
जो तेरी जचेंरहै, (या कुष्िकाः ) जो तेरी खुद्िथां श्रीर ( ऋष्डुराः ) कला 
के भागहै नौर (येचते शक्रा) जो तेरे खुर है, ये सब तेरे शङ्गे गो- 
रूप वसुंधरे ! ( दात्रे ) दान करने हारे पुरूष को ( भरमिक्षां कीरं सर्पिः श्रथो 
मधु दुहताम्‌ ) ( १४-२३ ) दृध, दही, घी भ्रौर मधु भ्रादि पुटिकारक 
पदां प्रदान करं । पृथ्वी के इन श्रेगो शी कल्पना गीरूप से की हे राष्युमय 
पुरुष के भिन्न २ श्रगोाके समान दही इनकी कट्पना करनी चाहिये । ङु 
श्रो का वंन भरगल्त सूङ्ग में स्पष्ट होगा । 

यत्‌ ते चमं शतौदने यानि लोमान्यच्नये । 

जिन्त दुहतां दारे रं सपिंरथो मधुं ॥ २० ॥ 

भा०्-हे ( शतौदने ) शतवीयें गो ! हे ( श्रध्न्ये ) भर्हिसनीख जीव ! 
(यत्ते जम) जोतेराष्वमे है श्रौर । मानि लोमानि) भ्रौरजोन्लाम ह 
ये ( दात्रे ) दानशील कङ्याशवान्‌ पुरुष को ( भामिक्ां शीर सर्पिः, श्रथ 
मु दुहताम्‌ ) दभि, दूष, घी, मधु म्नदिदें) 

क्रोडौ तें स्तां पुरोडाशावाञ्यनामिघंपिितौ । 

तौ पक्तौ देवि कृत्वा क्ता पक्तारं दिवं बह । २५ ५ 

भा०्-हे मौ ! एथ्वि ! (यिन) घत या तेज से (भरभि-घारितौ) मिन 
हए (पुरोडाशौ ) दो पुरोडाश या श्राकाश श्रौर पृथिवी दोना ही ( त करकौ ) 
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तेरं दोनो पाश्चौ के समान (स्ताम्‌) है । हे ( देवि) देवी दानशीचगौ! 
सु उन दोनों को ( पक्तौ ) पक्त (कृत्वा) बना कर ( पक्रारम्‌ ) श्रपने 
पकाने हारे राजा को ( दिवं वह) चयालोक, स्वभ्मेले जा। 

‹ पुरोडाशो ` -- स कूर्मख्पेणाच्छन्नः पुरोडाशो वा एभ्यो मनुष्येभ्यस्त 
स्पुरोऽदशयत्‌ । य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्‌ । य पुम्यो यत्तं प्रारोचयत्‌ तस्मात 
पुरादाशः पुरोदाशो वै नाम एतत्‌ यत्‌ पुरोडाश इति । श० १।६।२। 
५ ॥ पुरो वा एतान्‌ देवा श्रक्रन । पे०२।२३॥ विंड उत्तरः पुरोडाशः। 
श०४।२।९। २२ ॥ ' श्यावाप्रथिव्यौदहि कूर्मः ` श०। 

प्माकाशच चर पृथिवी, राजा भ्र प्रजाये दोनो मिलकर कूर्माकार हो जति 
डकैये दोनो दो पुरोडाश है इनके नाना रम्य पदाथौसे यह ससार जिका 
भला मालूम हुभ्रा इसलिये ये दोनो पुरोदाश या पुरोडाश कहे जते । वे 
दोनो ्राज्य=सूयं से प्रकाशित वेपृथ्वीरूपगोकेदो पाश्वं । उनके ऊपर 
बट राजा को धारण करती भ्नोर स्वगे कासा श्रानन्द्‌ प्रदान करती दे। 


उलूखले मुख॑ले यश्च चर्मणि यो शपे तरडलः कणं: । 
येवा वातो मातरिश्वा पवमानो ममाथाच्चिषटडोता खुदत 


करतु ॥ २६ ॥ 

भा०-(यः च तण्ड: कणः ) जो तण्डुल या चावल्तोका कख 
{ उलुखल्ते ) श्रोखली मं श्रौर ( मुसले ) मुसल्मे हे श्रीर्‌ (यः च चम॑ौशि 
योवा शपे) श्रार जो दाने नीचे विद्धे ममे श्रोर जो शुपैयाष्ठाजमें 
ह। (ये वा) ध्चौरं जिसणो ( चातः) प्रबल वेगवान्‌ ( मातरिश्वा) अयु 
{ पवमानः) सुर्षो को कण से श्रलग करता हुश्चा ( ममाथ) एक तरफ 
गिरा देता है ( होता अन्निः ) स्वीकार करने वाल्ला शरन्नि (नतु) उस 
करण को ( सुहूतुं कृणोतु ) सुहुत, उत्तम श्राहुति सूप मे स्वीकार 
( कृणोतु ) करे । 
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पृथ्वी हेत्र भमि श्रादि के परिपक्षष्टो जाने पर खतो से धान कार कर 
अखल मूसक से कूट कर, उन्हं वायु. छाज द्वारा साफ करके उनत यज्ज 
करे श्चोर पुनः उना भोजन करे यष वेद्‌ का उपदेश दै । 
श्रपो देवीम धुमतीवृतश्चुतों ह्मणां दस्तयु प्रपुथक सौदयामि । 
यत्काम इदमभिपिञ्ामि वाहं तन्मे स स प्द्यतां वये स्याम 
पतया रयीणाम्‌ ॥ २७ ( ३२ ) 

भाग यक्ञशील्ल पुरुष ( बरह्मणां हस्तेषु ) ब्राह्मण, वेद्‌ के विद्वानों 
के हाथो (दवीः) दिश्य गुण वाली ( मधुमतीः) मधुर रसवाली 
( घृतश्चुतः ) धत श्चादि पुष्टिकारक पदायै ज्रोर तेज को उत्पश्च करने 
वाली ( रपः) जल रूप प्रजाश्चोको (५ पृथङ्‌ सादयामि ) पृथक्‌ २ 
सोपता हू ( यत्कामः) जिस श्रमिल्लाषासे ( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) 
ञै (वः) भाप लोगो का ( श्रमिपिन्चामि ) अभिषेक करता द्रं । श्र्थात्‌ 
प्रजा््ो मे धाप लोर्गो को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता हूं ( तत्‌ ) वह मरी 
श्रभिल्ाषा ( सव सम्पद्यताम्‌ ) सब पूरी हो । श्रौर (वय्‌) इम सव 
( रयीणां ) धन सम्पत्तिये। के स्वामी हा । जल हाथमे लेकर दान करने 
कीरेली का यही मूल है । राजा विद्वान्‌ बाह्यो को प्रथक्‌ रे प्रदेशो में 
मान श्राद्रपृधक पविच्र जलो द्वारा ्रभिपिक्र कर उनका श्रधिकारी रूपसे 
प्रतिष्टित कर । श्रौर सब धन धान्य सम्पत्तिसे युक्त हो । ई प्रकार विद्रानी 
कै हाथमे राप्यके भागेोकोदेनाद्ी वेदसम्मत दानदहै । रेते विद्ठाना 
के हाथमे भूमिक सपने से वह समस्त र्नो, अन्नो, पशु च्रोर धी-दूध 
दि पुष्टिकारक पदार्थौ को प्रसव करती दे। 

हस सूक्कसे गौ मार क्रोम करनेभ्रादिकाजो श्रथ निकालते ई 
वै भूल मे है । समस्त सू्कमे कीं मारने कदि का सम्बन्ध नदींहे। 


२७-° शमा आपोमधु * ८ त° ) ` यत्वामेद › इति पेप्प० स०। 
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यदि मारने भ्रादि का प्रसङ्ग होता तो उससे तो रुधिर, वसा, मसं रादि 


शर्त हता, घी दृध, ददी श्नौर मधु पदाथ कभी प्राक्त न होते। 
दन-्ट- ० इ क्ये . 
[ १० ] वशा ख्प महती शक्ते का वणन । 


कदथप ऋषि; । मन्वोक्ता वशा देव्ता । १, ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । ५, पंञ्चपदाति 
जागतानुष्टुप स्कन्धोग्रीवी बहती, ६, ८, १०, विराजः, ३३ इहती, रे४ उप- 
रिषटाट बहती, २९ आस्तारपक्तिः, २७ शङ्कुमती, २९ त्रिपदाविरादगायत्री, 
११ उष्णिग्ग्भा, ३२ विराट्पथ्या बृहती, र-४, ७, ९, ११-२२, २५, २८, 
३०, ३३, २४, अनुष्टभः । चतुखिराद्‌ चै सुक्तम्‌ ॥ 
नमस्ते जायमानाय जाताया उत ते नमः । 
वालेभ्यः शकेभ्यां रुपांमस्न्ये ते नम. ॥ १॥ 
भा०--हे ( श्रच्न्ये) न हिंसा करने योग्य गौ ! पृथ्वी ! ( ते जायमान 
नमः ) उश्च या प्रकट होती हदे तुमे नमस्कार है) ( जातायाः उतते 
नमः ) उस्वन्न हद तुख को नमस्कारहि। (ते बलेभ्यः शफेभ्यः) तेरे 
धराल्लो न्नर शफा के किये मी ( नमः) हमारा भाद्र है । 
दान करते समय गौ को नमस्कार करना उसके पैरों भ्रोरपूको 
नमस्कार करने के श्राचार का यही मृ है । 
यो श्दात्‌ सक्त ध्रवतः खत्त शिद्यात्‌ परावतः । 
शिरा यक्षस्य यो भिद्या स वशां प्रति गृद्णीयात्‌ ॥ २॥ 
भा०-( थः) जो ( सक्च प्रवतः ) सात उपरिचर प्रार्णो न्नर लो 
को ( विद्यात्‌ ) जानता हे चीर जो ( सक्त परावतः ) सात श्नधस्तन प्राण. 
क्यों का जानता श्र (षः) जे ( यक्षस्य शिरः विथात्‌ ) यक्ष ढके 





[१०] २-८ स॒क्तवेद प्रावतः * इति पप्य° सं०। 
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शिरो भाग ङो जानता हे ( सः कां प्राति गृह्णीयात्‌ ) बह इस वा का 
दान रूप से स्वीकार करे। 

यादं सत्त प्रवतः खत वेद्‌ परावतः । 

शिरो यज्ञस्याहं वेद्‌ सोमं चास्यां विचल्रण॒म्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( अहम्‌ ) ज ( सप्त प्रवतः वेद्‌ ) सात्र ‹ प्रवतत ` उपरितन 
प्राणौ भ्रीर लोका को जानता हं श्रीर्‌ ( सक्च परावतः वेद्‌ ) सातो "परावत" 
अधस्तन प्राणो भ्रौर लोको को भी जानता हूं । भ्रौर । ग्रहम्‌ , म ( यज्चस्य 
शिरः वेद्‌ ) यज्ञ के शिरोभाग को भी जानतां । श्रौर ( भ्रस्म्‌ ) इस 
कशा पर ( विचक्षणम्‌ ) {3शष रूप से दष्टा ( सोमम्‌ ) सोम, राजाकाभी 
( वेदं ) जानता हू । 

वशा का स्वरूप 
यय! द्यौर्ययां पृथिवी ययापा गुणि इमाः । 
वशां खसं धारां ब्रह्म णाच्चावद्‌ामसि ॥ ४॥ 

भा०--( यया ) जिसने ( चौ: ) चौक का श्नोर ( यया परथिवी ) 
जिसने पृथिवी को शरीर ( यया इमाः, भ्रापः ) जिसने इन समस्त जलो शे 
( गुषिताः ) भपने भीतर सुरित रखा हुश्चा है ( ताम्‌ ) उस ( सहस्रधाराम्‌) 
सहस्रौ धारा््रौ वाली, सहस्रौ को धारण पोषण करने मे समथ प्राथ क 
प्रवाहो से युक्ग उस ( वशाम्‌ ) भ्रति कमनीय, सव जगत्‌ को वश करने वाल्ली 
' वशा ' को ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ दारा इम ( चर्छ्ा वदामसि) भ्ी प्रकार 
वर्णन करते ह । 

इयं वे वशा पृभिः। श०१।८।३।१९॥ इयं वे पृथिवी वशा 
पृकियेदिदमस्यां मूक्ि चामूकिथान्नाचं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृभिः। शर 
।१।३।३॥ 

चौ शरोर शृथिवीदेर्नोही ' दशा हैं इनमें नाना प्रकार केभन्न, 
रस प्रतिधित हं । 


१ 


१७० अथ्षवेदमाष्ये [ सू० १०1 $ 
शतं कंसाः शतं ठोग्धारःः शतं गोप्तारो श्राप पृष्ठे चस्याः । 
ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां विं ऽरेकधा ॥ ५॥ 
भा०--( श्रा: अ्रधिष्रषटे ) उसके पीदे पीदे ( शतं कंसाः ) सेको 
कृस=क।से के वर्तन उसका दोहने के लिये चादिर्ये ( शतं दोग्धारः ) सेक 
उसके दो्टने वाल है, ( शतं गोक्षारः ) उसके सेकड़ रक्तक ह । (ये देवाः) 
जो देव, विद्वान्‌ पुरूष ( तस्यां प्राणन्ति , उसके भ्राधार परं प्राण धारण 
करते है (ते) वे उसको ( एकधा) एक रूपसे (वशां) वशा रूपं 
से ( विदुः ) जोनते है । 
यञ्च पदीरात्तीरा स्वधाप्राणा मसीलका । 
वशा पजैन्यपली देर्वो श्चप्येति ब्रह्म॑णा ॥ ६ ॥ 
भा०- वह "वशा" ( यज्ञ-पदी ) यक्ञस्वरूप या यज्ञरू९ चरणं घालली 
( स्वधा-ध्राणा ) स्वधा, श्रञ्रूप प्राण वाली { मदीलुका ) मष्टी, पृथ्वी श्चादि 
लोको को प्रजारूप से धारण करने वाली है ( पजंन्य-पनी ) मेघरूप प्रजा- 
पति ढी पत्नसिवखूप यदं पृथिवी ( वशा ) वेशा ( ब्रह्मणा ) बद्य~श्न्न के 
साथ सण्द्ध होकर ( देवानू) देवी, विदानो क पाख ( श्रपयति ) प्राक 
होती है । 
मयु त्वाश्चिः प्रा्धिंशदनु सोमो वशे त्वा। 
ऊरस्ते मद्रे प्रजन्यां धिह तंस्ते स्तना वशे ॥ ७॥ 
भा०-गत सूक्रमे वशाङे नाना श्रौ का वर्णन किया था उनका 
दिगू-दशन कराते । हे ( वशे ) वशे! (स्वा) तेरे मे ( श्रभ्निः) श्रनि 
( श्रु प्राविशव्‌ ) तेर श्रनुङकल होकर प्रविष्ट है। (स्वाभ्रनु सोमः} तेरे 
श्नु ष्टी सोम=राजा या सूय, तुमे प्रविष्टहि। हे ( भदे) कर्याण 
श्रीर सु खकारिणी ! ( पजेल्यः ) मेष, प्रजाश्रो कानेताराजा या र्सोका 


६ -' यद्पतिरशरीरात्‌ स्वधा प्राणा मडी छक; › इत्ति पैप्य° स 
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प्रदाता मेच्र स्वयं ( ऊधः } दूध का भरा (थान! है श्रीर्‌ ( त्रिद्तः ) 
जिजुक्लिग्रां ( ते स्तनाः ) तेरे स्तन हं । 

श्यपस्न्वं धुत्त प्रथमा उवचंगा श्रपंरा वशे) 

लु तीयं राट धुत्तन्न सीरं वंश त्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाग्-हे (वशे) वशे ! (स्वं) त्‌ (श्वषः) जलौ को या 

दुग्धो फो ( धुरे ) प्रदान करती दहै । तु ( प्रथमा ) सवसे सख्य, भथम, 
सयैग्रष्ठ ( उयरा ) श्रन्न श्रार प्रजा के उत्पन्न करने मे समर्थं (श्रपरा) 
स्वोक्रष्ट इस प्रव्यक्त गाय से दूसरी है । श्रीर ( वशे ) हे वक्षे ! (ष्वम्‌) त्‌ 
( श्रन्नं सीरं धुते ) श्र प्रदान करती है भ्रौर कीर, दुध प्रदान करती ह। 
श्रथचा--श्रन्न रूप दूध प्रदान करती है श्रौर ( तृतीग्रम्‌ ) तीसरा या सबसे 
श्रष्ट ( राष्म्‌ ) राष्ट को ( धुदे ) रष्टोपयोगी प्रजा, धन ण्श्र्यकोमीतू 
ही प्रदान करती हे। 

यदौढिःयेद यमानो पातिंष्ठ ऋतावरि । 

इन्द्रः सहं पात्रान्त्लोमं त्वापाययद्‌ चशे ॥६॥ 

भा०--है (वजे ) वशे ! हे ( ऋतावरि) ऋत सयका श्रोर श्रज्न 

भ्नीर जल वरण करने वाली (यर्‌ ) उतरत्‌ ( श्रादित्यः ) द्वादश श्रादित्य 
श्रथात्‌ १२ मासं से ( हूयमाना) श्रहति प्राक्त करती हद ( उपातिष्टः ) 
विराजमान होती हे तज ( इन्रः) सूयेयामेघ (चा) तुमको ( सहसरं 
पात्रान्‌ ) हजारो पात्र हज्ञारो कलसे भर २ कर ( समनम्‌ ) सोम~ जल 
( श्रपाययत्‌ ) पान कराता है । श्रथौत्‌ द्वादश मास इस पृथ्वी पर यञ 
करते है श्चौर मेध श्रन्न जल धारा वरषराता है माने सहसत पात्रों मे सोम- 
शस भर कर पिक्नाता हे । 


यद्‌ मुचीन्दुमेरात्‌ त्वं ऋषभो/यत्‌ । 
तस्मात्‌ ते दृश्रहा पय॑ः चीरं क्रद्धो/दर्द्‌ वशे ॥१०॥ (३) 
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भार-हे ( वशे ) वशे ! ( यत्‌ ) जब तु ( श्नूचीः ) उसके अनुकूलं 
होकर ( इन्वम्‌ ) दन्द -मेष के समान राजा के पास ( रेः ) प्रात होती है । 
( रात्‌ ) भ्रौर उसङ़े पश्चात्‌ (त्वा) तुमे रमः) तेज से गीषिमान्‌ सूच 
भौर उसके पमान राजा ( त्वा श्रह्वयत्‌ तुमे श्रपने प्रति बुलातादै, तुर श्रपने 
्ाभयुख करता है । ( तरमात्‌ ) उस समय ( बन्रहमा ) मेघ खूप शत्रु का 
विनाशक सूयं (छदः) श्रति तेजस्वी शकर (ते) तेरा ( पयः) 
करूप, जख रूप { शीरम्‌ ) दूध { श्रहरत्‌ ) श्रपनी रशिमिथौसे शर 
ज्ञता है। 
यत्‌ ते क्रुचो धनं पतिर क्षीरमहंरद्‌ घे । 
षद तदुदय नाकल्यिषु प्रिंषु स्त्तति ॥ ११॥ 
भा०-हे वशे * (यत्‌ ) जब ( करुद्धः ) भ्रति कुड, तेजरश ( धन. 
पतिः } धरन, पेश्वय, तेजो का पालक राना के समान सूयै (तेक्षीरम्‌) 
तेरे सीरदुग्च को ( भ्राहरत्‌ ) जे जेता है ( हदे तत्‌ ) यह वही तेरा दूष 
हि भिसके ( श्रय ) सदै ( नाकः ) सुय (च्रिषु पात्रेषु ) तीनो लोको श्रौर 
उत्तम श्रधम मध्यम तीनो प्रकार कै प्रजाजर्नो में ( रकति ) रखता है । 
इन्द शरीर सूय के समान राजा का भ्राचरश मनुस्शरति मे-- 


भटो मासान्‌ वधादिन्यस्तोगरं हरति ररिमिभिः । 
तथा हरेत्‌ करं राष्टाश्नित्थमकवतं हि तत्‌ ॥ ६ । ३०५६ ॥ 
वार्पिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रबधति । 
तथाभिकेषत्‌ स्वं राष्ट कमिरिन्द्रवघतं चरन्‌ ॥ ६। ३०४ ॥ 


भाठ मास सूये भ्रपनी किरणोसे पृथ्वीस जल खीधताहि. उसी 
पकार राजा राष्ट्‌ से कर जे, यह ' सूयत॒ › है । जिस प्रकर इन्दू मेष 


११-' प्रतिः कीर देहि मरदरशे ' श्ति पष्य ° सं० । 
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डप्‌ होकर चार मास तक जल वषीताहै उसी प्रकारं प्रजा प्र धन धान्य 
की वषो करे यह ' इन्द्रव्रत ` है । 


त्रिषु प्रेष तं सोममा देव्यंहरद्‌ उशा। 
अथैतौ यत्रं दीन्नितो वर्दिप्यास्त हिररययें॥ १२॥ 


भा०-( यत्र) जहां ( दर्तः ) दीबित, श्ियाकुशज्तं ( श्रथ ) 
भ्रथ-वेदु का विद्धान्‌, दर्डर्मतिङ्शल शिद्राब्‌ प्रजापति के समान राष्ट्‌, 
पति के शरासन पर (विराजता है वहां ( वशा ) वशा-वशीङृत क्ह एृधिदी, 
( तम्‌ ) उक्ष ( सोमम्‌, सोम रूपरसको, ्रन्नको भ्चौरराजाको (देवी) 
देवी पथिभी (त्रिषु पत्रेषु) तीनो पात्रों मे उत्तम अधम श्नौर मध्यम 
तीर्न प्रकार के प्रजाजनन भ्रौर तीनो लो्कोमे ( भ्रा हरत्‌ ) प्रदान 
करती है । 


सहि सोप्रनागत सम्‌ सर्वैण पद्धतां। 

वशा संमद्रमभ्यष्ठाद्‌ गन्यर्वेः कलिभिः खह ॥ १३॥ 

भाग्-जव वह (वशा) वशा, पृथ्वीं (सोमेन) सोम राजा 
से ‹ सम्‌ रगत ) संयुत हदे तब ही वह ( सर्वेण ) समस्त ( षद्रता) 
शरणं वले प्राणियों से ( सम्‌ उ ) संगत इद । वह वशा पृथ्वी ( गन्धर्वैः 
कृलिभिः सह ) गन्ध को लेने वाल्ञे सदा गतिशील वायुभ्रो सित जिस 
प्रकार ( सुम्‌ श्रभि श्रष्टात्‌ ) समुदं पर त ह उसी प्रकार वह मानो 
( कलिभिः ) कला-विद्‌, िद्धी, { गन्धदः ) विद्वान्‌ रक्तक पुरूषो सहित 
( खसुद्धम्‌ ) ससु के समान र्नो के भ्राघ्रय सूप राजाके भाघारपरदी 
( भधि अस्थात्‌ ) स्थिर होती दै । 


स हि वातेना्गत समु सर्वैः पतत्रिभिः । 
छशा समद्र प्राचत्यदछः सामानि भिधती ॥ १४॥ 
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भा०--( स वातेन सम्‌ भ्रागत हि ) वह वशा जव षात~=वायु से यङ्क 
होती है त्र ( सवः पतत्रिभिः सम्‌ उ ) समस्त परिया से भी युङ्क होती 
ह । वह वशा ( ऋचः ) ऋभ्बव्‌ रीर ( सामानि ) सामवेद को ( निज्रती) 
धारणं करती इद ( सयु प्रानृष्यत्‌ ) समूद मे प्रसन्न होकर नाती सी 
हि । श्रथौत्‌ जव वात थायायुके समान सवै जीवनाधार राजास युक्क 
होती है तब पको छे समान प्रजाजन भी उसके ऊपर रष््ते ह भौर 
समुद्‌ के दामान समस्त रत्नौ के श्राश्रय गम्भीर राजाके श्राश्रयपर दही 
( ऋचः सामानि ) ऋग्येद्‌ के परम विक्ञानौ श्रीर सामवेद के उपदिष्ट 
ाध्यात्म जानो को भी धारण कती इदे प्रसन्न होती खाद देती हे । 

स हि सयंणगंत सप्र सवण चदा । 

वगा समुद्रमत्य॑र्ण्दु भद्रा ज्योतीषि बिभ्र॑ती ॥ १५॥ 

भा०्-जत्र षह वशा (सूरण) सूथैके साथ (सम्‌ भ्रगत) 
सयुक्र होती है ( सर्वेण चद्ुषा ) समस्त चच्तश्रो के साथ (सम्‌ड) भी 
संयुक्र हाती है । वड ( वशा ) वशा ( मदा ज्योततरे मिञ्जती ) कल्याणकारी 
सुखकारी तेजो को धारण करती हद ( ससुद्रम्‌ श्रति श्रस्यत्‌ ) उस समुद 
के समान सर रत्नों के श्राकर रूपराजाकीदही कीरिं को वखानती हि) 


शप्ता हिर्ए्येन यदतिड ऋतावरि । 

द्वं; स पुद्रा भूःवाध्यस्कन्ददु वये त्वा ॥ १६॥ 

भा०-हे ( ऋतावरि ) ऋत -सत्य, भ्न. ^जल को धारण करने हति 
पृथिवि ! ( यत्‌ ) जव तृ ( हिरय्येन ) सुवै के समान बहुमूल्य सम्पति 
से ( श्रभीवता ) भ्ाव्रत होकर ( अतिष्ठः ) रहती दै तब हे वशे ! ( तवा श्रधि ) 
हेर पर ( समुदः ) वह समुद्र ~राजा ही ( श्र्वः) सब सम्पत्तिका भोक्ता 





१५-( ठतृ० ) (मत्यकषद्‌ ', ‹ भवत्यत › इति क्वचित्‌ पालौ । 
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राा होकर ( भस्कन्दत्‌ ) शचौ पर भ्राक्रमख करता र जिजय 
करता हे । 
तद्‌ भद्राः समगच्छन्त वशा देष्ड्यथो स्वधा । 
अथय यत्रं दीक्षितो वर्दिष्यास्तं हिर्यये ॥ १७ ॥ 
अ।०-- (यत्र ) जहां ( दीश्ितिः ) दीका ग्रहण करके ( श्रथवौ } स्थिर, 
पजापति, राजा ( हिरस्यये ) सुव के ( बर्हिषि ) राष्टपति के ध्रासन परं 
{ भस्त ) षेटता हे (तद्‌ ) उस समब ( भदाः ) अर पुरुष (सम्‌ 
अगच्छन्त ) एकग्र ्टाते ( श्रो) श्रौर ( वशा) बह पृथ्वी उस समयः 
{ स्वधा देष्टी ) अन्नङो देने वाली होती द । 
चणा याता राजन्यस्य वशा माता स्व॑ध्रे तव॑ । 
शायां जलन ारयुधं त तंश्चित्तमंजायत ॥ १८॥ 
भा०ग-( वशा) यह वशा पृथ्वी { राजन्यस्थ माता) राजाश्रो की 
साता हि । हे ( स्वधे ) स्वधे ! श्रन्न ! ( तव माता वशा ) तेरी माता ` यहं 
वशा पृथ्वी है । ( वशायाः भ्रायुधम्‌ जज्ञे) ' वशा ` प्रथ्वीसे शस्त्र 
उस्पश्च होते हैँ ( ततः चित्तम्‌ श्रजायत ) भ्रीर वशासे हही “चित्तः 
या परस्परमेखं उत्पन्न शोता हे । 


घशा के देह का अलंकारमय वयन 
छःभ्वो चिन्दुरुदंचरद्‌ बह्य॑राः ककुःदादधि । 
ततस्त्व जक्िषे वशे ततो दातांजायत ॥ १६ ॥ 
१८-" षश्ञायां जक्ष आयुधम्‌ ` इति हिरनिसम्मतः । ‹ यज्ञ › शति तु बहु्ापि 


केखकप्रमादो यथा चे अथवे० ४ ।२४।६॥ हैत्यत्र (प्र° )^घः 
प्रथमः करमङृत्याय जके” इत्यत्र । “य्न शत्येव पाठो बह प्रामादिक एष । 


र ® 
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भा०-( बरह्मणः ककुदात्‌ रथि ! ब्रह्म-बाह्मण -वेदत्त विद्वान्‌ पुरू 
के ( ककुदात्‌ ) सर्वो्कृष्ट, स्ेश्रेष्ठ पुरूष से या ब्राह्मवल क ॒सवेश्र्ट भाग 
ख ( उध्वैः ) उध्वेगामी ( विन्दुः ) वीयेस्वसूप तेज ( उत्‌ श्रचरत्‌ ) ऊपर 
उठता है । हे वशे ! ( ततः स्वं }) उससे त्‌. { जक्धिपे ) उ्पन्च होती है । ( ततः) 
उससे ( हाता श्रजायत ) उससे ( होता ) सबका श्रादानं करने वाल्ला पुरुष 
भरकर होता हे । 

श्रास्नस्ते गाथां श्मवन्नसभ्णिदांभ्यो बलं वशे । 

णजस्या/ज्नक्ञे यज्ञ स्तनेंभ्वो रश्मयस्खव ॥ २० ॥ ( ३७ ) 

भा०-हे वशे! ( ते श्रारनः) तेरे मुख से ( गाथाः च्रभवन्‌ ) गाथा, 
ऋष्वाए उत्पन्न होती ह । ( उष्णिाभ्याः बलम्‌ ) गदेन की धमनियो से बल्ल 
उत्प्न शता है । ( पाजस्यात्‌ यज्ञः जज्ञे ) पाजस्य, उदर के मध्यभागसे यज्ञ 
उत्पन्न होता है ( तव स्तनेभ्यः ) तेरे स्तने से ररिमियां उत्पन्न होती है । 

४ मोभ्यामयनं जाते सप्िथभ्यां च वशे तव। 

द्यान्बेभ्यों जक्षिरे श्चत्रा उदरादधि वीरुधं; ॥ २१ ॥ 

भा०-हे (वशे ) वशे ! (तव) तेरी ( देमाभ्याम्‌ ) बाहूश्रो से 
(` सविथिभ्यां च ) श्रौर तेरी श्रगल्ली रामे से ( भ्रयनम्‌ ) सूयै के दलिण भ्रौर 
उत्तर श्यन्‌ ( जातम्‌ ) होते ह ( श्रान्त्रभ्यः ) श्रातोसे ( शत्रः) नानी 
खाय पदाथ उतपन्न होते ईद! श्रौर ( उदरात्‌) उद्रनपेय से ( वीदधः) 
ताप श्नोषाधे्यां उत्पन्न होती द । 

यदुदरं वरणस्यानुयाविंशथा वशे । 
तत॑स्त्वा व्रह्मोदद्ययत्‌ स दि नेश्रमञत्‌ त्वं ॥ २२॥ 


जिका भा ता ना णमक ~~न 


२०-‹ माथा भवन्तु ` इहि पेप्प० सं° ; 
२१-“ गयुमभ्यिां ° ( व° ) ‹ युता ज्चिरे ' इति पष्प सं० । 
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भा०-हे वशे ! पृथ्वी (यत्‌) जब त ( वरुणस्य ) सव्र सेमर 
वरणीय राजा के ( उदरम्‌ ) पेर र्मे. उसे शसने (श्रु प्राविशथाः} 
प्रविष्ट होती है ( ततः ) उसके ब्राद्‌ ( बह्मा ) वेद्‌ श्रौर बरह्म के जानने वाला 
विद्धान्‌ ( व्वा ) तुके ( उत्‌ श्रह्मयत्‌ ) ञचे स्वर स बुत्ताता, उपदेश कशता 
है। (सः हि ) निश्चय, वही ( तव) तु (नेत्रं ) सन्मागे पर ज्ेजान 
( श्रवेत्‌ ) जानता है । 
सयं गर्भादवेपन्त जायमानादखस्व^ । 
खूब हि तामाडुवेशेति ब्रह्म॑भिः कलः स यस्या वभ्धुः ॥२९॥ 

भ?०-( श्रसूरवः ) कभी प्रसव न करने्ारी इस वशा के { जायमा- 
नात्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( गभौत्‌ ) गमे से ( सर्वे ) सब ( श्रवेपन्त ) कषप 
जति है ( ताम्‌ ) उसको उस्र समय लोग ( श्राहुः ) कहते ह करि ( वशा 
ससूव इति ) वशा उत्पन्न कर रही है, सू रही है । श्रथोत्‌ समस्त राष्ट्‌ को 
पने हाथमे ज्लल्ेने वाला राजा, सन्रार्‌ ही ' ग ` है जव पुथ्वी पर वह 
उत्पन्न होता है प्ता सव कंपते ह । वशा उस राजन्य षी माता है । वह राजन्य 
या. राजा को उस्पन्न करती है । ( सः ) वह राजा ( ब्रह्मभिः) ब्राह्मणो से 
( बलक्षः ) सामर््य॑वान्‌ होकर ही ( धस्याः } इस वशारूप पृथ्वी का (अन्धुः) 
बन्धु ह, वह उसके नियम भ्यवस्था र्मे बाधने मे समये होता है । 

पमराजक लोक हो जाने पर ्ौवानल की उत्पत्ति जो पुराणम की 
गयी है उसका मूल मन्त्र यह है । जब कदी उवालामुखी उत्पन्न होता दै 
ब जैसा भूकम्प होता है उसी प्रकार्‌ महान्‌ राजा के उदय पर भी सब 
दये मे उसके दिग्विजय से कम्प उद्न्न होता है। भग्नि, भनल, 
प्नौर पृभ्वीस्थानीय देवता की सगति वशा रूप पृथ्वी मे राजा की उत्पत्ति 
से लगानी चहिये । 





२३-( तृ० च० ) ' ब्रह्मणा क्लप उत बन्धुरस्यात्‌ ' शति पेष्प० सं । 
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युध्व पकः सं सृजति यो शस्या एक हद्‌ ठशी । 

तसांसि यक्षा अंमव्रन्‌ तर॑खा चशुरभवद्‌ वशा ॥ २७ ॥ 

भा०-(यः)जो ( भ्रस्याः ) इस वशा का ( पक इत्‌) एकमात्र 
( वशी ) वश करनेहारा राजा होता है वही ( एकः ) श्रकेला ( युधः) 
योद्धाश्रौ को ( ससृजति ) तेयार करता है । ( तरांसि ) श्रविद्या श्रन्धकासें 
मसे पार करने वाज्ञे यथाथे बलवान्‌ पुरुष ही ( यज्ञाः रभवत्‌ ) यज्ञ, प्रजा- 
परति £ । ध्रोर ( तरसां ) उन वित्ञान याको ते परारष्ेने के उपायोको 
दिख्वान वल पुरुषो की ( वशा }) यह वशा पृथ्वी दही ( चुः श्रभवत्‌ ) 
चश्च । स्तोमोवे तरः तां० ११।४।९॥ 

वरण यकं परत्यगरृद्णाद्‌ वशा सूयंमधारयत । 

वभा याग्नन्तरविशदोदरनो द्रद्यशा सद ॥ २५॥ 

मा०-( वशा) वशा यह पृथ्वी ( सन्ञम्‌ ) य्तमय प्रजापति को 
( प्राति श्रगरृहुणात्‌ ) स्वयं स्वीकार करती हे । ( वशा सून्‌ श्रधारयत्‌ ) 
सूये श्रार उसके समान प्रतापी तेजस्वी राजा को श्चपने उप्र धारण करती 
है । वीरभोग्या वसुन्धरा । { श्रोदनः ) सर्वोच्च श्रासन पर भ्रिवने वाला 
भ्रजापति राजा दही ( वशायाम्‌ ) इस पृथ्वी के ( श्रन्तः) भीतर, गममं 
( ब्रह्मणा । ब्य, ताद्चण-बलञ के सहित ( श्रपिशत्‌ ) प्रविष्ट होता है । २३ 
वामे जो वशा का गमे बत्तज्ञाया है उसको यह मन्त्र स्पष्ट करता । 

परमेष्टी वा एष यदोदनः । ते० १ ।७ 1 १०। ६॥ प्रजापतिव श्रोदनः। 
शण १३।३।६।७॥ रतो वा श्रोदनः। श० १३।१।१।४॥ 

सर्वच भ्रास्रन प्र विराजमान्‌, प्रजापालक राजा का नाम 
' श्रादन ` हे । | 


[पि पिीि 
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२५-( द्वि° ) ' वद्या यद्चञ्पारयत्‌ † इति पैप्पु* सं० । 


भू० १० २८ |] दशमं कारडम्‌ १४९ 


वशारेवाप्रतंमाहुकैशां मत्युमुपासत । 
न्दे सषवंममवदु ढेवा मनुष्या श्चुराः पितर कयः ) २६ ॥ 

भा०--विद्रन्‌ लोग (वशाम्‌ प्व ) वशाको ही (चद्धनम्‌ श्राहुः) `श्रमून' 
कहते हं श्रार ( वशाम्‌ ) वशा को ही ( खष्युम्‌ ) श्धव्यु रूप से ( उपासत ) 
उपासना करते ह । ( इदं सवम्‌ ) यह सव कुदं ( वशा श्रभवन्‌ ) वशा 
ही हे ( देवाः मनुष्याः श्रसुराः पिवरः ऋषयः ) जो देव मनुष्व, श्रसुर. पितर 
श्रार ऋषिगण्‌ हें । श्र्थात्‌ पृथ्व भ्रमर जीवनमय हे यही सवक भूत्युस्थली 
है सत्र प्राणी यदीं रहते हँ वदी सव "वशा' ही ई। रथात्‌ पएश्वीसेही 
चृध्ची के निवासी भी ज्लिये जात । 

य ण्व शात्‌ स धमां पाते गरह्धीयात। 

तथा हि ज्ञः सवपाद्‌ दुहे दात्रनपररन्‌ 11 २७ ॥। 

भा०-( यः पब विदान्‌ ) जो इस प्रकार का तत्व जान लेतादहै 
( सः ) वह । वशां प्रतिगु खीयात्‌ ) वशा पृथ्वी को स्वीकार करने मे समभे 
दै । ( तथादत्रे ) उसी प्रकार के जाननेहारे दाता के लिय ( यज्ञः) यक्त 
मय राष्ट ( सव्रपाद्‌ ) सवे चरणो से सम्पन्न होकर ( श्रनपस्फुरन्‌ ) विना 
व्याकुल हुए ही ( दुहे ) सव्र फल प्रदान करता ह । 

तिना जिडा वर॑शुस्यान्तरदृचत्यासनि । 

तासां या मध्ये राजति सा वरा दुष्परतिग्रहा॥ २्८॥ 

भ{०-( वरणस्य ) वरुण, सवेश्रष्ट राजा के ( ध्रासरनि) सुख के 
( शन्तः ) भीतर ( तिस्रः ) तीन जिह्वा, उवाल.ए्‌ ( दीयति ) चमक 
करती ह । ( तासाम्‌ ) उनरे ( मध्ये ) बीच (या) जो ( राजति) 
सव से श्रधिक उञ्वल हकर चमकती हे ( सा) वह (वशा) ` वशा! 


२६-८ वज्ञामेवाहुरथ्ताम्‌ ' इति प्प सं° । 
२७ -( च० ) दुहः प्रति ' इत्ति कचि । 


१५० श्रथववेदभाष्ये [ सू० १०। ३१ 
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बशकारिणी शङ्कि है ( दुष्प्रततिग्रहा ) उसक्छा प्रा्तिग्रह करना, स्वीकार करना 
लोर वशा करना बड़ा किन काय हे । 
खता रतां अभवद्‌ घशायाः । 
प्रास्तुरीयममृतं तुरीयं यश्चस्तुसये पशवस्तुसयम्‌ ॥ २६॥ 

भा०--( वशायाः ) उख "वशा पृथ्वी का ( रेतः) उत्पादक वीये, 
( चतुधौ ) चार प्रकार से विभङ्ग ( श्रभवव्‌ ) होता है । ( तुरीयम्‌ रापः) 
शरु चतुथाश 'श्राधः' जल ( तुरीयं श्रमृतम्‌ ) एक चौथा भाग भ्रगत=अन्न 
( तुरीयं यज्ञः ) एक चथा भाग "यज्ञ च्नोर ( तुरीयं पशवः ) एक वीथाह 
आग पशु" दह। 

वशा चोरेशा परथिवी वशा विष्यः प्रजापतिः । 

वशाया दुग्धमंपिबन्त्खाध्या वस्तंवश्च ये ॥ ३० ॥ 

भा०-( वशा चोः ) वशा यह सूयै हे, ( वशा पथिवी ) वशा पथिकी 
है । ( प्रजापतिः ) पजा का पालक ( विष्णः ) परमास्मा स्वयं ( वशा) 
वशा है । ( वशायाः ) वशा के ( दुग्धम्‌ ) दृध को ( साध्याः) साधन 
सम्पन्न (ये वसवः ख ) जो प्राणीदैवेद्ी ( ्रपिवनू ) प्राक्त करते भौ 
पान करते हं । 

वशाया दुग्धे पीत्वा साध्या वसवश्च ये । 

ते वै चध्नस्यं विष्टि पयों शस्या उपासते ॥ ३१ ॥ 

भा०-( य साध्याः ) जा साधनसम्पञ्च, साधनावान्‌ ( वसवः ) 
वास करनेहारे प्राणी ह वे ( वशायाः ) इस उङ्क वशा का ( दुग्धम्‌ ) 
उस्पादित जल, श्रन्न, यज्ञ, पशु श्रादि से उत्पादित भोग्य पदाथ को ( पीत्वा ) 
पान कर, भाग करक, (ते) वे ( ब्र्सय ) सूय के ( विष्टपि) विशेष 





३२१-' इमे व्रध्नस्य › शति पेप्प० मं० | 


स° १० । २४ | दशमं कारडम्‌ १५१ 
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प्रकाश मे ( रस्याः ) इसके ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थो का ( उपासते } 
ज्ञाभ करते ह । 

सोम॑मेनामेके दुद ध॒तमक उपासते । 

य पव विदुषे वशां ददुस्ते गताखिदिवं दिवः ॥ २२॥ 

भा०-( एके ) एक विद्धानूगण ( एनाम्‌ ) इस वशा से ( सोमम्‌ ) 
सोम स्मान रोग हर भ्रोषधियोकोया राजाकोदही ( दुहे ) उत्पश्च करते 
भौर उसको प्राप्त करते ई ्रीर ( एके ) दूसरे लोग ( रतम्‌ ) उसके पुष्टि. 
कारक शन्न को ( उपासते ) उपभोग करते है । ( एवे विदुषे ) इस प्रकार 
के तत्व को जानने वाले किन्‌ केहार्थो(ये) जो ( वशां ) इस पृथ्वीको 
( ददुः ) सोपते है ( ते ) ये ( दिवः त्रिदिवं गताः ) परम चौलोक मे स्थित 
सथितम लोक को प्राप्त होति ह । 

ध्राह्मशेभ्ो वशां दत्वा सवील्लोकान्त्समश्युते । 

चरतं हय/स्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तप॑ः ॥ ३३ ॥ 

भा०-( बाष्यणेभ्यः बशां दत्वा ) बह्म, बेद के नानने चाल विद्वाषू 
पुरौ को उङ्क "वशा! का दान करके दाता ( स्वान्‌ छ्लोकानू सम्‌ भभ्ते ) 
समस्त लोको का सुख से भोग करता हे । ( भ्रस्याम्‌ ) इस "वशा" पर 
( ऋतम्‌ ) ऋत, सस्यज्ञान ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान भ्रोर ( तपः ) तप ( पितम्‌ ) 
प्राभ्रित हे । 

वशां देवा उप॑ जीवन्ति वशां म॑नुष्या/उत । 

वशेदं स्वंमभवद्‌ यावत्‌ सूयो विपश्यति ॥ २४ ॥ ( ३५) 

भ०-( देवाः ) देव, विद्वानगण ( वशाम्‌ ) वशाके श्राधार पर 
( उप जीवन्ति ) जीवन धारण करते ह । (उत वशाम्‌ मनुष्याः) भ्रौर मनुष्व 
३२-८ द्वि° ) * यः । एवं › इति प्दपाठश्चिन्त्यः । 
३२-' वश्या दत्वा ब्राक्षणेभ्यः › श्ति पेप्प० सं० । 


[ सू० १० । ३४ 
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१५२ ्थ्ववेदभाष्ये 
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भी इस वशा, प्रभ्वी के प्राधार प्र जीते है । ( यावत्‌ सूयः विपश्यति ) 
जितने भी लोक को सूय प्रकाशित करता है { इदं सवं वशा श्रभवत्‌ ) यद 
सब वशा! ही हे। 
| इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तर स्तद्धयम्‌ , शअ्ध्कपष्टिः । ] 


इति दशम कार्ड समाम्‌ । 


[ दशमे दश सुक्तानि ऋचः साधंशातत्रयम्‌ ] 
“रक 
वाण-वस्वङ्क-घन्द्ाग्दे चेत्र शुक्ले द्वितीयके. । 
गगौ काण्डे च दशमे पृससिमापदथवैणः ४ 


> 


ध ्नोदेम्‌ फ 


अमथकादशं काण्डम्‌ 
प) 
[ १] ब्रह्मौदन रूपसे प्रजाप्रतिं के स्वरूपे! का वर्शन। 


महया ऋषिः । ब्रह्मौदनो देवता । १ अनुष्टुनगर्मा भुरिक्‌ पक्तिः, २, ५ बृहतीगर्भा 
जिरार्‌ , ३ चतुष्पदा शाकरगभां जगती, ४, १५, १६ भुरिक्‌ , ६ उष्णिक्‌ , 
८ विराडगायभ्री, & शक्ररातिजागतगर्भां जगती, १० विराट पुरोऽतिजगती विराड्‌ 
गती, ११ अत्तिजगती, १७, २१, २४, २६, २८ विराडजगत्यः, १८ अति- 
भागतगर्भापरात्तिजागताविराड्‌अतिजगती, २० अतिजागतगर्मापरा शाकराचतुष्पदा- 
भुरिक्‌ जगती, २९, ३१९ भुरिक्‌ , २७ अतिजागतगर्भा जगती, २५ चतुष्पात्‌ 
कतुम्मत्युध्णिक्‌ , ३ ६. पुरोविराड्‌ , २७ विरा जगती, ७) १२, १४ १९, २२, 
। २३, २०-२४ गिष्टुभः । सपत्रिदादृचं सक्तम्‌ ॥ 


मग्ने जायस्वादितिनाधितेये च॑ह्मौटुनं प॑चति पुत्रकामा । 

सप्तत्रषर्योा भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया खेद ॥ १॥ 

भ०--दहे ( श्रन्ने ) श्रम! प्रकाशमान! परमेश्वर, सबसे श्रागे विधमन ! 
तू ( जायस्व ) सृष्टि को उरपन्न करता है । ( श्रदितिः ) भ्रखरिडत प्रकृति भो 
समस्त सूयं, चन्द, श्रभि, वायु श्रादि पांचा भूतो, वसु रुद भ्रादप्य श्रादि 
को उत्पन्न करने वाली है वह ( पुप्रकामा) पुर की कामना करने वाली 
स्री के समान स्वयं ( पुत्र-कामा) पुरुक नानारूप जिं को उत्पन्न 
करने की भ्रभिलाषा करती हृद ( नाथिता ) रेश्व्यसम्पञ्च होकर, दश्वर शी 
शङ्कि रौर उसके वल वीयं से युक्त होकर ( ब्रह्मोदनम्‌ ) ब्रह्ममय, बह्म ङी 
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[१] १-१. नाधृनाधू याच्मोपतापेशर्यारीःपु । शति भ्वादिः । 


१५४ श्रथववद्‌भष्ये [ सू० १।१ 
शङ्कि से उत्पन्न श्रोद्न=परमेष्ठी या प्रजापति के स्वरूप हिरण्यगम को 
( पचति , प्रका रष्टी ह । हे श्रम्ने ( त्वा ) तुर ( भूत-कृतः ) समस्त प्राणियों 
के देहो को उतपन्न करने वाले ( सप्त ऋषयः ) सात ऋषि, दश्री शङ्कया, 
( भ्रजया सह ) प्रजा सषहित्त ( इह ) यहां ( मन्थन्तु ) मथन करं । तुके 
उत्पन्न करं, तेरे रेश्वय को प्रकर क्रं । 

जलीदन के स्वरूप का वणन का० ११ के तृतीय सूङ्क के प्रथम पयौय 
सूक मे वरत किया गया है। 

गृहस्थ पर म--डे श्रमने! गृहपते ! ( जायस्व ) तृ पुत्रोत्पन्न कर । ( इयं 
नाथिता पुत्रकामा ्रदितिः बद्योदन पचति ) यष पु्राभेलाषिणौी श्रखार्डत 
खरिश्र वाली श्च्री सौभाग्यसम्पन्ना हेःकर बह्मीदनपाक करती है । ( ते सप 
ऋषयः; भूतकृत स्वा प्रजया सह इह मन्थन्तु ) वे सातो ऋषि, सातं प्राख 
समस्त भतो का क्वान कराने वाले सुक श्रध्धिरूप पति को प्रजा सहित इस 
स्धीम मथित करकेपुज्ररूपस उपपन्न करं। पुरुषदहीस्त्री मे स्वयं वीर्यं 
रूप से श्राहित होरूर अपने को उस्पन्न करता है । पुत्राभिलाषिणी स्त्री 
अह्मीदनपाक करके श्रपने पतिया से उत्तम सन्तान उत्पन्न करं । 


वेण के दायें हाथसि शछषियो द्वारा मथन करके राजा पृथु को उस्पशच 
करने की कथा का यह मूल मन्त्र हे । ` वशा माता राजन्यसख ' [ भ्रथव° 
१० | १०। १८ | कहश्राये ह । १०।२३।२९ मन्प्रोमे राजा 
को वशाके ग्मैमेदहेनेका वणन मी चुकाहै। इससूक्रमेराजाष्ी 
उस्पत्ति का भी वयन या गया है, इसी के साथ प्रसंग से ब्रह्मारड उत्पति 
श्रीर गृहस्थ के गृह में उततम सन्तान को उत्पत्ति को प्रति दृष्टान्त के रूप 
मरवा गया हे) 

राजा के पक म-हे ( श्रप्ने जायस्व ) राजन्‌ ! भ्रभि के समान 
तेजस्विच्‌ ! तू उत्पन्न हो, प्रकर हया । ( इयं श्रदितिः नाथिता) यहं 
श्रथिवी भसखारेढत रेश्वये वाकी होकर ( पुत्रकामा) श्चपने पुत्र जो उसके 
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शपु-त्र- पुरूषो की रक्ता करे रसे पुष की कामना करती हुदै ( बरहयोद 
पषति ) ्रहमशक्रि स युक्त प्रजापति- राजा के परिपक् कर रही ह ( भृत- 
कृतः सक्त ऋषयः ) प्राश्यो को उत्पन्न करने श्रोर उन प्र श्रनुग्रह करन 
हरे सात मरीचि, भ्रत्रि श्चदि ऋषि लोग ( प्रजया सह ) प्रजा क साथ ( इह- 
श्वा ) हम भूतल पर तुम ( मन्थन्तु ) मथन करं । 


करात श्रमं वपणः सखायोद्रोघाविता वाचमच्छु । 
श्यगरञ्चिः पृतनाषाय्‌ वीरा यनं देवा श्रसहन्त दस्यून्‌ ॥ २॥ 
ऋ० ३२ २९1 ९ ॥ 
भा०-हे ( दषः ) व्ण करने हारे, समस्त कामना के पूरक वीय- 
वान्‌ ( सखायः ) भित्रगणो ! श्राप लोग ( धूमम्‌) शच्रको कपानि वाले 
इस वीयंवान्‌ पुरुष को ( कुख॒त ) सम्पञ्च करा, बदाश्रो, उत्पन्न करा । यद 
( श्रदोघाविता ) न द करने वाल्ला की रक्षाकरने हाराहि। इसको 
( वाचम्‌ श्रच्छु ) वाणी के प्रति तुम ध्यान दो । श्रथवा ( वाचमच्छु श्रदा- 
घाविना ) इसकी वाणी के या श्राक्ञा के प्रति दोह न करने वाले मित्रजनेी 
की यह रक्ता करता है । ( श्यम्‌ }) यह ( भ्रन्निः) शश्रुतापक स्वभाव 
वाला श्रनि के समान तेजस्वी ( सुवीरः ) उत्तम वीर ( एतनाषार्‌ ) समस्त 
शत्रु सेनारभ्रो को दु्रनेहाराहि । (येन) जिसके बल से ( देवाः) देष 
गण ( दस्यून्‌ श्रसहन्त ) विनाशकारी दुष्टो को पराजित करत है । 
छ्मग्तेजनिषएठा महते वीया।य ब्रह्मोदनाय॒ पक्तषे जातवदः । 
सप्क्रषयों भूतर्‌ तस्ते त्वाजीजनच्नस्ये रथि सर्व॑वीरं नियच्छु ॥३॥ 


२-८ प्र ) “ कृणोत धूमं वृषणं सखायोऽस्रधन्त इतनवाजमन्छ ' ( च० ) 
८ देवासो ' इति ऋण ! ऋग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अभ्मिदवता । ' देवा 
असहन्त श्रन्‌ * इति पप्य० सं । 

१-( द्वि° ) ‹ पक्तये ' ( तृ० ) ‹ सप्तषयो ', “ जीजनक्गस्मे" ` ` "` नि- 
यच्छतम्‌ › इति पेप्य० सं० । 
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भा०-हे(भ्प्ने) राजन्‌! तू ( महते वीर्याय) बडे मारी बी 
सामथ्ये के ज्तिये ( श्र जनिष्ठाः ) उत्पन्न हा । हे ( जातवेदः ) जातप्रज्त. विद्वान्‌ 
या रेश्वयेवान्‌ जातवेदः ! तु ( बह्लौदनाय पक्वे ) ब्रह्मशक्ति, विज्ञान द्वारा 
भरजापति पद्‌ को परिपक्र या दृद करने के लिये ( श्र जनिष्ठाः ) उत्पन्न हो । 
( ते भृतकृतः सक्च षयः ) वे प्राणिर्यो की सृष्टि करने, उनको व्यवस्थित 
करने वाले, सात ऋषि जन { ठ्वा श्रजीजनन्‌ ) तुको उत्पन्न करते है 
( अस्ये ) इस पृथ्वीकेक्तिये तु ( सवैवीरं रयिम्‌ ) सव प्रकार के वीर-जनो 
से युक्र राये साम्य, यशश्रौर ष्लको (नि यच्छ) नियमित कर, 
श्यवाश्थित कर । 


समिद्धा श्रमे समिधा सर्मिध्यस्व विद्धान्‌ देवान्‌ यश्लिर्या णह वल्ञः। 
तेभ्यो हविः श्रप्यं जातवेद उत्तमं नाकमधि राहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


भा०-दहे ( श्रम्ने ) राजन्‌ ! श्रम्ने ¦ जिस प्रकार ( समिधा ) काष्ट 
से श्रगनि ( समिद्धः) सुतर प्रञ्वाल्लित हो जाती है उसी प्रकार न्‌. ( खम्‌ 
हधा ) समग्र तेज से ( समिद्धः ) श्रति प्रदीप्त हकर ( सम्‌ इध्यस्व) 
प्रकाशेतष्टो | तु ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी, विद्यावान्‌ हाकर ( दह) दसराष्ट्‌ मं 
( यज्जियान्‌ ) यत्त, राष्टयत्त क याम्य ( देवान्‌ ) उत्तम देव, विद्वान्‌ 
श्रीर सुसम्य शासका को ( श्रा वक्त: ) धारण र, स्थापित कर । हे ( जात- 
वेदः ) विद्वन्‌ ! रेश्र्यवन्‌ राजन्‌ ! ( तेभ्यः } उन उत्तम शासका के लियमे 
शष्टवासी ( हविः ) श्रन्न श्रादि पदाथ ( श्रषयम्‌ ) पकाता हू | ( इमम्‌ ) 
इस राजा को ( उत्तमम्‌ ) उत्तम उल्कृष्ट ( नाकम्‌ ) सुखमय राज्य को 
( चधिरोहय ) चदा ) 


४-८ द्वि ) ' मिश्वा देवान्‌ * इति पेष्प० सं° । (प्रण) । समिद्धःस, 
इति सायणाभिमतः पाहः । 


की कध -^५ ~~ ~ ~= ^ ^ ^ 
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धात्रे मागो निहितो यः पुग वों देवान पिट्‌ णा मत्यानाम्‌ । 
छरान्‌ जानीध्यवि मंजाभि तान्‌ वोयो देवाना स इमां पारयाति ॥५॥ 
भाग्-(यः) जो ( पुरा ) पहक्ञेद्दी (त्रेधा भागः) तीन प्रकार के 
भाग ( निहितः ) षना कर रखे गये हं एक ( देवानाम्‌ ) देव, राज-शासक्षो 
के किय दुसरा ( पतखाम्‌ ) प्रजा के पालक श्राचाय श्रीर्‌ वानप्रस्थी, माता 
पिता पितामह श्रादि का श्रौर तीसरा ( मत्य\नाम्‌ ) साधारण श्रन्य मनुष्यो 
का, भ्रतिथिये का श्रीर गृह-वासियो का, ६ देव, पितर श्रौश म्यंजमेो ! 
( प्रहम्‌ ) मे गृहस्वामी या परमाप्मा (वः) श्रापलो्गोके ( तान्‌ ) उन 
भागे को ( वि भजाभि ) विशेष रूपसे पथक्‌ २ करदेताहूं । भ्रापललोग 
श्रपने २ ( श्रशान्‌ ) रशो का ( जानीध्वम्‌ ) पथक्‌ २ जानन्ते। (षः) 
जो ( देवानाम्‌ ) देव शासको काभागदहै (सः) वह ( इमाम्‌) इस 
पृथ्वी को ( पारयाति ) पालन करता है । 
दभ्र सहस्वानभिमूरमीदाश्च नीखो न्यु/ष्जञ दिषतः सपत्नान्‌ । 
ट्य मात्रां मीयमांना भिता चं सजातास्तं बाजिह्टतः कृणात्‌ ॥ ६॥ 
भा०- हे ( श्रगने ) श्रग्ने ! राजन्‌ ! तू { सहस्वान्‌ ) शच के दबाने 
बाज्ञे ' सहः ` बल से सम्पन्न दाकर ( श्रभिभूः इत्‌ श्रभि अक्ति ) सब प्रकार 
से शव्रुष्टो द्बानेमे समथो जातादहं। ( श्रतः) तु. ( द्विषतः) द्वेष 
करने हारे ( सपरनान्‌ ) शश्रश्रा को ( नीचः ) नीचे ( नि उम्ज) दबा। 
( इयम्‌ ) यह ( माश्रा ) विशेष परिमाण ( मीयमाना ) मपा जाता हश्रा 
न्नौर ( मिता च) परिमित होकर (ते) तेरे ( सजातान्‌ ) साथ उञ्नति 
छो प्राप्त हुए भन्य राजान्न को ( बलिहृतः ) कर देने वला ( कृणोतु ) 
करे । श्रथवा ( इयम्‌ ) यह राजशाल्ञा या नगर की कोड ( माग्रा ) निमय 
1 प्र ) " निदितो जातवेदाः › ( द्वि° ) / पितृणामुत मर्त्यानां 
( च ) ' सेवं प्रार--” इति पेप्प० सं । 


१२ पथवंषेदभाष्ये [ स्‌०१। ८ 
करेन हारे शिल्पी द्वारा मापी गयी भोर तेयार होकर तेर साथ उन्नत 
गो को करप्रदं करे । 
खाकं सजातैः पय॑सा सदेध्यु दृन्जेनां महते चीया।य । 
ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह शिष्टपं स्वगो लोक इति यं वदन्ति ॥ ७॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( पयसा ) अपने वीये, चात्र बल से ( सजतैः) 
अपने साथ उत्पन्न, उन्नत पदशो प्राक्त भित्र राजा श्रर बन्धु श्रौर सष्ोर्थायी 
लोगो के ( साकम्‌ ) साथ ( एधि ) प्रबल बना र्ट । भ्रौर ( महते वयिांय ) 
अयने बढ़ भारी बलको बढ़ा लेने के क्लिये ( एनाम्‌ ) इस पृथ्वी को, राष्ट 
को याप्रजाको (उद्‌ उन्न ) उश्नत कर । ( नाकस्य विष्टपम्‌ ) सुखमय 
राञ्य के विशेष तेजस्वी उस्र श्चासन या राजर्सिहासन पर (ऊध्वैः) तू 
स्वर्थं उच्च हाकर ( श्रधिरोह) चद्‌ ( यम्‌) जिखको ( स्वर्गो लोकः ) 
ज्ञोग स्वगलोक तक भी ( वदन्ति ) कह देते है । ऋद्धं हि राञ्यं पद्मेन्द्‌- 
माहुः इति कालिदासः । पयो हि रेतः । & । ५ ।१। ९६ ॥ भ्भिःतांगां 
स वभूव । तस्यां रेतः प्राकिल्चत्‌ । तत्पयोऽभवत्‌ । श०२।२।४। १९॥ 
त्रं वे पयः| श० १२।७।३।८।८॥ समानजन्म वे प्रयश्च हिरण्यं च 
उभयं ि श्रभिरेतसं। श०३।२।४।८॥ श्रथात्‌ राजा का वीये, हाग्रबल्ल 
शपयः' कटाता दै । 

इयं मरही प्रति गदणावु चमं पृथिदी देवी सुमनस्यमाना । 

दछ्मथं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( इय मही ) यह विशाल, पूजनीय ( पृथिवी ) पृथिवी ( देवी ) 
श्र्मदि देनेहारी ( सु-मनस्वमाना ) शुभ संकल्पवान, सोम्य चित्त वाली 
होकर ( चमे प्रतिग्रह णात ) चमे, चरण, सना भ्रादि के सन्मान को स्वीकार 





७-' साक सुजातः * इति, ( तृ ° ) ° विष्टपः * इति पप्य० सं० । 
<-( द्वि° ) ‹ पृथिव्ये ` ( त° ) ‹ सुङ्ृतायुलोकम्‌ ` शति पए्प० सं* । 
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फर । ( श्चथ ) श्रौर उसके बाद हम राष्ट्‌ वासीजन ( सुकृतस्य लोकम्‌ } 
परय के लोक को ( गच्छेम ) प्रा्ठ्। 

श्रथवा- गृहस्थपत्त मे - यह पृथ्वी शुभ चित्त होकर हमारे विद्ये 
र्म को स्वीकार करे । हम पुण्य लोक को प्राप्त हा, जिस प्रकार चमे विदु 


कर श्रन्न ऊखल मे कूटते ह श्रौर उसी प्रकार सेना की व्यवस्था कैला करं 
फिर राजा कर शरदि प्रक्षि करे । 


(चर्म चरतेमनिन्नाणादिकः । चरति येन स चम इति दयानन्दः । 


एतौ श्रावणो खयुजा युङ्ग्थि चमति निर्भिन्ध्यं श्ल यज॑मानाय 
साधर । श्वघ्नती नि जहि य इमां पुंत॒न्यवं ऊध्वर प्रजापुद्धर- 
न्त्युदुह ॥ ६ ॥ | 

भा०-हे ऋविक्‌ ( चमशि ) चमे पर ( सयुजा ) सदा साथ रने 
वलति ( एतौ प्रावाणौ ) इन दोनो ग्रावा" उखल श्रौर मुसल को ( युङ्ग्धि ) 
जोड़ श्रीर ( श्रशून्‌ ) श्रन्नके कर्णो को ( यजमानाय ) यज्ञ करनेहार गृह- 
परति के किय ( साधु ) उत्तम प्रकारसे (निः भिन्धि) दर । 


राजप म-इ पुरोत ! श्रमाव्य ! तू ( एनी ्रावाशौो ) इन दोन 
( स-युजञै ) सदा साथ रहने वाले इन्रिय श्रोर वैश्य प्रजा श्रथवा राजा श्चौर 
प्रजा दोन को ( युङ्ग्धि ) परस्पर समिद्धा । श्रीर ( भजमानाय ) राष्टुपति 
के लिये ( श्रशून्‌ ) तेजोमय, पुष्टिकारक श्र्नादि पदार्थो को ( निभिन्धि ) 
बज से प्राक्त कर । विशो प्रावाणः। श०३।७।१। वन्नो वे मरावा। 
श० ११।५।१।७॥ त्रं चे प्रस्तरः । श०१।३।४।१। 


हे पलि ! ( अवघ्नती ) मूसल का प्ष्टार करती हुदै तू(यः) जो 
( इमाम्‌ ) इस प्रजा को ( पृतन्यवः ) सेना लेकर विनाश करना चाहते ह 
उनको ( निजदि ) सवथा विनाश कर । इसी प्रकार हे सेने ! तू प्रहार 
करेती हृद स्वयं प्रजा के विनाशक दोगा का बिनाशा कर। हे राजन्‌ ! तु गृहपति 
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के समान शरोर हे प्रथ्वी ! तु पत्नी के कमान ( ऊर्ध्वं ) श्रपने उपर ( प्रजाम्‌ 
उद्धरन्ती ) प्रजा को धारण पोषण करती हदे ( उदृह ) उन्नत कर । 
गष्टा प्रावा खरती वीरः हस्त ना तें ठेवा यक्षियां यक्षम॑गुः । 
श्रयो वरा यतमास्त्वं दरंणीषे तास्ते समरद्धीरिद साधयामि ॥१०॥ (१) 
अा०--हे वीर ! राजन्‌ ! गृहपते ! ( सक्तो ) एक स्थान पर रख, 
हुए ( मरावाणौ ) उस श्रौर मूसल दोनो को ( हस्ते ) हाथमे ( गृहाण ) 
पक । प्रथत सत्रियो श्नौर प्रजाश्रो दोनो को श्रपने वशम रख । 
( ध्ियाः ) यत्त करने या राष्ट पल्लन मेँ समथ ( देवाः) विद्वान्‌ देच 
सुल्य शासक लोग ( ते यज्ञम्‌ श्रगुः ) तेरे यक्त मे प्रप्त हो । ( यतमान्‌ ) 
जिन २ वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषौ को (त्व) तृ ( इुणीषे ) वरण करता 
हवे (त्रयः वराः) तानि वर, शरेष्ठ पुरुपर्ह । (ताः) उन नानाप्रकार शी 
( स्द्धीः ) सम्पत्तियो को \ ते , तेरे किये म ( राघबामि ) प्राप्त कराता हूं ! 
ष्यं तं धीतिर्दिमुं त जनित्रं गह्यात्‌ त्वामदितिः शरपु्ा । 
परा पुनीहि य मां परंतन्यगेन्ये रवि सवैवीः नि य॑च्छ ॥ ११॥ 
भा हे राजन्‌ {( इयम्‌) यह प्रजा (ते) तेरी ( धीतिः) माता के 
दुग्ध पान करने के समान हे । (दम्‌ उते) यह ददी तेरा (जनित्रम्‌ ) 
उत्पन्न होने कास्थानि (स्वाम्‌ ) तुको (शूरपुघ्रा) तेर समाच शूरवीर 
पुत्रसे युक्क हाकर यह ( ्रदितिः) पृथिवी ( स्वाम्‌ ) तुर (गहणतु ) स्वीकार 
करे । (ये) जोक्षोग ( मां) इस पृथ्वी या पृध्वी परं वासिनी प्रजाको 
( पृतन्यघः ) सेना संग्रामो दवारा कष्ट देना चाषे ह उनको ( परा पुनीहि ) 
दूर &र डाल । ( भय ) इसको ( स्वैवीरम्‌ ) समस्त वीर पुरुष रूप (रयिं) 
घन षो ( नियच्छ ) नियमे बांध था इसे प्रदान करं । राजा को प्रजा 


१०५ ग्रावाणो सयुजौ ?, ! इस्ता › इति पैप्य० सं० । 
११-( च° ) “ नियच्छात्‌ › इत्ति पेप्प० सं०। 
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स्वीकार करे यष्ी उसका पृथ्वी माता से उच्पश्न होना उसका दुग्ध पान 
कन के समान है । बह उसके शतुश्रौ रो धुन डे प्रर स्र प्रजावासी 
कीरो से सना बल वदृवे। 


उपश्वसे दुवयं सीदता यूयं वि विच्यध्व यक्ञियासस्तु्चैः । 
श्चिया क्त॑मानानति स्वान्त्स्यामाधस्णदं द्विवतस्पांदयामि ॥ १२ ॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( यूयं ) श्राप लोग ( दुबये ) धनैश्चये श्रै 
स्थिर ( उपश्वसे ) जीवनयात्रा के लिये ( सीदत ) बेठो । हे ( यत्ति 
यासः ) पूजनीय पुरुषो ! शाप लोग ( तुषैः ) तुष के समान तुच्छं लोर्गो 
से ( वि विच्यध्वम्‌ ) पृथक्‌ होकर रदो । हम उत्तम पुरुष ( भरिया) 
लषमी शरीर धन की सत्ता मे ( समानान्‌ ) समान कोटिक लोगोमेस 
( स्वान्‌ ) खथ से ( च्रति स्याम) श्रधिकष्रष्ठहो।श्रौरभ राजा ( द्विषतः) 
भ्रपनेसे देप करने वाल्ते पुरूषो को ( भ्रधः पदम्‌) नीचेके स्थानमें 
( श्ना पादयभि) गिरादूं | राजा श्रपनी प्रजाभ्नो को स्थिर च्चाजीविका द्‌, 
उत्तम लोगो को नीचल्लेगों से श्रलग रहने का उपदेश करे, जिससे प्रजा 
के लोग धनदिमे समार्नोसे भी गुखो मं श्रेष्ठ बने, भ्रोर शत्रुशरो को नीचे 
गिराषे। 
परेहि नदि पुनर भिग्रनपः त्वां गोदोध्यरुज्दु म्सय । 
तासो गह्णीताद्‌ यतमा यक्लि्ा असन्‌. विभाज्यं शरीरतया 
जहीतात्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-पनिहारी के दृष्टान्त से राज-समभाके कयौ को उपदेश करते 
ह । हे ( नारि) नर-- नेतारौ की बनी समे! ( परादि) तु दूर तक 


१ २-( भ्र० ) ८ श्रुवये ` इति सायणाभिमनः, वहरत्र च पाठः । 
१३-( ठ० ) ‹ यश्चियासन्‌ ?, ( च० ) / विमज्य+ धीरीतरा हमीत 
इति पेप्प० सं°। 


¶११ 
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जा, दुर तक देख । श्चोर फिर भ्रपने कन्द स्थानम भ्रजा। (व्वा) 
तेरे उपर (चपा) श्रपः, ज्ञान, कमै या श्राप पुरूषो का ( गोष्टः ) 
समूड ( भराय ) तुभे पुष्ट करन के किये ( स्वा श्रधि श्ररुकत्‌ ) तेरे ऊपर 
विराजमान है । ( तासां ) उन आपः-कमम प्रजार्त्रोमे से ( यतमा) जो र 
(य्ियाः) पूजनीय, शरष्ठ प्रजाप ( श्रसन्‌ ) हो उनको हे सभ ! तु ( गहणीतात्‌ ) 
पर्ण कर श्र ( धीरी ) बुद्धिमती तू उनको ( विभाञ्य ) श्रच्छो से पृथक्‌ 
करके ( इतराः ) श्रौरो को ( जहीतात्‌ ) व्याग दे। 

पनिषटारी के परतमे--हे नरि (प्रेहि) जाश्रार किरि शीघ्रश्चा। 
( श्रपां गोषः त्वा भराय श्रि श्ररत्तत्‌ ) जलो का भरा घट तेरे पिर पर 
रखा है, जो उत्तम जलह उनकोलेले श्रौ नीचेजो मलिन जल हौ 
उनक( तू बुहिमती त्यागदे। 
पमा शगुयौपितः शुम्भ॑माना उच्ि्टं नारि तवसं रभख । 
सुपत्नी प्या प्रजया प्रजात्रत्या वागन्‌ यज्ञः प्रातिं कम्मं गभाय ॥१४॥ 

भा०- पनी श्चर श्रन्य स्तर्यो के प्रति वृष्टान्त से राजसभा के कर्तव्यो 
का उपदेश करते द । ( इमाः योषितः) ये स्त्रियां ( शुम्भमानाः, श्रा श्रगुः } 
शोभित होकर वस्त्र श्रलंकारादि मे मज कर श्रतीर्ह। (है नारि उत्तिढ 
तवम रभस्व ) हे नारि ! पत्नी ! तु ब्रलवान्‌ पुरुप को श्रपना पतिस्वरूप 
प्राप्त कर । ( पत्या सुपरनी ) उत्तम पति के द्वारा दी स्त्री सुपरनी श्रथात्‌ उत्तम 
पत्नी कषहाती है । श्रौर ( प्रजया प्रजावती ) उत्तम प्रजा-सन्तानसे स्त्री 
प्रजावती कदाती तै । ( यज्ञः स्वा श्रगन्‌ } यज्व श्रयौत्‌ सत्‌ पुरुष का लाभ 
तुर प्राक्त हश्रा है ( कुम्भ प्रति गरभाय ) जलसेि भरे ऊुम्भका ग्रहण कर 
श्रीर उसकी पूजा सर्कार कर । 


१. " कौष्ठः › छान्दम गत्वेम्‌ । ' काष्ठा, ' बाष्ठानन्‌ । 
१४-त॒व । सर्भस्मेति सा्रणामिमतः पदन्टेदः । (तव्रस्त । रभस्थ' इति पदपाडः। 
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राजसभा पत्त म--( दमाः भापितः) ये प्रजा ( शुम्भमानाः) 
सुशोभित ्ोकर (श्राश्रगुः ) प्र्ठहयोतीद। ह ( नारि ) मेतृजने। ॐ सम! 
( तवसम्‌ ) बलवान्‌ राजा को श्रपना पनि स्वामी खूप ( रमस्व) प्राप्त कर। 
तू ( पतया) श्रपने पति रूप राजा से ( सुपत्नी ) उत्तम पत्नी के समान उसके 
राष्ट को उक्तम रूपसे पालन करनं हारी है श्रौर र्ट्‌ की ( प्रजया) प्रजा 
से दही ( प्रजायती ) प्रजावती है | ( यज्ञः ला श्रा ्रगनू ) यज्ञरूप प्रजा- 
फति तुभ प्राक्त हुश्रा हे । ( कुर्म प्रति गमाय ) ऊुम्भं रूप राष्ट को स्वयं 
स्वीकार कर । राष्ट दाणकलशः । तां० ६।६।१॥ 


ऊर्जा भागो निहिता यः प्रय व कदिप्रशिष्याप श्चा मरेताः। 
द्य यक्ता गाठुविन्नाथवित्‌प्रजाविदुग्रः पंशपिद्‌ वीरतिदर्‌ वो श्रस्त्‌ १५ 


भा०-हे ( रपः) जल क समान स्वच्छं ्रप्च प्रजान्नो ! (चः) जो 
( वः उजः भागः ) नुम्हारा ऊजे -बल श्।र्‌ श्रन्नका नेयत भाग ( नितः) 
निधितक्िया गयाहि बह दही नि्ितदहे | हे समे! (ऋषिनारेष्टा) ष्पे 
तस्व-ज्ञानी, वदा्थद्रष्टा विद्वान से शासित होकर तृ ( एताः ) उन (श्रवः) 
प्रजाश्चाको (श्रा भर) प्राप्ठ कर, पालन कर| (श्रयम्‌) यड ( यत्तः) र्ट्‌. 
या प्रजापति के समान राजा ( गानुपित्‌ ) स्र मार्मो का जानन वाला, 
( नायिन्‌ ) एेशवयं का प्राप्त करने वाला ( प्रजात्रिद्‌ ) प्रता का प्राम कटने 
वाल्ला धरोर ( पशुविद ) पदन्न को प्राप्त करन घलाश्ररर (वः) तुम्हरे 
लिय वीरा को प्राक्च करने वाला ( श्रस्तु) ष्टा । 

गहपतिपक्त भ--हे जलतो ! तुम्हारा सारवान्‌ भाग दस कलश मं रखा 
हि| हे नरि! त्‌ ऋषिसे्रनुशसिन हकर जलौ को सर । यह यत्त श्रथीत्‌ 
उक्तम मर्म, देश्वयै, प्रजा, पय श्रौर वीर पुत्र के प्राप्त कराने वाल्ला है । 


१५-( प्र० ) ‹ निदः ', ° -प्रषशपा हरेनाः ' इति ( व° ) ! नाथ- 
बिद्‌ गातुकद्‌ * शि प० सं । 





ल 
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छत्र चरयश्षियस्त्वांध्यंरुलच्ट चिस्तपिष्ठस्तपंस्ता तपैनम्‌ । 
श्ार्धेया ठेवा अंभिखङ्गत्यं भागमिम तपिष्ठ कतुभिस्तपन्तु ॥१६॥ 
भा०्- है ( श्रन्ने) ध्रनने! भ्रभ्नि के समान तेजस्वी राजन्‌ ! ( यज्ञियः 
रः ) यज्ञसम्बन्धी चर, भात भिस प्रकार श्रनि पर पकाने के क्तिये रख 
दिया जाता है उसी प्रकार यह * यक्तिय, चर्‌ › राट्‌ सम्बन्धी वीर्यं, तेज, 
या राष्टरूप कलश ( शुचिः ) शुद्ध ( तपिषटः ) दुष्टो को ताप देने वाजा, 
{ तवा धि श्रस्चत्‌ ) तुमे प्राक्च भ्रा है । ( एनम्‌ ) इसे श्रपने ( तपसा ) 
तेज से ( तपर ) तपा श्नोर उञञ्वल्ञ कर । ( भायाः ) ऋपिर्यो से, विदाना 
से उत्पन्न ( दैवाः ) ऋषि श्रौरे विद्वान्‌ पुरुष ही स्वयं ( तपिष्ठाः ) तपस्वी 
होकर ( इमम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) राष्ट के भागको (ऋतुभिः) ऋतु, ज्ञानी 
सभा के सदस्यो द्वारा ( तपन्तु ) तपे श्रीर उञ्ञवल कर, पारिपक्ष करं ¦ 
ऋतवः - सदस्या ऋतवोऽभवन्‌ । ते० ३ । १२।७। ४५॥ ऋतवः 
पितरः । कौ० ‰ । ७ ॥ ऋतवो वे सोमस्य राज्ञो राजश्नातरो यथा मनुष्य- 
स्य । एे० ¶ | १३॥ ऋतयोतै देवाः | श०७।२।४।२६॥ सदस्य, 
पितर, देव, राजा के राजवचंशी भ्राता ज्ञोग ' ऋतु ' शब्व्‌ से कहे जते है \ 
^ मादनः चरः । ° श०४।४।२।१॥ रतो वा ग्रोदनः । श० १३। 
१।१।४॥ 
शाः पृता योषितो यच्चियां इमा श्यापंश्चरुमवं सर्पन्तु शुभ्राः । 
श्र: प्रजां बदुलान्‌ परशून्‌ नः पक्तीदनस्यं सरूतपिनु लोकम्‌ ॥१७॥ 


-------------~-----~-~------ ~न ािकनका क म 


~ १६-( वु ) ' देवाभिर्गत्य ' इति पैप्थ० सं० । 

१७ -( तृ० ) प्रजां बहुम्‌ › इति बहुतर । * प्कोदनस्य ' इति सायणा- 
मिमत पाठः । ( तृ० ) / ददतप्नजाम्‌ › ( च० ) “ सुङ्कतामेति 
इति पेष्प० सं ० । "अदुः प्रना बहुरंश्च पदयून्‌ नः पकौदनस्य' इति रोक्मैक- 
ठेनमनकामितः पाठ; । 
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॥ [# 


भआ०-( इमाः } ये ( द्धा ) चद्‌, मल रहित निष्पाप ( यक्तियाः ) 
यज्ञ के योग्य, पवित्र ( योषितः ) स्त्रियां श्रौर उनके समान निन्दित शौर 
( श्नापः ) श्राप, जलौ क समान स्वस्तु हृदथ वाली ( शुन्नाः , सुन्दर गुख, 
अलंकार शरीर वस्त्रौ से षजी प्रनाए्‌ ' चरम्‌ ) इस खर रूप राष्ट मे ( भ्रव- 
सपैन्तु ) धावे । च्चोर (नः ) हम ( प्रजास्‌ ) उत्तम सन्तान ( बहुलल्न्‌ 
पन्‌ ) बहुतसे पशुश्चोषछो ( अदुः) प्रदान करं । रसे ( श्रोदनस 
पक्वा ) भात सूप राष्ट कत्तात्र बल के परिक करने अला राना ( सुङ् 
कम्‌ ) पुरय भ्राचारवान्‌ पुरुषा के { लाकत्‌ ) उत्तम लार को (एनु) 
प्राक्च हो । | 

प्रति दृष्टान्त मे यज्ञ के निमित्त परकाये भाने शुद्ध जलो की डले 
शरीर भदन तेयार करे । वह पु्टेकारक, प्रजावद्‌ हाता द । 
ब्रह्मणा शुद्धा उत परता धृतेन सोम॑स्यांशवस्तश्डला रक्िण मि । 
शपः प्रविशत प्राति गद्धातु वश्चरूरिमं पक्त्वा सकृतांमेत लोम्‌ १२ 

भा०-( इमे ) ये ( यतिः ) राष्टररूप यक्त के योग्य ( तर्ड्लाः ) 
तरडल, पके सात के समान स्वच्छ परिप, राष्ट्‌ कै निवासी, शिित सनिक 
युवक ( सोमस्य ) स्वके प्रवत्तक राजाके {श्रंशधः) भागहं। ये 
( ब्रह्मणा ) ग्राह्य ल, वेदसमन से ( शुद्धाः ) पवित्र श्रीर ( घृतेन ) धूत, 
तेज, ब्राह्म-ठेज ्नौर दात्र-तेज से ( पूताः ) पवित्र ह । है ( श्रपः ) जल्न 
के समान स्वच्छ प्रजाच्नो ! तुम (प्र विशत ) राष्ट मे प्रवेश क्से। (वः) 
तुमको { चरः ) यह श्रोदन का भारडद्प राष्ट ( प्रति गृहणातु ) स्वीकार 
करे । तुम सव ( इमम्‌ ) इसको ( पक्त्वा ) पका कर, परिपक्त, कार्यदच 
करके ( सुकृताम्‌ ) पुख्यात्माश्चा के { लोकम्‌ एत ) लोक क) ठ होश्यो । 


मपिर गी ष्य 


१८ (८ च० ) “ हकरृतामनु ' , इति कच । ( प्र ) ` शुद्धा उत्पूताः ! 
( च० ) ° अपृ प्विद्यत्त ' शति प्पुण सं । 


१६६ द्मथववेदभाभ्ये [ सृ० १। १६ 

परतिदष्टान्त मं--श्रह्म श्रथति वेद मन्त्र से शद्ध श्रार घतसे पवित्र य 
:धज्ञ के योग्य तरच्ल सोर केही भागहं। हे जलो ! उनमे प्रविष्ट होभ्रो श्रोर 

भात को पका कर पुर-लाका को प्राक्त हश्रो। , ` 

` तण्डुलाः *-वसूनः वा एतद्‌ रूपे यत्तण्डुलाः । ते० ३ । ठ । 
४ ।३॥ वसु, राष्ट्‌ के वासो ‹ तरडुल ' ह । तर्डति, तौडयति इति 
` तण्डुलः, इति दयानन्दः । दुष्टो के तइन करने हरा ' तरड्लञ ` ह । बृज 
व्रि तनिताडिभ्यश्च उलच तण्ड [ उण1० ९ । & ] राजाको घेरने या 
। पडकः को वारण करने वाज्ञे, शचा को लूटने वाल्ले, धनुष्‌ को तानने 
, भ्रार दुष्ट को तादृना करने वाले पुरुष “ तण्डुल ` कहते हे । 


उरः प्र॑थस्व महता मदिरा सदस्रपृष्ठः सुकुःतस्यं लाके। 
परित्ाप्रदाः गतिर: प्रजोपजादं पक्ता प्चदशस्ते श्रस्ि ॥ १६॥ 


भा<-ह राजन्‌ ! तू ( उरुः ) सव्र से बडा होकर ( महता मदिक्ञा ) 

खड़ भारी रेश्चय से ( प्रथस्व) बद । तु ( सुकृतस्य लोके) पुण्य के लोक्‌ 

म ( सहस्रपृष्ठः ) सहर्नो पाठे से युक्र, सहस्रो से वलवान्‌ . सहस्रवीय ह 

 श्रथःत्‌ जसे एक पीट वाला एक बम उठने मे समथ है वेसे तृ हज्ञारो प्रकार 

के कार्य-भार उठने मँ समथ मानो हज्ञारो पीले वाला होकर विद्यमान दे) 

, ( पनामा: ) पितामह, दादा ल्लोग, ( पितरः ) पिता ल्लोम ( प्रजाः) 

सन्तान श्रार ( उपजाः ) सन्तानो की भी सन्तानहों च्नीर ( श्रम्‌) भ 

, ( पका ) सत कय परिशक करने काला स्वयं ( पञ्चदशः ) षन्दहवां अभत्‌ 
खीर त्रिय पन्द्रह स्तोम का भागी होकर ( भ्रस्मि) रहं | 


‹ पञ्चदशः '-- शत्र पल्चदशः । एण्य ।४॥ तस्माद्‌ राजन्यस्य 
पल््दुशः स्तोमः ! राय के १४ विभागो के उपर १९ वां राजाह) 


१९-८ च ० ) ‹ पाका ' इति बटु, ' एका ` इति सायणः । 


स० १। २१] पकादशं कारएडम्‌ १६७ 


सदस्तपुष्टः शतधारो अतितो ब्रद्योदना देवयानः खभेः। 
द्मूस्त चा द॑ वामि प्रजया रेषयैनान्‌ बलिहरायं खडता- 
न्महय॑मेव ॥ २० ॥ ( २) 
भा०- ( सष्टस्रप्रष्ठः ) सहसो पष्ट वाला या सहला का पोषक 
( शतधारः ) सेकड़। धारा वाला, शतवीयै ( श्रक्तितः ) श्रषिनाशी, श्रच्तय 
( ब्रह्मौदनम्‌ ) ब्य के यल से सयुक्र, प्रजापति अरथौत्‌ इश्र बल ही ( स्वैः ) 
सुखमय ( देवयानः ) देवताश कामार्गहे। (ते) तेरे वशम मे ( श्रमून्‌ 
श्रा दधामि ) उन शश्र लोगो को रखता हूं । ( एनान्‌ ) उनको ( प्रजया ) 
श्रजासद्ित ( बलिहराय ) कर देने क लिये ( रेषय ) पीडित कर, दरेडत 
कर । ( मद्यम्‌ ) गुरू को (एव) ही ( मृतात्‌ ) सुखी कर । 
उदेषि वेदिं प्रजयां वधरैयेनां नदस्व रदः प्रतरं घैडोानाम्‌ । 
श्चिया संमानानति स्वान्त्स्यामा वस्पदं द्विपतस्पादयामि ॥२१॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे गृहपते ! ( वेदिम्‌ शदे ) हस पृध्वी य। पनी 
पर उदय को प्राक्च हो । श्रौर ( एनां प्रजया वर्धय ) इसको उत्तम प्रजासे 
बदा । ( रकः नुदस्व ) राक्पलोगोको दूर कर । ( एनां प्रतरं धेहि) 
इस पुथ्वी को श्रौर हस पत्नी को श्रपनी नाव समम । यदी तुरूको शचरुन्ना 
के बीच प्रौर भवसागर मे तरावेगी । ( श्रिया समानान्‌ ) ल्मी, सम्पत्ति 
भ समान पद्‌, सत्ता वाले न्य ( सवौन्‌ ) सब लेगोसे मे (-श्रति 
स्याम्‌ ) बद जाङं । श्नौर ( द्विषतः ) देष करने वाल्ला छो ( ध्रः च्चा पाद्‌ 
यामि ) नीचे गिराऊ । 


२०-( तृ० ) ‹ रेश्येनान्‌ ` इति सायणः । (प्र ) ‹ भक्ष्तो ` इति 
परप्प० प्त० । 

२१-८ द्वि° ) ' प्रतिरधेच्िनम्‌ ', ८ त° >) ‹ पदया समानान्‌ *, ( च ) 
४ पादयेम ` इति पुप्प सु० | 


१६८ इअथ्यवेद्‌भाष्यै [ सू० १।२२ 
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य भ्यावंतस्व पशभिः छदनां पत्यङ्नां ठेववाभिः सेधि । 
मा त्वा प्रपिच्छपथो माधिच्तारः खे त्तत्र अनमीवा वि राज ॥२२॥ 


भा०- गृहस्थ पष मँ--( एनाम्‌ ) इस पत्नी के पास ( पद्भिः सह ) 
पशुर्न की सम्पदराश्चो के साथ ( श्नमि श्रावाैस्व ) प्राक्त ्ो भ्रथात्‌ पशुना 
के पालन सित गृहस्थ को पाल्ञ । गृहस्थ मेँ गाय मंस खुब हा । श्चोर 
( देवताभिः ) दिभ्ययुश, देवस्दभाव वाले विद्वान्‌ पुरषो के सहित ( एनाम्‌ ) 
स पत्नी को ( प्रत्यङ्‌ ) सास्षत्‌ ( एधि ) प्रप्त हो । इसके सथ २ विद्वार्नौ 
का सत्संग कर । (स्वा शपथः ) तुरेदुसरेकी की निन्दां (मा प्राप्‌ ) 
प्रान हो श्रौर ( श्रभिचारः मा प्रापत्‌ ) दूसरे के भ्राक्रमण भी तुभ प्र 
नहो) तू (स्वे देत्र) श्रपनेेश्ररूप पनीहीमे( श्रनमीवा ) रोग रदित 
सुखी होकर ( विराज ) विराजमान रह । 


राजा फे पश मँ--हे राजच्‌ ! ( पशुभिः स्ट एनाम्‌ श्भ्यावत्तस्व ) पशु 
सम्पत्ति सहित इस पृथ्वी को पालन कर । ( देवताभिः सह एनां प्रत्यङ्‌ 
एधि ) विद्रान्‌ , देवतुल्य पुरो सष्टित इसको स्वतः प्राप्त हा । ( शपथः 
मा, ्रभिचारः स्वा मा प्रापत्‌ ) लोक्‌ निन्दां शरीर शश्रु के गु भ्राक्रमणथ 
तमः तक न पटच पर्वे! वृ ( स्वे त्रे श्रनमीवाः विराज) भ्रपने राष्ट्‌ क 
अहते मे नीरोग श्चौर विना क्लेश के परराजमान रह । 


भ्रा्ीन साहि्यम प्रथ्वीको भी राजा की पत्नी के समान जानने के 
व्यापक भाव के यही मूल मन्त्र हं । हसी श्राधार प्रर विवा काल मे पत्नी 
को प्राप्त करने के लिये भी वरणो राजाके साज करने पदतेटै। भ्रं 


२२-' सदैनान्‌ प्रत्यडेनान्‌ › इति सायणाभिमतः पाठः । 
८ प्र >) " प्रजयासहैनाम्‌ ›, ( त° च० ) स्वगो लोकमभिर्सनिहीना- 
भादिस्यो देव प्रमेव्योम [ ? ] शति पेप्प० सं०। 


सू १। २४] पकारं काण्डम्‌ १६६ 


पतनी देच्र है, पर देत्रमे भोग करनेसे रोग भ्नोर कलह, लेक, निन्दा 
बटुती है| हर्दि बात भीवेदुनेषखष्टकरदीडहै) 
छरतेतं तशा मन॑सा हितेषा प्रह्लाढनस्य विहिता वेदिरप्रं ।+ 
द्री शद्धामुष॑धहि नारिं तत्रौदनं सादय ठेवानांम्‌ ॥ २३॥ 
भा०्-( ऋतेन तष्टा ) ऋत सत्य नसे याक्ढकी व्यवस्थासे 
बनायी गड श्रौर ( मनसा) मन सस्य सकष्पसे ( हिता) स्थापिन 
( ब्रह्मोदनस्य ) ब्रह्यादन ब्रह्मवीयै से युक्र श्त्र-बल् के क्तिये ( एषा ) यह 
( श्रप्रे ) सबसे प्रथमम (वेदिः) वेद्वि, पृथ्वी ( विहिता) बनायी गयो 
ह । हे नारि ! पलि! (शुद्धाम्‌) शद्ध मनी इ ( श्रसद्ीम्‌) थाल्लीको 
( उपधि ) रख श्रार ( देवानाम्‌ ) देवो विद्वान्‌ पुरुषो के किये बना 
( तश्र चदनं सादय ) उसमे श्रादुन=भात रख । 
राजपत्त म--हे नारि रानसभ ! ( शृद्धाम्‌ ) शद्ध. पतत्र निश्डुलं 
( श्रसद्रीम्‌-श्रशशीम्‌ ) सत्रके शरश का धारण करने वाल्लो व्यवस्था को 
( उपधि ) धना, स्थापित कर (तत्र) उस परर ( देवानाम्‌ श्चादनम्‌ ) 
देषताश्रा, समस्त राष्ट्वासी विद्धान्‌ पुरुषो के ( च्नादनम्‌ ) वीय स्वरूप 
राजा का ( सादय ) स्थापन कर । 
अदेतेदेस्तां सख॒चमेतां द्वितीयां सप्तक्पयों भूतछृतो यामरृरवन्‌ । 
सरां गात्राणि लिदुप्योदनस्य दातर्वेदयामध्येन चिनोतु ॥ २७ ॥ 
२३- ८ तृ० ) ` अशीम्‌ › इति सायणामिमतः पादः ( च० ) ' देश्यानाम्‌ › 
इति लेनमनकामिनः पराढः । ' देवानाम्‌ › श्त्यपे कचित्‌ । ( प्र ) 
‹ मनसो हि तेयं ', ( द्वि° ) ' निहिना ` ( तृ° ) “ अश्चाभियम्‌ ` 
अथवा ‹ अरादियम्‌ ' [ ? ] इति पप्प० सं° । 
२४-८ प्र० ) हस्तं, › ° द्वितीयं ` इति साणयाभिमनः पाठः । { ६० ) 
४ सप्तपयः ` इते पप्प० सं० । 
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१७० श्य पेदनाष्ये [ स्‌० १। २४ 

भा०-( भूतकृत ) प्राणियो ङी रचना या व्यवस्था करने वा 
प्रजापति रूप ( सक्तछषयः ) सातो ऋषियों ने ( श्रदितेः ) श्रदिति, श्रदीना 
देवमाता स्वरूप स्त्री के ( स्ताम्‌ ) हस्त स्वरूप ( एताम्‌ ) इसको ( याम्‌ ) 
गिषको ( द्वितीयां सृचम्‌ ) यत्त ' सक्‌ ' के श्रतिरिक्र दुसरी सुक्‌ श्राहुति 
देने की चमसा ( श्रङरवन्‌ ) बनाया है । ( सा ) वह ' दर्विः ) दरवि-कडवी 
रूप स्री ( भ्रोदनस्य ) भतत के ( गात्रा विदुषी ) समस्त श्रो को जानने 
हारी होकर ( एनप्‌ ) इसको ( वेद्याम्‌ भधि चिनोतु ) वेदी मे उत्तम रीति 
मरे स्थापित करे । 


राजपक्त म--( भूनकृनः सक्ऋषयः ) प्रशिरयो के उत्पादक या व्यग्र 
स्थापकं सात ऋषियो ने ( श्रदितेः हस्ताम्‌ ) श्रदिति पृथ्वी के हस्त सूप, 
हनन साधन, सेना रूप ( याम्‌ ) जिस ( एताम्‌ ) इसको ( द्वितीयां सुखम्‌ 
अरङृरचन्‌ ) दृसरी श्राहुति का “ सुचा ` ही बनाया है । (सा दर्विः ) चह 
शबुश्रो को विदारण करने मे समेथे ( श्रोदनस्य गात्राणि विदुषी ) कात्र 
बल याराजाके समस्तश्च! को जानने वाली ( एनम्‌) इम राजाको 
( वेद्याप्र श्रि ) इत पृथ्वी पर ( च्रधि चिनोतु ) स्थापि कर दे। 


योपा हि सुक्‌ । शत०१।४।५४।४॥ वाहु शुचो । श० 
७।४।१।३६ ॥ विश्वाची वेदिः । घताचीसुक्‌। श०१।२। 
2३ । १७ ॥ 


श्रथात्‌-गृहपस्नी का हाथ भी यज्ञङढे सचाके समान पवित्र है। 
बह स्वयं दुर्ध रूप ्टोकर श्र,दन को जिस प्रकार वेदी म रखती है उसी 
प्रकार सेना पृथ्वी के हस्तरूप युद्धयक्ञ की सचा है । वह भो राजा ङे 
चात्र बल के सव श्रगो को जानती हद पृथ्वी पर शात्र-वत को प्रतिष्ठित 
करती है। ` 


सू० १। ८६ ] पकादशं काण्डम्‌ १७९ 
शृत त्या हव्यमुपं सीदन्तु देवा निः खष्टाप्रः पुनरे नान्‌ प्र सौद । 
सोमेन पूतो जरे सीद्‌ चह्मणमाैयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥२५॥ 
भा०-मातके पकम (स्वा) तुू ( शृतम्‌ ) पके हए ( हम्यम्‌ ) 
विरूप चरन्न को ( देगाः ) देव, विद्वान्‌ गण ( उप सीदन्तु ) प्राप्त तु 
( अगनेः निः सृप्य ) अरन्निसे निकलरक्र {( पुनः, एनान्‌ प्रसीद ) फिर हून 
देवगण को प्रसन्न कर । तु (सोमेन) सोमस्प धी, दूध श्रदिवे 
( पूतः ) पवित्र होकर ( घ्रह्यणां जटरे सीद ) ब्राह्मणो, विद्वान कषरम 
प्रविष्ट हा । ( ते श्राचया; ) वे छपि तुस्य, ऋषि सन्तान विद्वान्‌ ( प्राशि- 
सारः ) खाने वाले ( मा रिषन्‌ ) कभी पीडित नहो 
राजप मे-( हव्यम्‌ ) पूजमीय ( शृतम्‌ ) परिपृक्त (त्वा) हे राजन्‌ 
तुमको ( देवाः ) देव तुल्य, विद्रान्‌गण ( उप सीदन्तु ) प्रहा तू ( श्रन्नः) 
प्रभि तुल्य श्राचाय के समीपसेया उसके सदुश तेज से (निः सूप्य ) 
निकल कर ( पुनः) फिर ( एनान्‌ ) इन ( प्रसीद , प्रसन्न कर, तू सोमन 
पूतः ) साम रूप राष्ट से परविन्र ोकर ( ब्रह्मणाम्‌ ) ह्यस्तनी वेद्‌ के 
विद्वान क (टर) गभेमे, उनका रक्षाम (सीद्‌) रह। (ते) वे 
( श्रावया; ) ऋषये के सन्तान तेरा ( प्राशितारः) भोग करने वान्ञ, 
तेरी शाक्रष्छा क्ञाभ उटठाने वाते ( मा रिषन्‌ ) कभी दुष्टो सेपीदितिनदहा। 
घर्ञोदन के प्रति ठष्टान्त से राजा के कनतव्यो का उपदेश किया गयः है । 
सोमं राजन्त्सज्ञानमा वधैभ्यः सुव्राह्मणा यतमे त्वाप्रसीदान्‌ । 
ऋषीं नावैयांस्तपसापिं जातान्‌ व्रहगेदने खहवां जोहवीमि ॥२६॥ 
२५-( प्र० ) " श्रतं त्वाहविः › ( द्वि° ) ' भनुसत्याग्ने पुनरन प्रसण्यः › 
( ष० च० ) बर्षणा आप्नेया › ‹ माषम्‌ › इति पप० सं° । 
२६-( ० ) ‹ एभ्यो ब्राम्णाः ', ( ° )  अगीगामुषयसूतपसोभिजात्‌ ' 
( च० ) ` बराह्लौदने › इति पप्प० सं* । 


१७२ श्थववेदभाष्ये [ सू० १। ७ 
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भा०-हे ( सोम राजन्‌ ) सीम्यगुण युक्र राजन्‌ ! (स्वा) तेरे 
समीप ( यतमे सुब्राह्मणाः ) नितने उत्तम ब्रह्म के तानी ब्राह्मण, विद्वान्‌ 
( ख्पसीदन्‌ ) भावे ्नर वेदे ( एभ्यः ) उनके ( संज्ञानम्‌ श्रा वप ) सत्‌- 
ज्ञान को त्‌ स्वयं प्राप्त कर । सौ सकरप कर ङि ( ऋषीन्‌ ) ऋषियाषको 
( श्ेय्ान्‌ ) ऋषियों के सन्तानो श्रौर शिष्यो को जो ( तपसः ) तप, बक्ष- 
बिद्या के सम्बन्ध से ( जातान्‌ ) विद्धान्‌ रूप मे उस्पश्न हुए है उनङोभ 
( सुहवा } उत्तम यज्ञ सम्पादन करने हारा ( ब्रह्मौदन ) ब्रह्मौदन यक्ते 
{ जोहवीमि ) बुलाऊं । श्रोत्‌ ( सुहवा ) उत्तम राजा श्रपने रष्ट्‌ मं 
उन विद्वानों का ुलावे। 
शुद्धा. परता योप्रितो यतियां इमा व्रह्मा ह स्तेषु पृथक सादयामि । 
यतःकाम इदमभिषिञ्ामि गदमिन्द्रो मर्त्न्त्स द॑ दाठिदं > ॥२७॥ 

अथव० ६ । २२२।१५॥ १०।९।२७॥ 

भा०-( इमाः) ये ( यज्ञियाः) यज्ञके कर्म मँ विराजने योग्य 
( शुद्धाः पूताः ) शुद्ध पवित्र ( योषितः ) स्त्रियां है. इन ( बरह्मणां ) 
ब्रह्मत्तानी विद्वान्‌ ब्राह्मण के ( हस्तेषु ) हार्थो मे ( पृथक्‌ प्र सादयामि ) 
थृथक्‌ २ प्रदान करता हं । ( भ्रम्‌ ) मै गृहपति ( यत्कामः ) जिस चभि. 
खाषासे (वः) श्राप विद्वान्‌ पुरषोको ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( श्रभिषि- 
भ्चामि ) श्रभिषपेक करता, पूजाप्रतिष्ठा करतार ( इदं) उस मनोरथ 
को (सः) वहु ( मर्र्वानू ) देवों का स्वामी मरत्‌ सवके जीवनाधारं 
प्राणो क स्वामी ( इन्दः ) परमेश्वर ( मे ददात्‌ ) सुरे प्रदान करे। 


(ता-ता जि 


२७-८ च० ) ‹ स ददातु तन्मे ' इति अथवे० ६ । १२५।५॥ (प्र०) 
“अपो देवीधुतद्चुनो' (च ) “नन्मे सं सर्पयनाम्‌ वयं स्याम्‌ पनयो रयी- 
णाम्‌ ` इति सपरे० १०।९।२७॥ ( प्र० ) ! श्यमापो मधुग्तौ 
पतर युन) भर्गा ' ( तृ० ) ' यत्कामेदं ` इते पैप्पण स०। 


सू० १। रट ] 
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पकादशं कारडम्‌ १७३ 
राजपच्च म--( इमा यक्षियाः शुद्धाः पूताः योषिनः ) ये राष्ट यक्ते 
विराजने योभ्य शुद्ध पवित्र प्रजां ह । इनको विदधाच्‌ ब्रह्मणो के हाथ 
(> ( क ४ 
सापरता हं । ( यत्काम० ) जिस कामनासे हे विद्वान्‌ पुरुषा! म श्रापको 
भयिकार पदौ पर स्थापित करता हूं, वह प्रमेश्वर सुरू मेरे मनारथ पू 
करे । इस मन्त्र की व्याख्या देखो [ धरथवे० ६ । १२२।६॥] 


द्‌ मरे ज्योातरण्रतं हिरण्यं पकं क्तत्रात्‌ कामदुघा म एषा 
दद्‌ धन नि दध च्ाहखेषुं करवे पन्था प्रितृषु य. खर्मः ॥ २८ ॥ 


भा०-( इदं हिरण्यम्‌ ) यह मनोहर सुवग ( श्रमं उ्योतिः ) श्रत 
स्वरूप तेज ( देत्रात्‌ ) मेरे राष्ट्‌ रूप दत्र से ' पक्रम्‌ ) सुपक् रूपमे (मे) 
मुभे प्राप हुश्रा हे । \ एषा ) यह पृथ्वी ( मे कामदुधा ) मेरे समस्त काम- 
माश्रौ, श्रमिलापाश्रौ को पूण करने हार है । ( इदं घनम्‌ ) यह धन में 
( ब्राह्मणेषु भिदये ) बाह्मण मै रखता हं उनको प्रदान करता हूं । श्रौर 
( पितृषु ) पितृजने म ( यः स्वः पन्थाः } जो सुख को प्राप्त कराने वाज्ञा 
माग है उसको ( कृरवे ) मे मा पालन करता हूं । 


गृदस्थपच मे--( सेत्रात्‌ पक्षं ) सेत मे पके धान ‰ समान मेर दत्र 
ह्री से परिपक्छगभसूपमे प्राक्च इदम्‌ यह ( दिरस्यम्‌ , सुवणं के समान 
सुन्दर, ( श्रसृतम्‌ ) श्रेत अन्न क समान मधुर. श्रमर, चेतन ( उयेतिः } 
पुन्न ख्पतेन (मे) सुरे प्राक्त श्राह । (एषामे कामदुघा) यहस्त्ी 
मेरी समस्त शअ्रभिल्लाषाभ्नां को पूराकतीदहै। ( इदं धनं ब्राह्मणेषु निदधे) 
हस धन को ब्राह्मणौ क प्रदान करग्रह । ( पितृषु यः स्त्रगेः पन्थाः हरे } 
मेरे परिपालक युर, पिता, पितामह शरदि केश्रधीन जा मरा सुस प्राप्त 
करान वाला माभ, सन्मागै, धमौचरएण दै उसको मे पालन करत हूं । 


पणी मिम 








नकन 





२८-८ प्र० ) ' हिरण्ययं ` ( च० ) " यत्म्वगैः › इति परपप० स ० । 
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प्रो तुपाना व॑ंप जातवेदसि परः छम्ृरका चप मड्ढि वरम्‌ । 
पतं शुश्रुम गहराजस्यं मरागमथों विश्च निगतेमागधे्यम्‌ ॥ २६॥ 

भा०-हे पुरूष ! ( तुषान्‌ ) तर्षा को, पुरो के समान तुच्छ दुरो को 
( जात॑वेदति श्रभौ ) जातवेदा श्रमिमे (श्रा वप ) इल दे, भस्मकरदे। 
शरीर ( कम्वृकान्‌ १ ) छिलके को ( दूरम्‌ ) दूर (अप शडढि ) मार भगा 
( एत ) इस शेष भ्रन्न क ( गृहराजस्य ) घर के राजाका ( भागं शुश्रम) 
भाग सुनत ह । ( श्रो ) श्य तुष्र श्चादिका ( निक्रतेः) प्रापका या 
मृत्यु का ( भागधयम्‌ षिद्यः) भाग जानते हु । 

जिस प्रकर लके शरोर तुष का दूर करके जला दिया जाता उसी 
प्रकारं दुका दूर कर दिया जाय । शेष श्रन्नको जिस प्रर गरहस्वामी 
स्ख लेना है उसी प्रकार राजा उनके रका करे ¦ तुष का परपभागी सममः 
कर दुरुड द्‌ | 
आयतः पचतो गिद्ध खुन्तः पन्थां खग॑मधि रोहयैनम्‌ । 
यन राडात्‌ परमाय यद्‌ वयं उत्त नाकं परमे व्यो/प॥३०॥ (३) 

भा०--( श्राम्यतः ) श्रम स, तप साधना करने हार ( पचनः ) ज्ञान 
श्रोर श्राचार का परिपाक करन वज्ञे श्रोर ( सुन्वतः ) ज्ञान का श्यौ का 
सम्पादन करते हुए विद्वान को है राजन्‌ ( वं विद्धि ) तू भल्ली प्रकार जान। 
हे दशर ( र्देग पन्थाम्‌ एनम्‌ अधिरोहय ) स्वग, सुखकारी माग पर उस 
का चदा । (यनं ) जिससे ( परम्‌ ) परम रेष्ठ ( वयः) भ्रायु १०० वषै 





२९-( द्वि° ) " अप मृपयेनाम्‌ ' । 
१, फली फरणान्‌ इति साय्रण. । 


३०-८ द° ) ‹ रोदयेनान्‌ ' इति सायणामिमतः पाट; 1 ‹ स्वर्गं रोकमधि- 
तेहयेनम्‌ › शति प प० स~ । 
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क जीवन को ( श्रापद्य ) प्रप्र होकर ( उत्तमम्‌) सव स उक्कृष्ट (यत्‌ ) जो 
( नाकन्‌ ) सुखमय, दुःख से रिति ( परमम्‌ ) परम (श्याम ) रास्थान, 
माकधाम है उसको ( रोदात्‌ ) प्रप्त हा । 
वश्ररध्वयो मुखम्नेतद वि मडढ्याञ्याय लोक ङंरटि धविद्धान्‌। 
धतेन गाच्रानु सवी वि मृडदि करे पन्थां एिठषु यः खगे; ॥२१॥ 
भा०-हे श्रध्वयो ! (बन्नेः) प्रजाङा धारण पापणा करनेष्टारे 
हस ( एनत्‌ मुखम्‌ ) गुख या सुख्यस्वर्य राजाको ({ विग्रद्डि) 
साफ़ कर व उज्ज्वल श्रौर शुद्ध कर | ध्रोरत्‌ ( प्रविद्रान्‌ , प्रकृष्ट, श्रति अधिक्‌ 
विदान्‌ दोकर ( चाभयाय | श्चाञ्य हात्रबलकेभागके किये दस (लोकम्‌ ) 
लोक को ( कृणुहि ) करदे । श्रौर (घतेन) तेज से ( स्वा गात्रा) 
सप्त श्रगो को ( विगडढि ) विरोष रूप से परिष्कृत कर । मं ( षिनृपु) 
प्रजा के पालक माना. पिता, गुरु, श्राचाये, राजा, राजशामक श्रादि लोगो के 
श्राधार पर च्चाश्रत ( यः स्यगैः पन्थाः ) जो सुखकारी मागे को प्राप्त करने 
का उपाययामामैदहै म ( पन्थां करे ) उस माग को सरल करू । 
प्रतिष्टन्त मे--हे श्रभ्वया ! बभ्नि-पोपक श्रोदन के मुखको साक 
कर व श्रा्यघीके लिये स्थान कर, उसके सत्र श्रगाको शुद्ध कर । 
चश्च रदः समदमा वपेभ्यो ब्राह्मणा यतमे रवोप्रसीदांन्‌ । 
पगीषिणः प्रथमाना. पुरस्ताद वैयाम्ते मा रिपन्‌ प्राशिनारः ॥३२॥ 
भा०--हे ( बन्ने) प्रजाके धारण श्रोर पोपण कतं राजन्‌ ! ( यतमे) 
जो २ श्रेष्ठ (ब्राह्यणाः) ब्रह्मज्ञानी लोग (त्वा) तेरे समीप ( उपसीदान्‌ ) श्राकर 
चैठे, तरी श्श्ण क्ते । ( एभ्यः ) इनके लिये ( समदम्‌ रक्षः ) दुखदायी 





३१-८ द्वि° ) ' कृणुहि विद्वान्‌ › इतति सापणाभिमतः प, । " प्रनाजन्‌ 
इति पेप्प स० | 
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अदमत्त रास को ' मा वप) निनाश कर! (ते) तेरे जो ( प्राशिता) डप- 

भोग करने चाल्ञे ( एरीषिशः ) पुरवासी, पशु, घन, धान्य से सददध, प्रजा- 

धान्‌ ( प्रथमानः ) सवत्र प्रसिद्ध श्रौर यशस्वी ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व्या 

प्रारम्भ मे ( भर्वियाः ) ऋषि्यो ढे सन्तान एव शिष्य (मारिषन्‌ ) षे 

कभी क्लेश को प्राप्न दह । 


“रसः' इति बन्न ्विरोपणम्‌ सम्योधनपदम्‌ इति द्विरनिः । 'रक्षः-समेदम्‌' 
पएर्यक पदमिति सायणः । ( द्वि°) `पएञ्यः | श्रब्राह्यणाः । यतम ।' इति 
पद्पाटः । स च न सुखगतः । श्रस्य सङ्गस्य च पडदिंश्तितमस्याश्चि 'सोम- 
राजन्त्सक्तानमावपेभ्यः सुब्ाह्मणा यतमे स्वोपसीदान्‌ ।' इति पव्यते 
पैप्पलाद सहितायामपि "बन्नेरहः समदमावैम्यः सुब्राद्यणा यतमे" हत्यादि 
षटुर्विंशतितमप्रन्त्रवदरेव पाडः । इति हेतोः ‹ पएुभ्वः, भरव्राद्यणाः, यतमे, ' 
हति पदपाठे नादुरणोयः। 

सायणने--( घ्ने यतमे श्रब्ाह्मणा स्वा उपासीदन्‌ एभ्यः रक्षः समद्‌- 
मावंपे ) हे त्रद्यादन ! मिनने श्रषाद्यण~स॒त्रिय श्रादि तुभे प्राप्त हौ उनं 
पर राच्स जति के साथ मदन ( हष ) श्रवा कलद डाल । एसा भ्रध 
क्रिया हि । इ्धिरनि के मत म---हे बश्रदहे राक्षस के समान! तृ अ्नबराह्यथां 
पर घणा फक । इलयादि सत श्रये श्रसणत दे । यदि ' श्रवाह्यणाः ' पु 
ही स्प्रीकार करना्ातो उस्र चयर्य का सुसगत श्रथ इस प्रकार जानना 
याहिये । ( यतमे भ्रव्राह्यसाः ठ्वा उपसी दान्‌ ) जितने जाद्धण से तिरि 
प्रजापं भी तेरे समीपतेरी शरणम श्रावं हे पालक रक ! ( एभ्यः समदं 
शचः श्रावप ) उनक्‌ ज्िये भी मदुमत्त राकस को विनाश कर । 

प्रजा वै पशवः पुरीषम्‌ । ते० सं०२।६।४।३॥ अन्नं पुरीषम्‌ । 
श०्द। १।४।९॥ रक्षिणः पुरीषम्‌ । शण०्य८।७।४। १७॥ 
पुरीष्य इति चे तमाहः यः क्रियं गच्छति । श०२। १ । १।७॥ यस्पुरीषं स 
इन्दुः । श० १०।४।१।७॥ 
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च्य येषु नि द॑ चोदन त्वा नान्पियाणामप्यस्त्यत्रं । 
श्ग्निमे गोप्ता मरतंश्च स्व विभ्वे देवा श्रमि र्॑न्तु पकम्‌ ॥३६॥ 

भा०-है ( श्रोदन ) परमेष्ठिन्‌, राजय ! ( श्ा्पयेषु ) ऋषियों 
के सन्तानो सोर शिष्यो के वीच (स्वा) तुभे ( निदधे) में स्थापितं 
करताहूं। (नः ) श्रीर्‌ ( श्रनर्याणाम्‌ श्रपि) ऋषि गोच्रं रौर प्रवरो 
से .रष्टैत्र साधारण श्यविद्वाच्‌ लेगोष्ा भी (चन्र) दस राउ्य में 
( भ्रस्ति) मागङडे। (मे) सुरू राष्ट का ( गोक्ष) रक्षक ( च्रन्निः ) 
अप्मि के समान तेन्नस्वी राजा हे । श्रीर ( मर्तः च ) घायु के समान प्रवल 
शीघ्रगामी, तीव्रप्रहारी सेनि श्रौर ( विश्वे च देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌- 
गण ( पक्छम्‌ ) पष्ठः, परिपक्र राना को ({ र्तन्तु ) रका करं । 
यक्षे दुहान सडमित्‌ प्रपीनं पुमासं धेय स्दने रयीणाम्‌ । 
्रजाम्रतत्वसुत दीषेमायूं रायश्च पोपेरुषं त्वा सदेम ॥ २४॥ 

भा०-( यक्घं दुहानम्‌ ) यक्तको पूणे करने वाल ( सदम्‌ इत्‌ ) 
सदेव ( प्रपीनं ) सख्रद्ध, रदे चद, ( रयीणाम्‌ सदनम्‌ ) सब श्वयो के च्चाश्रय 
स्थान, ( धनुम्‌ ) मय्वृष्रभ के समान विता (स्वा) तुरू ( पुमांसम्‌ ) पगव, 
पुरूष को प्राप्त हरर हम प्रजावासी लोग ( पापः) पुशिकाररू शन्न श्रादि 
पदार्थो ङ साथ २ ( प्रजाश्रनत्वम्‌ ) प्र१नी सन्तति द्वारा सदा ्रश्त्वनवेश 
की श्रमरतः, ( उत } श्रौर ( दीधम्‌ भ्रायुः ) दीधे जीवन च्रोर ( रायश्च) 
सुवणणदि धनको ( उप सदेम ) प्राक्च । 

प्रजाम्‌ भयु प्रजायसे तदु ते मलय अश्ृतम्‌ । इति ते° घ्रा० १।९। 
< । ६ ॥ प्रजा रूपम उस्पन्न ह्यना द्य मनुष्य का भ्रमत र्ना दहै। 


१. अत्र नश्चायः । तयथा“ द्येतायक्द्योनो नीयं ` यु २८ । ५। 
३४-८ च ० >) रायश्च पोष्रयुषप ` इति पेप्प० सं° । 
१२ 


१७८ भथवेवेदभाष्ये [ सू० १। ३६ 
व॒षभो।सि खरै ऋ्षीनपेयान्‌ गच्छ । 
खरता लोके सीद त्च नो सस्कतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ` ( वृषभः श्रसि) तू समस्त सुखो को राष्ट्‌ परर 
वषौ करने वालादहे। तुही सुख श्च श्रानन्द देने वालादहोनेवे (स्वशः 
श्रसि) ' स्वग !दै। तू ( ऋषीन्‌ ) मन्त्र-दष्टा ऋषियों श्रोर ( श्राया ) 
उनके सन्तानो एवं शिष्य प्रशिष्यो को भी ( गच्छु ) प्राप्त ह्य । न्‌ ( सुकृत 
लोके ) पुण्य, शम श्राचारी, पुण्यात्मा लोगो के लोक मे ( सीद्‌ ) विराज- 
मानहो। (तत्र) वहांद्ी (नौ) प्रजा श्रौर राजा दोन को ( संस्कृतम्‌) 
समान रूप से पुणय-फल प्रक्ष हदो | 


समाचिनुष्वानुसेप्रयाद्यग्ने पथः क॑टपय देवयानान्‌ । 
पतेः खुकतैरयुं गच्छेम यक्षं नाके ति्ठन्तमगथि सप्तरश्मौ ॥ ३६॥ 


भा०-> ( श्रमे ) राजन्‌ ! ( खम्‌ श्रा चिनुष्व ) सब राष्ट्‌ के वाति्यो 
को या सेनिक वगौं को संगरित, सुव्यवस्थित कर । ( श्रनु-सप्रयाहि ) श्रौर 
फिर जिन पर श्राक्रमणे करना हो उन पर श्रक्रमण॒ कर । { देवयानान्‌ 
पथः करपय ) देवा, विदानो श्रार शासा के लिये चलने योग्य मार्गं उनके 
कव्ये का निमौण॒ कर । ( एतेः ) इन ( सुक्रतैः ) उत्तम क्यौ से ( सम्तर- 
श्मौ नाके तिष्ठन्न्‌ ) सक्षररिम, सात उयोतियो से युक्र नाक~स्वर्ममय स्थान 
म विर जमान ( यज्ञम्‌) यत्तरूप प्रजापति या रष्टुपरतिको हम (श्रनु गच्छंम ) 
अनुगमन करं । श्रथवा स्तररश्मि सात प्राणो से युक्त श्रानन्द्मय स्थान 


२५-८ भ्र ) ‹ ऋषभोऽसि › ( तृ° ) ! रोक्रं " ऽति पप्प० सं° । ( त° 
च० >) ‹ स॒करृत सोके गीदन तन्नः संस्कृतम्‌ › इति मे° सं०, तं० सं०। 

३६-८ ५० ) “ समातनुष्व ` ( न° ) ' येभिः सुछतेरनु प्रेष्ठ [षं] ख 
यद्धे › इति पेप्प० सं ० । 
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मुरा म पिराजमान ( यज्ञम्‌ ) भ्रात्मा को जि प्रकारं योगी प्राक्त होते दै 
डमी प्रकार सात श्द्ान्‌ श्रमाय से युङ्ग राजाको हम प्राक्च । 


यनं दवा स्यातिषा यामुदायंन्‌ ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुंकतस्यं लाकम्‌। 
तनं गेम सुकतस्य॑ लोकं ख।रारोरंन्तो श्रम नाकमुत्तमम्‌ ॥३७॥ (४) 


भा०ग-( येन उयोतिषा ) जेक् परम उथोत्ति से ( देवाः ) तस्वके दष्टा 
जोग श्रौर जिस ्योति से ( ब्रह्मोदनं ) ब्रह्मरूप परम श्रादन रसमय 
ज्ञान को ( पक्त्वा ) परिपाक करे ( सुकृतस्य लोकम्‌ ) पुखय कर्म के फल 
स्वरूप ( द्याप्र्‌ ) घोः या प्रकाशमय लोक को (उत्‌ श्रायन्‌ ) प्राप्त हत 
हं ( तेन ) उसी परम अ्येतिसे हम भी (स्वः भासेहन्तः ) ` रवः 
परम तेजाम्य ( उत्तमम्‌ ) उ्रषटतम ( नाकम्‌ ) सुखमय लोक को ( श्नमि 
प्मारोहन्तः ) चदृते हुए ( सुङृनस्य ल्लोक ) सुकृत, पुरय कर्मो से प्राप्त होने 
योग्य लोक्र को ( गेप्म ) प्राप्त हा । 

यह सूङ्ग ` बद्यरूप श्रादन › श्रथोत्‌ ब्रह्य ज्ञान सो परिपक्र करके मोच 
प्राक्च करने पर कभी लगता हे जिसको विस्तार भय से नदीं दृशौया दे । 


गि. / 
[२] रुदर इश्वर के भवर छर्‌ शव र्पो का वसान । 


स्रवा छपिः । रुद्रौ ढेवना । १ परातिजागता विराड्‌ जगी, > अनुष्टुव्‌गमां पञन- 
पा जग  चनुष्पाप्स्वराङुष्पिक्‌ , ४, ५, ७ अनुष्टुमः, ६ आर्पी गायत्री, ८ महा- 
छती, ९ आर्षी, १० पुरः करतिजिपडा गिरादू , २१ पर्चपहा विराड जगतीगमा 


३७-८ तृ° ) " तेन जेष्म › इतति सायणामिमतः पाटः । ( प्र० द्वि°) "त 
त्रा पचामि ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं सनस्तदरि स्कृता रुके ' दी 
पेण्प० स° । ` 


प ~, अ५००-५० ८ ५५९ 


१८० अथववेदभाष्ये [ घ्‌० २।९ 


शक्वरी, १२ भुरिक्‌, १३, १५, १६ अनाष्डमौ, १४, १७-१९, २६, २७ 

तिस्रो विराड्‌ गायः, २० भुरिग्गायत्री, २१ अनुष्टुप्‌ , २२ विषमपादलश््मा त्रिपदा 

महाबृहती, २९, २४ जगत्यौ, २५ पञ््वपरा अतिद्क्वरी; ३० चतुष्पादुष्णिक्‌ , 

२१ त्यव्ताना विपरीततपादलक््मा षरपदाजगती, ३, १६, २२, २८ इत्र त्िष्टुमः । 
एका" टच युक्तम्‌ ॥ 


भचांशवौं मडतं मामि यातं भूतपली पश्चुपठी नमे( वाम्‌ । 
प्रतिदितामायंतां मापि स्ट मा नो दसि 2ेपदामा 
चतुष्पदः ॥ १॥ 


भा०-( मवाशकैँ ) हे भव ! श्रौर है शवै! हे सवात्पादक श्रीर दे 
सर्वसंहारक ! श्राप दोना ( गृदतम्‌ ) ह्मे सुखी करो । ( मा श्रभिया- 
तम्‌ ) हम पर चदाह मत करो । श्राप दोन ( भूनपती ) समस्त प्राशियो 
के पालक श्रौरं ( पशपती ) समस्त पशुश्रो, जीवो श्रोर सुक्रात्माश्रां के 
पालकष्टौ। (वाम्‌ नमः) तुम दोनो को हमारा नमस्कार है। ( प्रति- 
हिताम्‌ ) धनुष्‌ में रखी हद श्रोर ( श्रायताम्‌ ) डोरी स तानी हुड बाण 
को (मा विख ) हम पर मत छृडा। (नः द्विपदः मा) हमारे दो पाये 
भूस्य श्रादिं मनुष्यो को मत मारो श्रौर ( चतुष्पदः मा) हमारे चोपायो 
को मन मारो। 


सर्वोरपादक होने से ईश्वर मव है । सभैतहारक होने से वही श ्। 
राष्ट्‌ प्त में धजा कै उत्पत्ति श्रौर वृद्धि करने शरीर साम्यैवान्‌ होनेसे 
राजा भवश्रोर दुष्टो का पीदेकहोनि म वही रूपान्तर में या उसका सेना- 
पति श्य है| हम यहां ईश्वर पच्च का भ्रभं ज्िखंगे। 


[२] १-१. मा अनिगातन्यत्र । शत्ययं साथणेन प्रतिपेषाथे “गाम्‌ श्त्यस्यायं चो 
तथ द रयम । तःत्रोभं चिन्त्यम्‌ । 
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शने कोष्ट मा शर्याणि कर्त॑प्लिङ्कवेभ्यो गभ्यो मरे च कृष्णां 
च्िष्यवः। मा्तिकास्त पशपते वयांसि त विध्रसमा चिद्‌ 
न्त ॥ २॥ 

मा०-हे ( पशुपते) समस्त जीवौ के स्वामिन्‌ ! ( शरीराणि) 
हमारे शरीरो को ( शुने ) कृत्ते रौर ( ष्टे ) गीदङ ङे लिये ( श्रजि- 
ब्रयेभ्यः गृभ्यः ) श्रलिक्लव~भयकर शब्दकारी गीर्धो के सिये थवै 
निमय गीथा के लिये श्चीर जो ( कृष्णाः ) काटने वाल्ेया कले ( रवि. 
ष्यवः ) हिंसक जन्तु हं उनके क्लिये ( मा कतम्‌ ) मत बनाश्रो । श्रीरहे 
पशुपते ! ह जावा के स्वामिन्‌ ! (ते मक्लिकाः ) तेरी बना मक्खिर्या 
श्रीर श्रन्य (ते) तेरे बनये ( वयानि ) नक पत्तीभो हमको श्रपने 
( विघमे ) भोजन के निमित्त (मा विदन्त ) न प्राक्त कर सक्तं । दश्वर 
हमे पसा बद्र श्रौर उपाय दे किं उसके बनाये हिंसक जोव ष्म न करि, 
न खाय । 

क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भ्र रापयः। 
नमस्ते सुद्र करम: सदखाक्षायामत्ये ॥ ३॥ 

भा०-है ( भव ) सर्वोद्पादक भव ! टंश्वर ! { क्रन्दाय ) सबको 
श्राह्वाहित करने श्रोर सव्र के। दलाने ब्रलि श्रौर ( प्राणाय ) प्राण के समान 
सषके प्राणस्वरूप, सब को जीवन देनेहारे । ते ) तुमको श्रीर (याः च) 
जो (ते) तेरी ( रोप्रयः) मोाहनकारिणी मिथ्याज्ञानमय वन्धकार्णी 
शक्तया हं उनषो ( नमः) नमस्कार है। दहे स्द! सबको रुलाने हारे 
भीर दुःखो के विनाशर्‌ ! हे मत्ये ! विनाशिन्‌ ! श्रमरश्वर ! ( ते ) पुम 


[1 


२-८ द्वि ) * अविह्वेभ्यः * इति सायणाभिमततः पाठः । ‹ भरिडवभ्यः ° 


इसि यप्प० सं०। 
१-' सदशाक्षायामत्य; › शति सायणाभिमतः पाठः । 
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{ सहस्राक्षाय ) सहस्रा श्रांखा वाले, सर्वंदष्टा को ( नमः कृरमः ) हम 
नमस्कार करते ह । 
परस्तात्‌ वे नमः रमः उत्तरादंधरादृत । 
छ्भीवर्गादु द्विवस्पयन्तारेत्ताय ते नमः ॥ ४॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! (ते) तु ( पुरस्तात्‌ ) श्रागे से ( उत्तरात्‌ ) 
उपस्‌ स ("च्रबेसत्‌ ) नीचे से (उत) भी( नमः कर्मः ) नभस्कार करवे 
ह.) ( श्रभीवर्गात्‌ ) सश्र तरफ़ सं घरने वलि श्रन्तरिक श्रीर ( दिवः षरि) 
चालो ते मो परर विद्यमान ( श्रन्तरिक्ञाय' ) ्रन्तयौमी, सवैभ्याएक तुमको 
( नमः. ) नमस्कार हे। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सवेत एव सर्वं । 
श्रनन्तवीयापभेत विक्रमस्त्वं सवे समाभोषि ततोऽसि सवैः ॥ 
रीता ११।४०॥ 
श्रागे, पी श्रौर सव भ्रोरसे तुमे नमस्कार है । सवभ्यापक होने 
से तेरा नाम *सवे' हे । तेरा श्रननन्त वीय श्चोर परक्रम है। 
मुखाय ते पशुपते यानि च्तधि ते भव, 
त्वच रूपाय खद प्रतीचीनाय ते नमेः ॥ ५॥ 
भा०- हे पशुपते ! जीवा के स्वामिन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( ते सुखाय नमः) 
तेरे मुख को नमस्कार हे । ह ( भव ) मवारपादक ईश्वरे  ( ते यानि चर्लुपि ) 
तरी जा चक्ुए्‌ हं उनके भी नमस्कार है । ( ते रवय नमः ) नेरी स्वचा का 
नसस्कार है । ( ते) तेरे ( संदशे ) सम्यगदशेन रूप ( परतीचोनाय ) प्रत्य्‌ 
ह्मारमस्वरूप ( रूपाय ) रूप, कान्ति, तेज के लिये ( नमः ) नमस्कार है । 
द्मङ्गभ्यस्त उदराय जिद्ाया श्रास्यायते। 
द्द्भ्यो गन्यायरं ते नमः॥६॥ 


&-' अडगेभ्योदराय ज््ियास्याय › इति पष्प सं० । 


१ 


सू० २।७] एकादशे कारडम्‌ १८२ 

भा०-हे परमेश्वर! (ते श्रङ्गभ्यः) तेरे च्रगोको ( नमः) नमस्कार 
व । ( उदराय ) तर उद्र भाग को नमस्कार हे । ( ते जिह्वाये नमः ) तेरी 
जीम को नमस्खार है । ( ते श्रास्याय ) तरे श्रास्य=मुखको नमस्कार है ( ते 
दद्भ्यः नमः ) तरे दाता को नमस्कार है। (ते गन्धाय नमः) तेरे गन्ध 
को ममस्कार हे । 

€, ६ मन्त्रा म सुख, चत्त, स्वचा, रूप, उदर, जिह्व. ध्रा, दांत, गन्ध 
श्रादि नाम यनसे ईर काके शरीर नही सिद्ध होत्रा, प्रस्युत वहा 
श्राखकारिक सूप लेना उचित है जो पूव कटै स्थानां पर दशौ चुक्‌टहं जसे 
[ श्रथ्वं का & । सू० ७ ] । मुख जसे गीता म-- 

यथग्रदीप्त उवललनं पसङ्गाः विशन्ति नाशाय सख्द्धवेगाः । 
तथव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 

श्रं जमे-- रूपं महत्ते बहुवक्रनेच्र महावाहो बहु बाहू रूपादम्‌ । 

रूप जेसे--नमस्प्शं दीक्षमनेकवणेम्‌ । 

नेत्र जमे - श्रनन्तवाहुं शशिसूयनेत्रम्‌ । 

गन्ध चारं रूप जसे--पुख्यो गन्धः पृथिव्यां च -( श्र ° ७ । ६ ) तेज- 
श्चास्मि विभावसो । 

दात श्रौर जीभ जसे--दं्टाकरा्तानि च ते मुखानि (३१ । २९} 
लल्िद्यमे ग्रसमानः समन्ताञ्चोकान्‌ समम्रान्‌ वदनेऽवंलद्धिः । भरास्यादि मे- 
को भवानुम्ररूपा नमोऽस्तुते देववर प्रसद्‌ ॥ ११।३०।३॥ 


खा नीलशिखरएडेन सद स्ाक्तेण खाजिनां । 
र्द्रेणाध्रकश्रातिना तन मा समरामि ॥ ७॥ 


७-८ तु ० ) ^ अध्वगघात्तिना ` इति काठ० स : / अन्धकातिना 
इति पेट० लाक्षणिकानुमितः पाठः । “ समरामसि », “ अध्काधातिना ` 
इति पष्प” सं° । 
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मा०-( नीलशिखण्ड़न ) नील केश या कलठ्गी घाते ( वाजिना ) 
वेगवान्‌ ( श्रस्त्रा ) बाण श्रादि कने वाज्ञे एक योद्धा के समान मयकर 
( सहस्रारे ) दज्ञारो भां खो वाजे ! श्रधेकघािना ) इस समृद्ध ससार 
म्न्धन का सहसा मार डालने वाद्धे, भ्रति भयंकर ( स्ेण ) रूदसे इम 
(मा) कभीन ( सम्‌ चरामि) जा लं । 


"सष्टखाकू' जसे-- “रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं ( ११। २३ ) 

“भ्रा --"मयेवेते निहताः पूवैमेव' ( ११ । २३ ) 

'नील-शिखर्ड'--'स्थाने हषीकेश' ( ११ । ३६ ) 

“रुद'--को भवानुग्ररूपः ( ११।३१) 

"वाजिन्‌" --'लेखिद्यस प्रसमानः समन्तात्‌" । 

“भरधेकघातिन्‌--कालोऽस्मिक्लोकङयङ्ृत्‌ प्रबद्धो लोरान्‌ समाहतुमिष् 
ग्रबुत्तः । 


स नों भवः परि वणक्तु जिश्वत च्चाप वाग्निः परि घरणक्तुनो 
भवः । मा नोभि मास्त नमां ्रस्स्वस्मे ॥ ८ ॥ 


भा०-( सः भवः ) वह सवे ससार का उत्पादक परमेश्वर (नः) 
इम ( विश्वतः) सब श्रोर से ( परिदृणक्तु) र्षाक्रे, हमं शपने 
सष्टारकछारी कोप से बचाए रखे ¦ जसे ( श्रापः श्रभिः इव ) श्रनि भदक 
कर भी जलो या जलाशय को विना जलाये छोड़ जाता है उसी प्रकार ( नः 
भवः परिदृशक्तु ) वषट सवै प्रभु श्रपने सष्टर से हमै छोड दे। समस्त 
जीवलोक के संहार हेते हुए भी हम चिरायु हाकर रहं । (नः) हमे 
( भ्रमि मास्त) मत सहार करे ( श्रस्पै नमः श्स्तु ) उसको हमारा नमस्कार हो । 





८-( दि० ) ‹ आर्पैवाभि परि ` ( तृ० ) "मसो जभि' इति पेप्प० सं* । 
! मस्त * शति सायणाभिमतः पाठः । 
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एकादशं कारडम्‌ ` १८४ 
चतुनैमों शरष्टुकन्वों भवाय दश छत्व: पशुपते नमम्ते । 
तमे पश्च पशवो विभ॑क्ता गावो श्रश्वाः पुरुषा श्ज्ञावयः ॥ & ॥ 

भा०-हे ( पशुपते ) जीव समार के स्वामिन्‌ ! ( भवाय ) ससार 
के इत्पत्ति स्थान रूप श्राप ( चतुः ) चारवार ( श्रष्टक्ः्वः १ दशक्त्वः ) 
भ्राठवार श्रोर दशवार ( नमः ) नमस्कार हो । ( तव इमे पम्द पशवः 
विभक्ताः ) तेरे ही विभाग कयि हप ये पांव जीवहं। (१) ( गावः) 
गोपु (२) (श्रश्वाः ) घोहे (३) ( पुरुषाः ) पुरुष शरीर ( भ्रजावगरः ) 
(४) वक्री (९) श्रोर भढ । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । गी० ११।३६॥ 
त्र चतस्रः प्रदिशस्तव द्योस्तवं पृथिवी तवेदमु्रोव?न्तरि्तम्‌ । 
तवेदं सर्वमात्मन्वदु यत्‌ प्राणत पएृथिव्ामयु ॥ १० ॥ (५) 

भाग--हे (उग्र) सवेशक्किमन्‌ ! ( चतसः प्रदिशः तव) चारो 
दिशाष्‌ तेरी ह । ( श्यौ: तव ) यह घौ तेरी दै । ( पृथिवी तव) यह पृथ्वी 
तेरी हे । ( इदम्‌ उर श्रन्तरिक्षम्‌ ) यह विशाल ्रन्तारद भी ( तव ) तेरा 
हा है । ( हदे सवम्‌ ) यद सच ( श्राप्मन्वत्‌ ) चतन श्ाव्मा स्च युक्ग ( यत्‌ ) 
जो ( पृथिवीम्‌ श्रनु प्राणत्‌ ) पृथिवी पर जविन धारण कररहा है यद 
सव (तव) तरादहीह। 
उरुः कोशो वसु धानस्तव्राये यरिमन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 
स्ट नां मृड पशपते नम॑स्ते परः क्रोषएठारा श्भिभाः श्वानं. पयो 
य॑न्त्वघरुदों विकश्य/: ॥ ११ ॥ 

०-(८ च० ) ‹ गावोऽश्ाः पुरुषाणुजावयः › श्ति पप्प० सं° । 
१. ददा । कृन्षः ' इति पदन्छेटो हिट्निकामितः । 
१०-( प्र° द्वि° ) ८ तवव तवेदमुग्रो ' ( च० ) ‹ ययेडदधिभूम्याम्‌ * 
इति प्रप्प० सं० । 


१८द श्रथववेद्भाष्ये [ सू० २1 १२ 
भा०-षहे ( खड ) सव्रको सुखी करने हारे ! हे ( पशुपते ) जीका क 
स्वाभेन्‌ ! ( श्रयम्‌ ) यह ( तव ) तेरा ( उरुः कोशः ) मष्टान्‌ कांश-भुवन 
द्धश ( वसुधानः ) धन को रखने के य्वनाने फे समान है. श्रवा (चमु 
धानः ) जिक्रमे समस्त जीव ससार को शचचपन भीतर बसानेहारे ये सूये प्रथिवा 
श्रादि ' चसु ' लोक भी ' धाना' कण के समान ईह । ( यस्मिन्‌ ) निमे 
( इमा ) ये ( विशा भुवनानि ) समस्त भुवन लोक ( भरन्तः ) भातर प्रविश 
ह । (नमःते) तुके नमस्कार हो। ( कोष्टारः ) सियार, ( अभिभा) गीर 
द्यां ( श्वानः ) श्रौर कुत्ते ( परः ) हम से परे रहं । श्रौर ( श्रघर्दः ) षपों 
के कारण रने चखने वाली ( विकेश्यः) बल्ल खिला २ कर भयकर रूपमे 
विचरने वाली दुष्टच्चियां भो (परः) हमसे दूर रर्ह। 
“उरः काशा वसुधानः'-र्षमक्तरं परमं वादित्यं त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌॥ 
गी० ॥ 
धनुविभर्यिं हरित हिरएयय सहस््रयिन शनवधं श "रिन्‌ । 
रुद्रस्येपुश्चरति देवररेतिस्तस्यै नमा यतयम्यां दिधाञत. ॥ १२॥ 
भाषे ( शिखरिडिन्‌ ) हे शिखण्ड धारण करन वाले, पर-पहारक 
सनापति के स्मान परमात्मन्‌ ! तु ( सहस्रति ) सहसे क नाःक श्रीर्‌ 
( शतवधं ) सङ्के मरने वाल्ञ ( हिरस्ययं ) सुवं के समान कान्तिमान 
( इरितम्‌ ) तेजस्वी, सवैसहारक ( धनुः विसर्पि ) धनुष कशो धारण करतां 
है । रदस्य ) सव पापिया का रलाने वाजे उस परमापमा का ( हुः) 
ररित यह वाण ही ( चरति ) स्त्र चल्लताहि जिसको { देवदतः) जो 
देव परमात्मा का च्रायुध है । ( इतः ) यह ( यतमस्यां ; निस ( द्विशि ) 
दिशामे भी बह उसका वाण है ( तयै ) उनके नमस्कार है । 'शिखरिडः 
काब्दरस दही ङराव' शरोर किरीटि की कल्पना कीगदै ३ । 


१२-८ दि० ) ` सदद्माच्यं ' इति कचित्‌ । 


~ 


स्‌० २1१४ | पकादशे काण्डम्‌ १८७ 


खोऽभियांतो निलयते त्वां सुद्र निचिकींभति। 
पश्चादनप्रयु ङ्के त विद्धस्य दनी ॥ १३॥ 

भा०- सेनापति योद्धा क समान कल रूप परमश्चरका वर्णन पूत 
या गया है । यहां पुनः उसीको खालत ह । जेस प्रकार प्रत्त सनापत्ि 
कं चद्‌ श्राने पर निव्रल शात धिप जाता है श्रौर एुनः श्रपने प्रबल श्राक्रामक 
का पीछ्ेसे दुब्राचना चाहता उसका प्रवक्त मनानायक उसके चरण- 
चिद्ध का देख २ कर खोज लेता है. श्रार जस शकार घायल जानवर क 
वरण-चिष्ध श्रार खन के निशान देख कर खोज कर मारता है उसी प्रकार, 
हे । स्व) दु्टाको रुलाने चले ( यः श्रभियातः) जो श्चाक्रान्त हाश्र 
( निलयत ) दधिष जात्ता हे च्रार ( स्वां निचिकीपति ) तुभे नीच दिखाप्ना 
्ाहताहेत्‌( तम्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ ) पीदं २ पुनः ( घिद्धस्य पदनीः इव ) 
धाय्रल जानवर की चरण-पक्षि्यो क समान त्‌ उसका ( रनु प्रयुड्क्ञ ) 
खोातताह शरोर उस दर्डदेताहे | पापीको प्रमाता कभा दर्ड दिय 
विना नहीं दोडता। उसी प्रकार राजा के भी श्रपने शच्रुका न द्ाड्ना चाय 
्रस्युन उसको खोज लगा कर दरुड दना चाहिये । 

भकारद्रा खयुजां सतिदानावरभारुत्रौ चरतो चीयाय। 
ताभ्या नमो यतमम्या दिशीतः ॥ १४॥ 

भा०--परमप्माक दा स्वरूप ह एक भवे जा सव्र जीवा का उत्पन्न 
करता हे दृसरा शव जा उनका नाना प्रकार स सहारक्रताहवदहा दानी 
( भवारूदौ ) भव श्रार रुद ( सयुजा ) सदा पक दूपे के साथ संयुक्त श्रार 
( सविदरानै ) एक दूरे क साथ साने सलाह करक रहते हं । (उभौ ) चदाना 
( उग्रो ) बलयान्‌ ( वीयाय चरतः ) श्रपन वीय स स्त्र व्यापक हं। ( इतः 


१३-८ द्वि° ) ' त्वाप नि › हि पष्प ० । 
१४ तयोभूमिमन्तस्क्ंस्व्ास्ताग्यां नमे; मवगत्यारः कण्व ।* इति प्प्प० स ° । 
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यतमस्यां दिशि ) यहां से जिस दिशामे भीवे दोना विद्मान हा ( ताभ्यां) 
हम उन दोनो को ( नमः ) श्रादरपूर्वङ नमस्कार करते हं । 
नमस्त सम्वायते नमां च्रस्तु परायत । 
नमस्ते रुद्‌ तिष्ठत च्ातीनायोत ठे नमः ॥ १५॥ 
„ अथव० ११ । ४।७॥ 
भा०-( भ्रायते ते नमः श्रस्तु ) हमारी श्रोर श्माते हुए, सादात्‌ होते 
हए तुमको नमकार्‌ है । ( परायते नमः श्रस्तु ) परे जति हष, म से 
विदधदते हए तुभे नमस्कार हे । हे सर्‌ ! ( तिष्ठेते नमः) खद हृष 
तुरो नमस्कार है । ( ्रासीनाय उतते नमः) श्रीरबेठे हुए ठेभे 
नमस्कार दै । ईश्वर के नमस्कारङे साथ ही साथ पूननीय विदान्‌ गुरु श्राचाये 
माता पिता श्रौर राजा श्रादिको स इसी प्रकार नमस्कार करना चादिये। 
जब श्रावं तव. जब जि तव, वैठे होयाखड़े हो तमी पूतनीयो का 
नमस्कार करना चाहिये यही वेद ने रिष्ठा दीह। 
नम॑: सायं नमः प्रातर्ममो राच्या नपो दिवां) 
भवायं च शवाय चोमाम्यामकरं नमः ॥ १६॥ 


भा--( सायं नमः) परमात्मा को सायंकाल नमस्कर हो । (प्रातः 
नमः ) प्रातःकाल नमस्कार हा । ( रात्या नमः) रात्रिकाल मं नमस्कारं 
हो । ( द्विवा नमः ) दिन को नमस्कार हो।( भवाय च शवोय च) भव, 
सप्र उत्पादक श्रौर सभसहारक दशर के ( उभाभ्याम्‌ ) दोन स्वरूपो को 
( नमः श्रकरम्‌ ) म नमस्कार कूता हू । 
लदलात्तमतिप्रश्ये पुरस्ताद्‌ रद्रमस्य॑न्तं बहुधा विपश्चितम्‌ । 
मो गतम जिद्धयेय॑मानम्‌ ॥ १७ ॥ 
१५-८ त० ) * नमस्ते प्राण त्रित ' शतरि मपवे० १९।४। ७ 
पेण्प० सं० | 
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भाग साचाद्‌ द्रष्टा ( पुरस्तात्‌ ) श्रपने समस ( सहस्रम्‌ 
रुदम्‌ ) सष्टस श्रांखो से सम्पन्न भ्रति भयकर दुष्टो को रुलाने हरे काल 
रूप ( विपश्चितम्‌ ) समस्त कार्यौ श्रौर क्ञाने। को जानने हारे ( वहुधा भ्र 
स्यन्तम्‌ ) प्रभु को नानः प्रकार से श्रपने बाण प्रहार करते इए ( श्रतिप्श्यम्‌ ) 
श्रति क्रान्तदाशनी दृष्टि से देख रहा हं । ( जिह्वया दयमाने ) श्रपनी काल 
जिह्वा से सयैत्र व्यापक उसको हम ( मा उपाराम ) प्रत न ्ा । हम उस 
कालके ्रसनदहा। 


' सहसरारम्‌ '- शहसरशीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । यजु ° । 

‹ भिद्वया ईयमानम्‌ ?-- पश्यामि स्वां दुर्निरीचयं समन्तात्‌ दीप्तानलाकै 
द्यतिमप्रमेयन्‌ । ( गी० ११। १७ ) पश्चान ८ दरीप्हताशवक स्वतजसा 
विश्वमिदं तपन्तम्‌ । ११।२०॥ लकलिद्यसे ग्रसमानः समन्तात्‌ द्दाकान्‌ 


समग्रान्‌ वदनञ्ज्यैलमिः । तेजोभिरापूर्य जगत्‌. समग्र मासस्तवाभ्नाः प्रतपन्ति 
विष्शो ॥ ११।३०॥ 


शयावाण्वं कषणमसितं म्रणन्तं सीमं रयं ॐ न्तम्‌ । 
पूं प्रतामरा नमों श्रसत्वस्मै ॥ १८॥ 


आ०--( श्यावाश्व ) श्याष श्रोत्‌ दिन शरीर राप्रिरूप दो श्रश्वौ वि 
( कृष्णास्‌ ) श्राकषेणब्ील ( श्रलिते ) बन्धन रटत ( खखन्तम्‌ ) इस ससार 
को मस्मा-मर करने वाक्ते ( भामम्‌ ) श्रति भयानक श्रौर ( केशिनः) केश 
रूप किरण से युङ्क सूये के भी ( रथम्‌ ) रथ, रमणीय गाद्ध का ( पाद्‌- 
यन्तम्‌ ) उदुयास्त करते श्रार चलाते हुए उस परमात्मा को हम ( पत्र } 
पू होकर ही ( प्रति-इमः ) प्रात करते एवं सात्‌ करते € । ( ध्र नमः 
प्रस्तु ) उसका हमारा नमस्कारं हा । 











| 


८. ०) दयार? ( द्वि ) भीमः, 'पारयन्तं' शति प५० सं० । 





१६० द्थवंचदभाप्ये 


भ क धवजम. ~ भ जोन 9 पिक न्क + = 


[ सू० २।२१ 
मानोभि खां मत्य्‌/ देवेति मानः क्रयः पशपठे नमंस्ते। 
श्रन्यत्रास्मदु दिव्या शाखा वि धनु ॥ १६॥ 
भा०--हे ( परुपते ) समस्त प्राणियों कं पालक ! ( म्यं ) स्तम्भनं 

करने वाति { दे वहेति ) दिव्य शस्वको(नः) हमपर (माश्रभिसाः) 
मत चला । ( चः} हम पर (मा कुधः) क्रोध मत कर । (नमःते) 
तुमे नमस्कार ह । ( दिष्याम्‌ ) दिव्य तेजस्वनी, विजयशाल्िनी श्रथवा 
घन-घार गजेना करने वाली या मदनकारिण। ( शाखाम्‌ ) श्राकाशचारिशणी 
शक्रिमती वविचुतूललता को ( अस्मत्‌ श्रन्यघ्न) हमसे परे(विधूनु) 
प्वला । 

“ दिव्या ' दिवु परिजन, दिवु मर्दने ( इति चुरादि ), दिवुक्रीडावि- 
जिगीषाव्यवहारद्यतिल्तुतिमोदमदम्ब्मकान्तिगतिषु ( दिवादिः ) । शाखा-- 
खे शेते इनि शाशा । शक्रोतवौ शाखा । [ मिं०६।६।४] 

माना हिली ना द्रूदि परिणो चृङग्वि मा क्रथः । 

मा त्वया समरामि ॥ २० ॥( ६) 

' भा०-(नः) हमे ( मा हिसीः } विनाश मत कर । ( नः भ्रधिनरहि) 
हमे शिित कर । ( नः परि वृङ्ग्धि ) हमारी सव श्रोर से रत्ताकर । (मा 
छ्धः ) हम पर कोप, मत कर । ( सवया } तुक से हम (मा सम्‌ भ्ररामहि ) 
युद्ध न करं, तेर विपरीत न जात । 

मा नो गोषु पुरुषेषु मा शधो नो श्रजाधिषु । 
` ` श्न्यन्नो्र वि व॑तैय पियारूणां परजा ज॑हि ॥ २१॥ 

१९-( प्र ) ‹ मत्यं ` ईति सायणामिमतः पाठः । ‹ मत्यं देवहितम्‌ * इति 
[र पैप्प० स० । 
२०-८( प्र० ) ‹ -रथिद्रूहि ° ( च° ) ‹ -रोमसि › इति पेप्प° सं०। 
२१-० -मानोशचेपु गोषु › इतिं पेप्प० ० । 
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भा०-हे (उग्र) शक्तिमन्‌ ! (नः) हमारे ( गोषु) भौच्रो ( पुर 
पेष ) पुरूषो श्रार ‹ श्रजापिषु ) बकरी श्रौर मेङ पर ( मागधः) लालच 
मत कर! तू ( अन्यत्र) दूसरे स्थान पर (विव्य ) ज्लैीरजा। ( पिया- 
सूणाप्रनां जदि ) रसदा की प्रजा को निनाश कर । 
यस्यं तक्मा कारिका दतिरकमभ्ठस्यव वृषणः कन्द पति । 
छभिपूव निरैर्यते नमे अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 
भा०-रुद के हयियारो का वन करत द । ( यस्य } जिस सुद के 
( तक्मा ) कष्टदायी ज्वर श्रौर ( कालिका ) खासी ( हेतिः ) हथियार ह । 
थ ( इष्रणः ) बलवान्‌ ( श्श्वस्य ) घोडे के (ऋन्द्‌ इव) हिन-हिनाने के 
समान ( एकम्‌ एति ) फिसी भी पुरुष पर ॒श्राक्रमण॒ करते द । ( श्रमि- 
पूम्‌ ) पूत कर्मा र श्रनुसार उसङो ( नियते ) दण्ड निध्भरणं करने वाद्ग 
( अस्मै नमः श्नस्तु ) उस र्द को नमस्कार ३ । 


यो°न्तरिते तिण्॑त विष्रयितोयज्वनः प्रमन्‌ दे वणीयून । 
तस्मे नमों दशभिः शक्तसीभिः ॥ २३॥ 


भा०्--(यः) जो सद्‌ ! ( श्रयञ्वनः ) यक्त न करने हरे ( देवपी- 
यून्‌ ) दरवो, सपुरूपो के धातक पुरुषो को ( प्रश्णन्‌ ) नाश करता हु 
( श्रन्तरिषषे ) श्रन्तरित्त म ( पिष्टाभितः ) स्थिर होखर ( तिष्ठति ) खडा ह 
( तस्मै ) उसको ( दशभिः शक्ररीभिः) दस शङ्कियो सष्टित ( नमः} 
नमस्कार हे । अ्थवा--( तस्म दशभिः शक्ररीभिः नमः ) उसको हमारा 
दस श्रगुज्लियां जोड कर नमस्कार दे । 

२२-८ ० ) “ एकाश्वस्य › इतति पेप्प० स० । 

२३-८ भर ) "स्तिष्ठति विश्वरूपो भन्तरिषरे यज्वनः ५०१ ३सि पै्प० ६०1 
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लुभ्यमारएयाः पशवो मृगा बनें हिता दसा; सुःपणोः शकुना वयांसि । 

त॑ शक्तं पंशपते श्रपस्वन्तस्तुभ्यं स्लरन्ति िव्या यापो वधे २४ 
भाग्-हे सर्र! ( तुभ्यम्‌-तव) तेरे ्टीये ( श्रारर्याः ) जगल्ल के 

{ पशवः ) पशु ( खगाः) हरिण, सिंह, हाथी श्रादि ( वने हिताः ) नगल 

स रखेदे। श्चौर ( हंसाः) हंस श्रादि ( सुपणीः ) सुन्दर पो वाले श्रौर 

{ शङ्कुनाः ) भ्रति शङ्गिशाली ( वयांसि ) गृद्ध भ्रादि पष्ठीये सव भी तेरे 

्ी ह । हे ( पशुपते) समस्त जी के स्वामिन्‌ ! ( तव यक्षम्‌ ) तेरीष्ी 

धूञ्यतम श्नात्मा ( भ्रप्सु भन्तः ) जलँ या प्रजा््रो के भीतर है । ( तुभ्यं दृधे ) 

तेरी महिमा छो बढ़ाने के लिये ( दिव्या श्रापः क्षरन्ति ) ये दिव्य-भ्राका- 

शस्थ जल मेष से वषं रूप मँ बरसते द । 


शिशमासां अजगराः पुंरीकयां जषा मत्स्या रजसा येभ्यो श्रस्य॑सि। 
नते दूरं न परिष्ठार्ति ते भव खयः सर्ठान्‌ परि पश्यसि भूरभि 
पूर्वस्राद्ध स्युकत्तंरस्मिन्‌ समुद ॥ २५॥ 


भा०ग-हे पशुपते ! ( शेश॒माराः ) षड्धियाल, ( श्रजगराः ) भ्रजगर, 
{ पुरीकयाः पुरी चयाः =पुरीपथाः ) बड़ २ विशाल कुप्‌ टी कटोर रचा 
वाल जानवर, ( जषाः=ऋयाः ) महामत्स्य, ( मत्याः ) साधारण मष्डु, 
भ्रीर ( रजसाः ) ' रजस › नामके प्राणी ये सब तेरे वश हैं । (येभ्यः) 
जिन प्र नू श्रपना काल रुप जाल ( श्रस्यसि) फेकाकरतादहै। (नते 


२२५८-८ हि० ) " तुभ्यं वयांसि शकुनाः पतनिणः ` ' आपा गृपे › शति 
पुप्प म? । 

२५ -८ प्र° ) ! शिघ्युमाराजगरा पुरीषया जगा मत्सराः › इतति पैप्प० सं० । 
( प्र ) ‹ पुलीकया * शति सायणाभिमतः पाठः । "जयाः', ‹ ज्ञषाः * 
शनि य कचित्‌ । ( च ) "सर्वाम्‌ परि" इति सायणाभिमतः, कचित्‌ । 
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द्रम्‌ ) तुक से कोद दूर न्ीं। हे भव! (नते परिष्ठाः ) शीर तरे को 
छोडकर, या परे भी नदीं रहता। तू ( सद्यः स्वान्‌ परि परसि ) सदा ष्टी सब 
के देखता रहता है । ( पूवैस्मात्‌ ) भ्रौर पै सुद से ( उत्तरस्मिन्‌ समुद ) 
उत्तर समुद तक्‌ ( भूमिम्‌ ) समस्त भूमिका ( हंसि ) व्याप्त रषटता है । 
श्रथवा--( सद्यः सवान्‌ भूमि पश्यसि ) हण भर मे समस्त भूभि-जमत्‌ 
को देख लेता ह श्रौर पू समुद से उत्तर समुद तक व्याप जाता है) 
° सवम्‌ परिपश्यसि ` इति पाठमदः । 
मानोंरुद्र तक्मलामा विचशणमानः स खां दिव्येनाण्निनां। 
ऋन्यत्रास्मद्‌ विद्यत पातयेताम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाग्-हेसर्द! (नः तक्मनामाससराः) हमे उवर के समानं 
कषटदायी रोगस पीडित मत कर । ( विषेण मा) चिषसि भीमे पीडित 
मत कर { श्रस्मद्‌ च्रन्यत्र एताम्‌ चेद्यतं पातय ) हम से ्चन्य स्थान परं 
इस बिचुली को डाल, 
भवो {वो मव दंशे पयिव्या भ्रव श्रा पं उर्वभन्तरि्तम्‌ । 
तस्मे नमो यतमस्यां दिशीरेनः ॥ २७ ॥ 
भा०-( मचः ) सवाप्पादक परमाप्मा ( द्विवः इशे ) द्याल्ञेक को 
वश करता हे शरोर वही सर्योत्पाद्क ( भवः ) भव ( पृथिस्याः ईशे ) पृथिवी 
पर भी घश कर रहादहे। श्र वदी सवे्लष्टा ( भवः) परमेश्वर ( उर्‌ 
न्तरिक्घम्‌ आ पमे ) विशाल श्रन्तरि्त को व्याप्त किये हुए है । ( इतः यत्त- 
मस्यां दिशि ) इधर से वह जिस दिशामे मीहे ( तस्मै नमः) उसा 
नगस्कार हे । 


२७-( वृ० ) “ तस्थै ` इति बहुत्र । ^ तर१ वा पापाद्‌ दुच्छुना काचनेहा › 
इति पप्पण प° | 


१३ 
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भवं राजन्‌ यज॑मानाय खड पशनां हि पशपातिकैमथ॑ । 
: श्चदधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे दि पदेस्य मृड ॥२८॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजमान, प्रकाशमान ( भव ) सवैलष्टः ! 
हे ( ड ) सवै लोकपुखकारक ! श्राप ( यजमानाय ) यजमान, यज्ञ 
करन हारे गृहस्थ क ( प्रशुनाम्‌ ) पथ॒श्रोके ( पशपतिः ) पशु-पालक 
( बभूथ ) हो । (यः) जो पुरुष ( श्रत्‌ दधाति ) इस ऋत को सत्य जानता 
हे कि ( देवाः सन्ति इति ) देवगण, दिव्य षद्वाथ, तेजस्वी पदाथ शङ्कशालती 
हाते ह ( श्रय ) उसके ( द्विपदे चतुष्पदे खड ) मनुष्यो श्रीर पुश्य सखव 
को सुखी कर । 
मानो महान्तमुत मानों श्रमेकंमानु बृहन्तमृत मा नो वद्छतः । 
मानो दिली; पितरं मातरं च स्वां तन्वं ख्दमा रीरिपानः +२६॥ 
ऋ० १।१४ 1 ७ | यजु १६ । ६५ ॥ 
भा०्-षे रुद ! (नः महान्तं मा हिसीः ) हमारे महान्‌ , शद्ध पुरुष के 
मत्त मार, पदामतदे। (नः श्रमेकमा ) हमारे गेष्ेमी पीक मत 
ढे । ( नः बृहन्तम्‌ मा) हमारे ङुटुम्ब का भार उठाने ल्त को पीडा मतः 
दे । ( उत न: वच्यतः मा } हमार भविष्यन्‌ मँ भार श्रपने उपर केने हारे 
नवयुवकेद क भी पीदा मतद्‌। (नः पितरं मातरं च मा हिंसीः ) हमरे 
पित चोर मताको भी मत मार । हस्व | (नः स्वां तन्वं मा रीरिषः) 
हमारी अपनी देहकोमी पिनाश नकर, फडितिनकर। 
खद्रस्यलवकारेभ्यों संतक्ताशलभ्य. । 
इद्‌ महार्यभ्यः श्वस्य।( अकर नमः ॥२०॥ 
२६-( हि) ८ माना वहन्तद्युनमान उषितम्‌ › ( तृ ) भमाना कीरः 
° पतिर्‌ मोत मातरं › इतिः ऋ°, यजु» । 
३०-( दि ) ‹ अमटक्तगिरेभ्यः ' इति. पर लद्षणिक्रकामितः पठः ॥ 
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भा०--( सूदस्य ) स्व के ( एेलवकरेभ्यः ) भेड़ के समान शद्‌ करने 
बले ्रौर ( श्रसंसूङ्ग-गिलेभ्यः) भली प्रकार न उच्चारण करन योग्य 
विङृत शब्द्‌/ को उच्चारण करने वाल्ते ( महाखेभ्यः ) बडे मुख वाले 
( श्रभ्यः ) कुत्ताकोभी ( इदं नमः श्रकरम्‌ ) यह (नमः) भन्नहम 
प्रदान करते द । * पेलवकार ` एेलवानि परेरणयुक्रानि कमणि कुवैन्ति 
एेलवकाराः कमेकराः प्रथमगणाः इति सायणः । एेलवक्छारा = पुड-रवक्छराः 
इति शकन्ध्वादिस्वात्‌ साधुः । 

' भ्रसंसूङक्-गिलाः ' श्र-स-सृक्र-गिलाः । ' श्रसंसृक्कगिराः ` समीची. 
नं शोभनं सृक्क वेदमन्त्रदि, सद्‌मापितं वा न गिरन्ति भाषन्ते इति भरस- 
सुङ्गगिराः । " संसूङ्गेन गिलनि भक्तयन्ति इति ह्विरनिः। 

नम॑स्ते ध,परिणीभ्यो नम॑स्ते केशिनीभ्यः । 

नमो नमस्ताभ्यो नम॑ः सम्भुञ्जतीभ्पः । 

नमस्ते देष सनांभ्यः स्वस्ति नो यभयचनः ॥३१॥ (ज). 

भा०-हे ( देष ) देव राजन्‌ ! ( ते सेनाभ्यः नमः ) तेरी सेना्नो ` 
को नपरस्कार है । (ते घोपणीभ्यः नमः) तेरी घोषनशब्दरूार्ी . 
सेना्चो को नमस्कारहि। (ते केशिनीम्पः ) तरी केशो वाली सेनारश्रोको 
नमस्कार है । ( नमस्कृताभ्यः ) अन्न श्रादिसे सकृत सेनाभ्रोषशो भी. 
( नमः ) नमस्कार है ( सम्‌- सुजतीम्यः नमः ) अरच्छी प्रकार भन्न काभोम 
करती एवं राष्ट का पाल्लन करती हु सेना कः भी नमस्कर है । 


॥ इति प्रथमाऽनुवाकरः ॥ 
[ तत्र सक्तदथम्‌ , कऋचध्वाणाप्टिः । |] 


५-न- र ध >शन 


द१-( पर ) * अभयं चन › इति सायणाभिम्तः एठः । 


१६६ ्मथवेवेदभाष्ये 
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[३ (१)] विराट्‌ प्रजापति का बाहैस्पल्य भोदन रूप से वरन । 


अथर्वा ऋषिः । वाहस्पत्यौदनो देवता । १, १४ आसुरीगायव्यौ, २ त्रिपदासमपिषमा। 

गायत्री, २, ६, १० आसुरीपंक्तयः, ४, ८ साम्न्यनुष्टमौ, ४, १२, १५ साम्न्यु- 

ष्णिहः, ७, १९-२२ अनुष्टुभः, ९, १५७, १८ अनुष्टुभः, ११ भुरिक्‌ आर्ची- 

अनुष्टुप्‌ , १२ याजुषीजगती, १६, २३ आसुरीबृहत्यो, २४ तिपरा प्रजापत्यः वृहती, 

२६ आर्ची उष्णिक्‌ , २७, २८ साम्नीबृहती, २६ भुरिक्‌ , २० याजुषी निष्डष्‌ ॥ 
२१ अल्पश्चः पंरिररुत याजुषी । एकतिकशदरच सक्तम्‌ ॥ 


तस्योदनस्य बृह स्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्‌ ॥१॥ यावांप्रथिवी श्रोत्र 
सूयीचन्द्रमसावष्लेणी स्तक्रषयंः प्राणाणनाः ॥ २॥ चनुभुसलं 
काम उल्‌खलम्‌ ॥ २ ॥ दितिः शुषमदितिः शपंग्रादी वातोपािः 
नक्‌ ॥ ४ ॥ अश्वाः कणा गावस्तरडला मशकास्तुषाः॥ ५॥ कष 
फलीकरणाः एरोश्रम्‌॥ ६ ॥ श्याममयोंस्य मासानि लोहतमस्य 
लोष्ितम्‌ ॥ ७ ॥ च्रपु भस्म हरित वरो पुष्करमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 
खलः पात्रं स्प्यावंसावरीपे अनक्ये ॥ ६॥ श्रान्त्राण जत्रव्रा गुदा 
वरभ्राः ॥ १०॥ 

आ०--( १ ) व्रिरारुरूप श्रोदनके भगा की यज्ञमय कल्पना का प्रकार 
दशौते ह । ( तस्य ) उस ( श्रादनस्य }) परमेष्टी प्रजापति रूप विरार्‌ का 
( बृहस्पतिः शिरः ) बृष्टस्पति शिर है. ( बरह्मसुखम्‌ ) ब्रह्म-ब्रह्मान या 
बरद उसश्ा ्तानप्रवक्रा मुख हे । ( २) ( धावा-एृथिव्यौ श्रोत्र ) चो श्रोर 
पृथिवी श्रथौत्‌ समस्त दिशापु उसके कान ह । ( सूयोचन्द्रसौ श्रकिणी ) 
सू श्रौर चन्दमा उसकी दो भ्रखि ह । ( सप्त ऋषयः ) सात ऋषि उसके 
राय श्रपान ्रदि शरीर गत वायु ह । ( १) ( चष्कुः सुखसल काम उलूखलम्‌ ) 











[३] ६-' कन्न”, ‹ श्िरोऽभ्रम्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
९ स्फावक्षौ ' साय्रणाभिमतः । 
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यज्ञ रूप प्रजापति ङे श्रमो मे विमान मुसल श्रांख है श्रोर उलूःवल या 
श्नोखली 'काम' सकरप है । (४) ( दितिः) खण्डन-कारिणी विमाग 
क्कि ( शुषम्‌) शूपया जह । ( शुरपग्राही ) उस शरुपकोल्ेने वाली 
“इ्दिति' श्रथीत्‌ `परथ्वी' है ( वातः श्रप-ग्रविनक्‌ ) वायु पूरक ब्रह्मौदन के 
चाले! के तुयो से प्रथक्‌ करने वाला हं ( ९ ) ¦ श्रश्वाः कणाः) श्रश्च कण 
है । ( गावः तण्डुलाः) गीं श्रथौत्‌ तर्डल निखरे चावल ह । । मशकाः तुषाः) 
मशक श्रदवि खुद जन्तु तुष है । ( ६ ) ( कत्र फलीकरणाः ) कवु ये नाना 
रंग वाले दृश्य उसङे उपर के धिंलङे द । ( शरः श्रभ्रम्‌ ) उपर की पीपद़ी 
मेघ द ( ७ ) ( श्यामम्‌ धयः श्रस्य मांसानि } श्याम=काला लोहा इसके 
मंस दै श्वोर ( लोहितम्‌ श्रयः श्रस्य लोहितम्‌ ) लाल लोहे, ताम्बा शरदि 
धातु इसके रुधिर है । ( ८ ) ( ्रदु-=भस्म ) दीन, सीसा श्रादि इसका 
"स्मः है । ( हरितम्‌ वरैः ) पीला सुवण श्रादि धातु इसका \ वणे: ) उत्तम 
वस हे । ( पुष्करम्‌ गन्धः ) इसका गन्ध द्व्य हे । ( ६ ) ( सलः पात्रम्‌ } 
खल खकिहान इसका पात्र है । ( स्प्यो च्रसो ) ‹ स्फ्य ' नाम शकट के 
स्थान उसङ कषे है । ( ईषे चनूस्ये ) ' दषा ' नामक शकरकेदो दण्ड 
उसे श्रनुक हंसली ङी हङ्खी के समान हं । / १०) ( श्नान्त्राणि जच्रवः 
गुदाः वरत्राः ) शकट मे बेल जढ़ने की रस्सियां श्रातं हे रीर ‹ वरन्र ` बेल 
को श्ट मे जोन की चमे की पद्यां गुदाएं द । 
इयमेव पुंथिवी कम्भ भवंपि राध्यमानस्योदनस्य चौरप्धानम्‌॥११ 
सीताः पश्वः सिकता ऊवध्यम्‌ ॥ १२॥ 
चरतं हस्तावनेजनं कस्य पसेवनम्‌ ॥ १३॥ 

ज०--( ११ ) ( राध्यमानस्य अओदनस्य ) राधे जने वाले श्रोदनरूप 


प्रजापति के किये ( हयम्‌ एव पृथिवी ) यह पृथिवी ह्य ( कुम्भी भवति ) 
बढी भारी गी है । भ्रोर ( चोः अपिधानम्‌ ) धेलोक उपर का ठक्कन 
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ह । (१२) ( सीताः परशंवः) हल. कृषि भ्रादि उसको पुश्य दै 
( सिकताः ) बाल्ुएं रेगेस्तान भादि प्रदेश उसके पेम पडे मल के समतल 
है । ( १३) ( ऋतम्‌ ) सस्य ज्ञान या समस्त जज्ञ उसको ( हस्तावनेजमम्‌ ) 
हाथ धोने का जल है श्रौर ( लयाः उपसेचनम्‌ ) नहर, नदिय सब उसके 
गुधने का जल है । 

क्त्वा कुम्भ्यधिषहि तात्विज्येन प्रेषिना ॥ १४ ॥ 

ब्रह्म॑णा परिगृर्दता साभ्ना पया ॥ १५॥ 

बृहट्ष्यवने रथन्त॒रं दावः ॥ १६ ॥ 

क्रतवः पक्तारं श्चातेवाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 

चरे पञ्चबिलमुख प्रम‡मीन्धे ॥ १८ ॥ 

श्रोदनेनं यश्वः सवं लोका; संमराप्याः ॥ १६॥ 

भा०-( १४) ( ऋचा कुम्भी अधिष्ठिता) ऋण्वेग्‌ द्वारा चृवाक्क 
.डेगखी, श्राग पर रखदी गहै श्रौर ( श्रारिविरयेन प्रेषिता ) युक्‌ द्वारा श्राग 
से गरमदङी। ( १६) ( ब्रह्मणा) बरह्म-वेद, अथरववै-वेद्सर (*परिगरहाता) 
धारण की गहे, श्रार ( साम्ना पयूदरा ) सामवेद से परिवेष्टित हे । ( १६) 
{ हत्‌ श्रायवनं ) ' इत्‌ ` ‹ प्रायवन ' जल ॒खायलो को मिल्ञाने वाला 
दण्ड के समान है । ( रथम्बरं दविः ) रथन्तर ` ' दर्षि ' या कुठा क 
समान है । ( १७ ) रेसे * ओदन ' के ( पक्ारः ) धकाने बाल ( ऋतवः ) 
ऋतुगण हें । ( श्रातंवाः समिन्धते ) ऋत्‌ सम्बन्धो व काल के रंश श्रथवा 
खनसे उस्पन्न वायुष्टे श्रोदुन के पाक्रकारी श्रि को प्रदोप्तकरत दं । (१८) 
( परञ्चविलं चरम्‌ उखम्र्‌ ) पाच मुख वाले उस श्रवन स भरे ‹ चर ' रूप 
(उख श्रथाल्‌ ठेगखो को ( घमः श्रमि इन्धे ) घ्म या घाम, सूय ग्रार्‌ भो प्रदी 
करता है । ( ९३ ) एस ( भ्रोदनेन ) ' भ्रोदन ' से ( यक्ञवचः ) यज्ञो क 
फलस्वरूप कहे गये श्रथवा-( यक्ष॒वचः ) यशा को प्राप्त होने माय 


"गपि पीप) 


१ ९५ यद्घुदततः सवं ' इति पप्पर स १ । 
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( सवे लोकाः ) समस्त लोक ( सम श्राप्याः ) भल्ली भकार प्रा हो जात दै । 
“यज्ञवचः' इसके स्थान मे पैप्पलाद सहिता का 'यच्चवत्ः' पाठ श्रधिक शुद्ध 
श्र उधित जान पढ़ता है 1 

यस्िन्त्समद्रा चयौभूँभरिख्यों वरपरं श्चिताः ॥ २० ॥ 

यस्यं देवा श्कट्पन्सोच्दष्टे षडंशीतयंः ॥ २१॥ 

तं त्वौदनस्यं प्च्छामि या अस्य म्टिमा महान्‌ ॥ २२॥ 

भा०--( २० ) ( यस्मिन्‌ ) जिस श्रोदन मे ( समुदः चीः मूमिः ) 
समुद, शौ श्रोर भूमि ( त्रयः ) तीनों ( श्रवरपरं श्रिताः ) एक दूसरे क 
उपर नीचे श्रोर उरे प्रे श्राध्नित हि। (२१) (यस्य उच्छिष्टे) जिसके 
उत.शिष्ट~स्यूल जगत्‌ ऊ घनने से बचे भतिरिक्क धश मे ( षद्‌ भ्रशीतयः 
देवाः ) चुः गुशा श्रस्सी=४८० [ चारसी श्रस्सी | देव, दिष्यगुण पदार्थं 
( शकरपन्त ) सामभ्यवान्‌ विच्चमान हं ।( २२ ) ( तम्‌ भदनं स्वापच्छामि ) 
हे विद्वन्‌ गुखे ! में तुभ से उस श्रोद्न' के विषयमे प्रक करताहूं (यः 
श्रस्य महिमा मष्टान्‌ ) श्चीर उसो जो बड़ी भारी महिमा है वहभी 
वतला । 

सः य श्रोदनस्यं महिमान विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

नास्य शतं दूयान्नाजुपसतेचन इति नेद च एकं चोतें ॥२॥ 

भा०--( २३-२४) (थः) जो ( श्रोदनस्य महिमानं विध्यात्‌ ) 
“श्मोदुन रूप प्रजापति की महिमा को जान खे ( सः ) व ( श्रल्प इति व 
अयात्‌ ) भोड़ा" पेसा न कहे । ( भ्रनुपसेचन इति न }) विना उपसेचन 
थान्यजनदभ्यक्हरेसा भी नकह। ( इदम्‌, न) सात्‌ यह दा 
हस प्रकार निदेश करके कमी म के । ( किच इति म } भार कुचं थाद़ा सा 
श्र दारेखामी न के । भथौत्‌ ब्रह्मज्ञान को प्रवक्ता कं पास जाकर 
सन्तोष स प्रण करे । 
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यावद्‌ दाताभिमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌ ॥ २५॥ 
भा०-( दाता ) ब्रह्मौदन प्रदान करने वाला (यावत्‌-श्रभिमनखेत) 
जितने क सकरपर करे या परस दे ( तत्‌ न श्रतिवदेत्‌ ) उससे श्रथेक न 
के । 
द्ह्यवादिनों वदन्ति परां मोदनं प्राभीरेः प्रत्यञ्चारमिते ॥२६॥ 
त्वमोदने परारी रेस्त्वामोदनार इति ॥ २७ ॥ 
भा०-( २६ ) ( ब्रह्मवादिनः वदन्ति ) ब्रह्य का विचार करने वाने 
रद्य-ज्ञानी लोग हस प्रक्छर प्ररपर प्र करते है, हे पुरुष ! ( पराञ्चम्‌ 
श्रोदनं प्राशीः३ ) क्यात्‌ श्रपने से पराङ्मुख, अपनी आंखो से श्नवुशय 
“श्रोदन' का भोग करता हे या ( प्रत्यन्च३म्‌ दाति ) अभिमुख, साङ्ात्‌ 
भत्यस्त श्चोदनं का भोग करता डे । (२७ ) ( स्वम्‌ श्रोदने प्राशीः३) न्‌ 
स्वयं 'श्रोदन' क भोग करता ह या ( स्वाम्‌ श्रोदनः३ इति ) तुमको व 
"श्रादुन' भोगता हे ? 
परां खं चेने प्राशीः ध्राणास्त्वां दास्यन्तीव्येनमाह ॥ रेट ॥ 
प्रत्यञ्चं चेने पाशीरणानाम्त्वां दास्यन्तीव्येनमाह ॥ २६ ॥ 
भा०-(२र) (एन ख पराठ्च प्राशीः ) है पुरुप ! यदि तू इस “्रोदुन' 
को ( पराञ्चं ) श्रपने से पराङ्मुख, परोरमे रख कर भाग करता है। 
तो विदान्‌ ( एनम्‌ श्राह ) इस भोका कं प्रति कडता हे इ ( त्वाः प्राणाः 
हास्यन्ति ) तुके प्राण क्रोड गे । (२६) ( प्रत्यञ्चं च एनं प्राशीः ) श्रोर यदि 
उसका श्रपने अभिमुख साक्षात्‌ रूपमे भोग करताहे तो ( एनम्‌ श्रा ) 
तो विद्वान्‌ उस भोक्ता के प्रति का करता हे कि ( पानाः त्वा दास्यन्ति 
हति ) तु साक्षात्‌ श्रोदन के भोक्का को पान परित्याग कर देगे । 
नेवाहमेदन न ममनः ॥ २३० ॥ 
श्(ढन एयोदने प्राशोत्‌ ॥ ३१ ॥ (८ ) 
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भा०-( ३० ) (नैव श्रम्‌ श्रोदनम्‌, न माम्‌ श्रोदनः ) श्रर यदि 
कहे नमे श्रोदन का भोग करताहं श्रौरनश्रोदन मुके भाग करता ह। 
(३१ ) तो तत्व यहडहैकि( श्रोदनः एव श्रोदनं प्राशीत्‌ ) श्रोदन हयै 
श्रोदन का भोग करता दे । श्रथौत्‌ श्रात्मारूप देहस्थ प्रजापति दही विराट्‌ 
प्रजापति का श्रानन्द्‌ प्राक्त करता है । 
भाक्तृभोक्रव्य प्रपन्चात्मक श्रोदनं इति सायणः 


(२) ब्रह्मौदन केः उपभोग क। प्रकार । 
अथर्वा ऋपिः । मन्त्रतो ब्र्यौदनो देवता । ३२. ३८, ४१ ण्नासां ( प्र° ), ३२- 
३९ एनासां ( स° ) साम्नीतिष्टुमः, ३२, ३५, ४२ भामां (द्वि° ) २२४९ 
आसां ( तृ० ) ३३, ३४, ४४-४८ आसां ( प० ) एकपदा आसुरी गायत्री, 
३२, ४१, ४२, ४७ आसां (८ च० ) देवीजगत्ती, ६८, ४४, ४६ (द्वि° ) 
३२, ३५-४३, ४९ आसां ( पं० ) आसुरो अनुष्टुभः, ३२- ४९ भासां ( १० ) 
साम्न्यनुष्टमः, ३ ९-४९ आसां ८ प्र° ) आच्य अनुष्टुभः, ३७ ( प्र ) साम्नीं 
पक्तिः, ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ आसां ( द्वि° ) भासुरीजगनी, ३४, ३७, 
४१, ४३,४५ आसां ( द्वि° ) आसुरी पक्तयः, ३४ ( च० ) आसुरी त्िष्ड१ , 
४५, ४६, ४८ आसां ( च० >) याजुष्योगायत्र्यः, २६, ४०, १७ आसां (च °) 
देवीपंक्तयः, ३८, ३९ णयोः ( च० )) प्राजापत्यागायभ्यौ, ३९ ( ० ) आसुरी 
उष्णिक्‌ , ४२, ४५, ४९ आसां ( च० ) दवी त्रिष्टुमः, ४६ ( द्वि° ) एकापवा 
भुरिक्‌ साम्नीबृहती । अष्टद्शच द्वितीय पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
ततश्चेनमन्येनं शीष्णौ प्राशीर्येन चेते पूवे ऋष॑यः पश्चन्‌ । 
ज्येष्टेतम्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 
तंवा शह नार्वाञ्चं न पराश्चं न प्रत्यञचम्‌। 
बृ स्पातना शीष्सा ! तनन प्राशप तेननमजीगमम्‌ । 
पष वा श्ादनः सवाङ्ः सवपरः सर्वतनूः । 
सवाहन एव स्वपः सवतनूः स भवतति य एवं वेद्‌ ॥ २२ ॥ 
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भा०्- विद्वान्‌ पुरुष को उपद्र करे किदे पुरुष ! (येन च) जव 
( शीष्णाः) शिर से ( पूर्वे षयः एतं प्राक्नन्‌ ) पूं मन्तरवष्टा ऋषि 
ल्ाग इसका उपभाग करते रहे (तनः च, श्रन्येन ) उससे वमे 
( शीष्णी ) शिरसे यदि (प्राशः) त्‌ भोग करताहितो (ने प्रजा ) तेरी 
सन्तति ( प्येष्टतः मरिष्यति ) अये काम से मरेगी, प्रथम जटा, फिर उसस 
शोटा फिर उससे छोरा इफ प्रकार तेरी सन्तान मर जायगी । ( इति एनम्‌ 
श्राह ) इस प्रकार ब्रह्मोदन का तत्वक्तानी विद्रान्‌ दुसरे पुरुषो को उपदेश 
खरे । ता फिर ( श्रहम)म(तं) उम श्रोदन का ( न श्रवी्चं न परान्चं) 
न नीचे के न पराङ्मुख श्रथात्‌ परली तरर के शरोर (न प्रव्यन्चम्‌ ) न अपनो 
तरफ़ का उपभाग करू, खाऊ । प्रत्युत ( बृहस्पतिना शाष्णौ ) ब्रहस्पति 
रूप शिरस इम श्रोदन का भोग करू । (तन एनं प्रशिषम्‌ ) उस शिर 
सही इमकोम्न भागी श्रीर ( तेन एनम्‌ श्रजोगमम्‌ ) उम शरस उमकोा 
धमन्यो का प्राप्त कराऊं । ( एषः वा श्रोदनः ) यह श्रोदन सर्वाङ्ग समस्व 
शङ्खो मे व्याक्ठदहे ( सवपररः ) सत्र पोगर मे व्याक्च हे ( सवैतन्ुः) सम- 
स्त शरीरमे व्यक्षदहै। (यणए्वक्द) जो हस र्स्य को जानतादहै वह 
स्वयं भी ( सवाद्ग सवेपरः सर्वतनुः सम्भवति ) सवैङ्ग पूणं सब पोर्न 
याला सव शरीरम हृष्ट पुष्ट होता । 
ततच्चिनमन्याभ्यः ोत्राभ्यां प्राशीयोभ्यां चतं पू ऋषयः प्राश्चन्‌ । 
धिरो मधिष्यसीत्येनमाह । ते वा०। द्यातापृथिकीभ्या भात्रांभ्याम्‌। 
ताभ्यामेनं प्राथ ताभ्थामेनमजीगमम्‌ । पष वा०।०॥ २३॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह ) विद्वान्‌ पुर्ष सामान्य पुर्ष कोजो 'जरह्यादन 
की उपासना करना चाहता दै कहे कि ( याभ्यां चतं पूवं षयः प्राश्नन्‌ ) 
जिन किरणौ स पूर ऋषियो ने इस ' रोदन ' का भोग किया ( ततः ख 
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अन्याभ्याम्‌ श्रोत्राभ्यां शनं प्राशीः ) यदि उनसे दुसरश्रोत्र, कनामेन्‌ 
उपभोग करेगा तो ( वधिरः भविष्यसि ) तू बहराहाजायगा। (तंवा 
श्रहु० श््याद्वि) ता किरम उसभश्रोदनकोनं नीचेकेको. न परली तरफ़ 
कको, न श्रपनी तरफ़ कको उपभोग करू, प्रत्युत ( धावा पृथिवीभ्यां रा 
भ्याम्‌ ) दौः भ्रीर पृथिवी इन दाना श्रा््रो से उसका उपभोग करू, 
( वाभ्याम्‌ एनं प्राशिषम्‌ ) उन दोना से उसका उपभोग करू ( ताभ्याम्‌ 
एनम्‌ श्जीगमम्‌ ) उन दोनो क्‌ द्वारा उसका श्रन्यो का प्राक्च कराऊ। 
( एष वा श्रोदनः सवोङ्ग सवपरः° स्यादि ) स्ह श्र।दन सब्र श्रयो, सवष 
पोहश्ना समस्त शरीर मे भ्याक्ठ है । जो यष्ट तत्व जान ज्ञता है वह स्वाङ्ग 
पृथ सब पोर्न से युक्त श्रौर पूर शरीरम हृष्ट पुष्ट रहता हे । 
ततंश्चैनमन्याभ्यांयक्तीभ्छा प्राशीर्याभ्यां चेत पव ऋष॑टः प्राश्चम्‌ । 
न्धा भविष्यसीत्येनमाद । तं वा० । सृखच्रन्दुमसाभ्यापरक्तीभ्यम्‌ 
ताभ्यामन० । ०। ० ॥ २४ ॥ 

भा०-{ याभ्याम्‌ च एतं पू ऋषयः प्राभ्न्‌, ततः अन्याभ्याम्‌ च 
एनं श्चकीभ्याद्‌ प्राशीः, श्रन्धः भविष्यसि इति एनम्‌ श्राह }) विद्धान्‌ पुरूष 
जिज्ञासु को उपदेश करे कि मिन भख से पूव के ऋषियाने इमका उप- 
भोग छया उनसे श्रतिरिङ्र दृसरी भ्रीखो सहे पुरूष यदि तृ उपभोग करेगा 
तोवुश्नन्धाहा जायगा) (श्रहंतंवान भ्रवाज्चं० हर्या ) यूवेचत्‌ । 
( सूयाचन्द्रमसभ्याम्‌ शसोभ्याम्‌ ताभ्याम्‌ पन प्रशिषम्‌ ताभ्यामनम्‌ 
शरजीगमम्‌ ) सूयं श्रार चन्दमा इन दा श्रखो से उस श्रादन का उपभोग 
कर श्रौर उन दोनों से उसको श्रन्यो को पहुंचाङं। (एय वा० दस्यदि 
पूववत्‌ ) 
ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशीर्येन डे तं पून ऋषयः प्राश्नन्‌ । 
मस्वसस्ते धरजा मरिष्टतीन्यनमाह । तं वा०। ब्रह्मणा मुखन । 
लेने प्राशि तेननमज्ीगमम्‌ । एष का० ॥ ६५ ॥ | 
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भा०--( एनम्‌ श्राह । येन च एतं पूत्र ऋषथः प्रा्नन्‌ ततः च एनम 
श्रन्येन मुखेन प्राशः, सुखतः ते प्रजा मरिियति इति ) गुरु विद्वान्‌ लि्तासु 
को उपदेश करे कि भिस मुखसे इस ध्रोदन को पत्रे कालक ऋषि भाग 
करते थे उससे श्र्िरिक सुख से यदि तृ मोग करेगा ते तेरी प्रजा सुख सि 
मरेगी । (तं वा० ) इप्यादि पूर्वत्‌ । ( ब्रह्मणा मुखेन । तेन एनं प्राशिष 
तेन एनस्‌ श्रजीगमम्‌ ) बह्म रूप सुस्व से उस श्रोदन को भोग कर ्रीर 
उससे ही उसके श्रन्यो के प्राक्त कराड । ( एष वा० ) इत्यादि पूवत । 
ततश्चनमन्ययां जिद्धया प्राशी्यैयां चेत पूवै कषः प्रास्चन्‌ । 
जिह्या त॑ मरिष्यतीस्येनमाद । तं वा० । श्चभनेजिद्यां । 
तयं प्रा्गच तयनमजीगमम्‌ ! एष वा० । ० ॥ २६ ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह । एत यया पूते ऋष्यः प्राक्षन्‌ ! ततः श्रन्यया 
एमे जिह्वया प्राशीः जिह्वा ते मरिष्यति हति एनम्‌ श्राह ) गुर विद्धान्‌ 
जिज्ञासु को उपदेश करे कि जिस जिद्वासे इसश्रोदनको पूवर कल के 
ऋषियों ने भोग किया उसे श्रतिरिक्र जिद्वासे यदित भोगकरेगातो 
तेरी जिह्वा मरेगी । ( तं वा० ) इत्यादि पू्चैवत्‌ । ( भग्रर्जिह्या । तथा एन 
पराशित्रपर्‌ तथा एनम्‌ भ्रजीगमम्‌ ) श्रनि षी जिह्वासे इस श्रादन का भोग 
करू उपवेद इस भ्रोदन क भर्स्यो को प्रष्ठ कृराऊ | { एषः वा इत्यादि ) 
धूवेवत्‌ । 

ततरचैनतन्येदन्तेः प्राशं शेते पू ऋष्यः प्राक्चन्‌ । 
दन्ता स्ते शन्स्यन्तीन्येनमाह । ते वा० । क्रतुधिरदन्तः। 
तैर्न प्राप सैरनमजीगमम्‌ । एष वा०। ० ॥ ३७ ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह । येः च एनं पूर्वे ऋषयः प्राश्नन्‌ , ततः च एनम्‌ 
श्न्येः दनैः प्राशीः । दन्ता ते शस्यन्ति इति ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करे 
्िभिनदुतिसे पूत ऋषियों ने उस श्रोदरनं छो भोग हिया यितु उनसे 
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अतिरि दूसरे दातो से भोग करताहिनोनेरे दांत कह जायगे। (तं 
वा० इत्यादि ) पूर्य॑चत्‌ । पूव ऋषियों ने इसका भग ( ऋतुभिदैन्तः ) 
ऋतु रूप दोरति से भोग्या है। (तैः एनं प्राशिषम्‌ ) उनसे हीमे भोगः 
करू श्रौर ( तेः एनम्‌ श्रजीगमम्‌ ) शरीर उनद्टीसे श्रन्योको भी प्राक्ठ 
कराॐ । ( एष वा० इत्यादि पूत्रैवत्‌ } 

नमन्येः प्राणापनेः प्राशीर्यैश्चैतं प्च ऋषयः पादन॑न्‌ । 

प्राणापानास्त्वां हास्यन्तीन्यनमाह | तं वा०। 

सप्तर्षिभिः प्राणाणनिः । तेरने०। ०।०॥ ३८॥ 

भ!०--( एनम्‌ श्राह यः च एतं पूव ऋषयः प्राश्नन्‌ , ततः च एनम्‌ 
श्रन्थः प्राणापनिः प्राशीः प्रासापानाः त्वा हासयन्ति इति ) गुर निरासु को 
उपदेश करता है कि जिन प्रण श्रीर्‌ श्रपार्नोसे पूचै कऋषियोने इसका 
भोग कतिया यदि नू. उनसे अ्रतिरकरि दूसरे प्राणो श्रार श्रपरनोसे भोग करता 
तो प्राण श्रौर श्रपान तुमको द्टोड दंगे । (तं वा? ) इप्यादि पूैचत्‌। 
पूव ऋषयो ने ( सक्तर्पिभिः प्राणापन्निः ) सक्त ऋषि, सात शीपंगत प्राणों 
रूप प्राणो श्रौर श्रपाने द्वारा उसका भोग क्रिया (तैः एनं प्रशिषम्‌ ) 
सनत हीमे भोग करु (तेः एनस्‌ श्रजीगमम्‌ ) उनसे ही उसका अन्या 
को प्राक करायाह । (एष वा० ) इप्यःदि पूत्ैवत्‌ । 
ततश्चेनमन्येन व्यच प्राशीर्येन खतं पूवे कपयः पार्नन्‌ । 
र'जयदमस्त्वा टनिप्कतीन्यनमाद । त वा० । श्न्तरिदंख व्यचसा । 
तेनेने प्राशिषं तभ्रैनसजीगमस्‌ । एप वा०। ०॥ २६॥ 

भा०-( पनम्‌ श्राह ) गुर जिङसु को उपदेश करता है (येन च 
एतं पूव ऋषयः प्राश्नन्‌ ) जिश् “व्यचस्‌ ' भ्रन्तराक्ाश भाग से पूव ऋषिरयो 
ने ष्ट्स श्रोदन का भोग क्रिया ( ततः ख एनम्‌ श्रन्यन व्यचर प्राशीः) 

भदि तू. उससि श्रतिरिक्र दूसरे भअन्तराका् भागस् भोग करेया तो (राज 
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भदमाः ठ्वा हनिष्यती इति ) राजबच्मा तुमे मार देगा । (तं वार हत्यदि } 
पूववत्‌ । पूवे ऋषियों ने भ्रन्तरिच्च रूप ‹ व्यचस्‌ ' अन्तराकाश से भोग 
किया । ममी ( तेन पनं प्राशिषं ) उससेह्षी भोग करताहं दृसरीकोभी 
( तेन एनम्‌ भ्रनीगमम्‌ ) उससे ष्टी इसको प्राक्त कराता हू । ( एष क) 
इत्यादि पचेवत्‌ । 

ततश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्ाशीर्येन चैते पृ ऋषयः ध्राश्नन्‌ । 

णित्‌ त्वां हनिभ्यतीन्यंनमाह । तं वा० । दिवा पृष्ठेन । 

तनन० ¦ ० । ० ॥ ४० ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिक्ञासु को उपदेश करताहै ङि (येनच 
एते पूर्वै ऋषयः प्रश्षन्‌ ) जिस प्रष्ठ भाग से पृ श्रषिर्यो ने इस श्रोदन का 
भग किया ( ततः च एनम्‌ भ्रन्यन पृष्ठेन प्राशीः ) पदि तू उसके सिवाय 
दूसरे एढसे भोगक्रेगातो ( विशत्‌ स्वा हृनिष्यत्ति इति ) बिजली तुमे 
मार जायगी । (तं वा० ) इत्यादि पूवैवत्‌ । पचै ऋषिधो ने इसका { दिवा 
पृष्टेन ) च रूप पठसि भोग क्षिया । ( तेन एनं प्राशिषे० इत्यादि) पूवै- 
चत्‌ । ( एय वा० ) इत्यादि पूचवत्‌ । 

ततंश्चेनप्रन्येनारखा प्राशी्धनं चेत पूत ऋषयः प्राश्नन्‌ । 

कप्या न रात्स्यसी्येनमाह । तं वा० । पृथिव्योरसा । 

तेनैने०। ०।०॥ ४१॥ 

भा०--( एनम्‌ चाह, येन येत ०, ततः च एनम्‌ भ्न्यन उरला भ्राशीः, 
कृष्या न रास्स्यति इति ) गुरु जिक्ञासु को उपदेश करता रै कि जिस उरः- 
स्थल से पूत ऋषियों ने उसका भोग क्रिया । मदि तू उसके सिवाय दस 
षदःस्थत्त से भोग करेगा तो कषित के भन्न स समृद्धनष्ोगा। (वं 
का० ) इत्यादि पूरतैवत्‌ । ऋषियों ने ( पृथिष्वा उरसा } परथिवी सूप उरः- 
स्थल से इस भदन क भोग क्षिया है । ( तेन पएनं° इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
( एष वा° ) इष्याद्वि पूववत्‌ । 
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ततंश्चनमभ्येनोदसेण श्राशीरथैने चेते पूवे ऋपंयः प्राश्नन्‌ । 

उदरदाररूवा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा० । सत्यनादरण । 

तनस० । ०। ०॥ ४२॥ 

भा०--( एनम्‌ आह ) गुरं जिक्तासु को उपदेश करता है कि ( येन 
चैतं › निस उव्र भाग से ऋषिरयो ने इस श्रोदन का भोग क्षिया ट $ 
( ततः च एनम्‌ भ्न्येन उदरेण प्राशीः ) यदि तु उसके सिवाय दूसरे उदर 
आग स भोग करेगा तो ( उदरदारः त्वा हनिभ्यति इति ) उदृरदार-श्रनिसार 
नामक रोग तुमे मार देगा) (तं वा० दस्थादि ) पू्ेवत्‌ । अषि ने 
( सस्येन उदरे ) सय रूप उद्र से इसका भाग क्ियाथा। ( तेन प्नं 
प्रा° दूपयादि ) चू्वत्‌ । 

ततंश्चैनमन्येनं वस्तिना प्रायनं चते ढं ऋषयः प्रान्‌ । 
छ्प्लु म॑रिप्टसीन्येनमाह । तक्ना०। च 
तेनैमे० । ०। ०॥ ४३॥ 

आ!०--( एनम्‌ श्राह ) युर जितचतासु को उपदेश करता हे (यन 
धतं ) जिस स्ति भाग से पू ऋषिर्यो ने इस श्रादन का मोग करिया ( ततः 
च एनम्‌ श्रन्थन वस्तिना प्राशीः ) यदि उसके श्रतिरक्रं दूसरे वस्तिकि 
मागर करेगा तो तु ( श्रप्सु मरिष्यक्षि ) जलो में मरेगा । ( तं वा० ) इप्यादि 
पूवत । ( सुद्र वरिनना ) ऋषयो ने उसका समुद्र रूप बस्ति सर उप- 
भाग क्षिया था ( तेन एनं * ) इत्यादि पूचेदत्‌ । 
ततंश्चैनमन्याभ्याम्‌ सभ्वां प्राणयौम्यां चतं पूवे ऋष॑यः पाचन 1 
ऊरू ते मरिष्यत द्यंनमाह । ते वा०। मित्रावरंशयोरूरभ्याम्‌ । 
ताभ्यासिनं प्राशिष ताभ्यांमनमजीगमम्‌ । एष वा\० । ° ॥ ४४८ ॥ 

मा०--( एनम्‌ श्र ) ङे जिकास को उपदेश करता है ( याम्या 
व पते० ) जिन उरूनजाघो ख रप्र ऋष्यो ने दसद मोग किमा ( तकः 
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ख एनं भ्रन्वाभ्या उरभ्यां प्राशीः ) यदि उनके श्रतिरिक्रे अघाश्चोसेत भोगं 
करेगा तो ( ते उरू मरिष्यतः इति ) तेरी जां मारी जाएगी । (तं वा०) 
इत्यादि पूवैवत्‌ । ( भिन्रावरुणयोः ऊरूभ्याम्‌ ) भित्र ननोर वरुण की बनी 
जांधो से पूवै ऋषिर्यो ने भोग केया था । ( ताभ्याम्‌ एनं प्राशिष ताभ्याम्‌ 
एनम्‌ भ्रजीगमम्‌ ) उन दोनों सेमे उसका भोग करं श्रोर उन दोनो से 
मन्यो को प्राप्त कराऊॐ । ( एष वा० ) इस्यादि पूवैवत्‌ । 

ततंश्चेनम्न्याम्याभष्टूिदुभ्यां प्राजीयाभ्यां चैतं दवै ऋषयः प्राश्नन्‌ 1 
ख्ामा भविष्यसीत्येनमाह । त वा० । त्वद्ुरीव्रद्धथम्‌। 
ताभ्यांमन० । ०। ° ॥ ४५ ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह ) गुर जिज्ञासु को उपदेश करता है ( याभ्यां च 

शूतं० ) जिन जानुश्रोसे पृथशपियोन इस श्रोदन का भोग किया 
( एनं ततः च श्रन्याभ्याम्‌ श्रष्ठीवद्भ्यम्‌ प्राशीः ) यदि उस्र श्रोदनङकोतू 
उनसे दूसरे जानुग्रो से भोग करेगा ता ( स्रामः भविप्यति इति ) ल्ेगढ़ा 
हो जायगा । ( त वा० ) इत्यादि पूववत्‌ । ( व्वष्टुः च्रष्टीयद्भ्याम्‌ ) पू 
न्टपियो ने स्वष्टा के वन जानुश्रौ श्च श्रोदनकाभोग किया धा । ( ताभ्याः 
मेनं ° इत्यादि } पूर्ैवत्‌ 1 ( एष वा० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 
ततंश्चैनमन्याम्या पादाभ्यां प्राशीयौभ्या येतं दूय कषयः पराञ्चन । 
ब॒ष्चछारी म॑धिप्यसीत्यनमादह । त वा । श्विना पादाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामने०। ० । ० ॥ ४६ ॥ 

भा०-( एनम्‌ श्राह । गुरु भिन्नासु को उपदेश करता है--( याभ्यां 
चेर्त° ) जिन पैरो से पूव ऋषियों ने श्रोदन का भोग किया ( ततः च एनम्‌ 
्मन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीः ) यदि उनके सिवाय दूसरे पैरोसेत्‌ मोग करेगा 
तो ( बहुचारी भविष्यसि इति ) बहुचार होगा । तुभे वैरे से बडुत चज्ञना 
पेया । ( तं वा० इत्यादि ) पूववत्‌ । ( श्रश्िनोः पादाभ्याम्‌ ) पूवे ऋषि्यो 
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ने भ्रश्चियो के षने चरणोसे उस श्रादनका भोग किया था { ताभ्याम्‌ 
एनं ° ) इत्यादि प ववत्‌ ( एष चा० इत्यादि ) प्‌ वेवत्‌ । 
ततंश्यनप्रन्याभ्या पपदाभ्यां वाणीयोभ्या चेन पै ऋषयः पराञ्चन । 
स्स्व हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा०। सवरतः पपदाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामेत्तं० । ०। ० ॥ ४७॥ 

भा०-। एनम्‌ भ्राह ) गुरु निन्तासु को उपदश करता है कि ( याभ्यां 
त° ) जिन पज से पचे ऋषियों ने इस भ्रोदन ङा भागसश्ियाथा यदि 
तू ( ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीः ) उनस श्रतिरिकक दूसरे पंज 
से भोगक्रेगातो ( सपः स्वा हनिष्यति इति) सांप तुके मार देगा। 
{ तं वा० दश्यादि ) पूववत्‌ । ( सितुः प्रपदाभ्बाम्‌ ) पूवे ऋष्यो ने सविता 
के बने पजोसेश्रोद्रन का भोग किया था ( ताभ्याम्‌ एनम्‌० एषः वा० ) 
इत्यादि पु वैवत्‌ । 
ततंश्चेनमन्यान्यां हस्ताभ्यां पाशाभ्यां चैतं पूरी ऋष॑यः प्रा्च॑न्‌ । 
ह्मण द॑निष्यसीत्म्नमाह । तं वा०। ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ । 
तास्यासने० । ० ।०॥ ४८) 

भा० -( एनम्‌ श्राह ) गुर जिक्तासुको उपदेश करता है कि ( याभ्याम्‌ 
च णए्तं० ) जिन हाथासे पृते ऋपियाने इसश्चादनका भोग शिया था 
{ ततः च एनस्‌ श्रन्याम्यां हस्ताभ्यां प्रा्तीः ) यदि तु उनसे दूसरे हाये 
से भोगक्रेगातोतृ ( ब्राह्मणं हनिष्यसि ) बाद्यण का घात करेगा । बह्म 
हत्या का मामी होगा । (तं वा० दइप्यादि ) पृवैवत्‌ ( ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ ) 
ऋतस्य परम तप के हाभे। से ऋषिया ने उसा भोग या ( ताभ्याम्‌ 
एनं एषः वा ° इत्यादि ) पृतरेवत्‌ । 

ततश्चैनस्नन्ययां प्रतिष्ठया पाशीयैया चैतं पञ ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । 
च्घनिष्ठानो।नायतनो मरिष्यसीत्ये नमा । 
१७ 
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तं वाश्रं नाचाश्च न पराश्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । 
सत्ये प्रतिष्ठाय । तयन प्राशिवे तयनमजीगमम्‌ । 
पष वा श्चादनः सर्वाङ्गः स्वपर: सवंतनूः । 
सर्वाङ्ग एव सवेपरुः सर्वतनूः स मवति य एवं वेद्‌ ॥४६॥ (६) 


भा०--( एनम्‌ श्रा ) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि ( यया 
च एतं पूर्वे ऋषयः प्राश्नन्‌ ) जिस प्रकार के ' प्रविष्टा ` भागे पूव ऋषियों 
मे इसका भोग क्किग्रा ( ततः च एनम्‌ श्रन्यया प्रतिष्ठया प्राशीः) यदितू 
उससे दूसरी प्रातिष्ठा भागसे इस श्रोदन को भोगकरेगा तो तु ( श्रप्रतिष्ठा- 
मः श्रनायतनः मरिप्यसि इति ) विना घर के श्रीर विना श्राश्रयके मरेगा। 
(तंवा श्रहं० ह यादि) पूर्ववत्‌ । पचै ऋषिर्यो ने ( सव्ये प्रतिष्टाय ) सस्य 
पर श्राभ्रित होकर उस श्रोदन काभोगक्ियाथा । ( तया पएुनं० ) उसी 
प्रतिष्ठासे मं उस श्रोदन काभोग करता हुं श्नौर ( तया एनम्‌ श्रजीगमम्‌ 
एष वा० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

संप मैँ-- मनुष्य यद्वि चाषे डिम ्रपनी स्वस्प श्िसे दी परमेश्वर 
के रचे समस्त रेश्वयौ का भोग करलूं तो यह उसकी शङ्के से बाहर दहै। 
व श्रपने जिष र श्रगसे भी भोगनेकी चेष्टा करेगा वह ददी उसका शौघ 
सीशे हो जायगा श्रोर विपत्तिप्रस्त हो जायगा । इमल्िए्‌ उसको वह्यका 
महान्‌ रेश्चयै महान्‌ शक्ष्ये के द्वारा ही भोगन। चाधि । उसके विराट्‌ रूप 
का बृहस्पति शिर हे, यौ परथिवीदो कान ह, सूयं श्रौर चन्दमादेो रश्रौखि 
दै, बरह्म भरथौत्‌ वेद्‌ उसका मुख हे, श्रभि या विद्यत्‌ उसकी जिह्वा है, ऋतु 
दात है, सक्तऋषि सात प्राण ई, अन्तरित फुष्फुस है, दौः पृष्ठ हे, परथिवी 
छाती दै, सत्य उद्र है, समुद्र वस्तिस्थान है, मित्रावरुण उसकी जच है, 
त्वष्टा उसकी जानु या गोढ़े है, भ्रि, दोनो द्विन रात पाद्‌ ई, सविता उस्षके 








9 ९--* सस्ये प्रपिष्ठटया ' इति कचित्‌ । | 
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व्रमो राजानं वस्णे भित्र पिष्यामधा भग॑म्‌ । 
अश विव॑स्वन्तं श्रुमस्त ना०। २॥ 
भा०-( राजानम्‌ ) सवके राजा, प्रकाशमान ( वरुणम्‌ ) सर्वश्च, 
( विष्णुम्‌ ) सवेध्यापक, ( मित्रम्‌ ) सव के स्नेही श्युसमी त्रर्कारी 
( श्रथो भगस्‌ ) श्रौर द्वयान्‌ ( श्रशम्‌ ) सर्ान्तंयासी ( वरिवस्वन्तम्‌ ) 
सब लका को बसन हारे, सबके हृदये! मे नानारूप से बसने वाल्ञे 
परमात्माकाया इन गुण के धारण करन वले महामाच्चाका हम (वृमः) 
वणेन कर कि (ते नः श्र॑हसः मुभ्यन्तु) वे हमे श्रपनें रेके प्रभाव से 
पाप्‌ से शुक्र करं । 
तरमा देवे सितारं ्रातारंमृत प्रपंम्‌ । 
त्वण्रारमभियं प्रुमस्ते ना ॥२॥ 
भा०-( देव सवितारम्‌ ) सवेदाता, सवैमरक ( धातः पृपणम्‌ ) सवै. 
धारक, सवैपोधक ( वष्टारम्‌ ) सवेजगदुत्पादक (शग्मियं ) सबके श्ाद्रि 
मूलकारण प्रभु परमेश्वर का (व्रूमः) वखन करकि (तनः श्रंहसः मञ्च 
न्तु ) च परमात्मा क समस्त गुण हमे पपर स वचय । 
गन्तरठा खरसां चमा श्चभ्विसा प्रद्ग्कस्पतिम्‌ । 
श्ययमा नाप्र या दवस्ते ा०॥४॥ 
भा०--( गन्धयीप्सरसः ) सच्चरित्र नवयुदक पुरुप श्रीर सती चरियः। 
( श्रध्चिनो ) श्रधिगण, माता भ्रौर पिता ( बह्यणस्पतिम्‌ ) बह्यवेद्‌ के 
पालक, विद्वान्‌ श्राचयश्रौर ( श्र्यमा ) सतरैशर्ठ, न्यायकारी (यः देवः) 
जो सव्रदेवों कादेवराजादहे (ते) वे (नः) ह्मे ( श्रहसः मुन्चन्तु) 
पपौ त शुक्र करं । 
श्होरात्रे इदे वमः सूयाचन्ढमसां भा । 
विभ्वानादित्यान्‌ ब्रूमस्ते नो०॥ ५॥ 


५-(द्वि०) "चन्द्रमसा उमा' (वृ ०) *आदित्यान्‌ सवान्‌ शति पेप्प० सं° । 
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भा०--( भ्रहोरात्रे ) दिन भीर रातं ( सृयांचन्दमसो उम) दोर्नो 
सूयं रोर खन्दमा ( विश्वान्‌ श्रादिस्यान्‌ ) समस्त श्रादित्यो, १२ मासोका 
( इदम्‌ बूमः ) इस प्रकार से हम वन करं, कि ( ते नः अहसः सुन्वन्त ) 
चे . ह्म पने सस्य प्रभाव से पाप सि मुक्त कर । 
वातं ब्रूमः पजैन्यं ्रन्तरि्तमथे। दिशः । 
ाशौश्च सवां नमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥ 
भा०-- (वातं पञैन्यम्‌ श्रन्तरिक्तम्‌ , श्रथो दिशः श्राशाः च सवोः ब्रुमः) 
चायु, पर्जन्य~मेष, श्रन्तरिक् ्रौर दिशां हन समस्त दश्वर की शङ्गिर्यो 
काहम ( ब्रूमः) वरन करं फि (ते नः श्रहसः ुनखन्तु ) वे ्रपने प्रभावो 
सेमे पपसे सुक्र करं । 
मुञखन्तुं मा शपथ्या।/दहोरात्रे अथो उषाः । 
सोमो मा ठेवो मुखत ग्मादुश्चन्दमा दातं ॥ ७॥ 
भा०-( शपथ्याद्‌ ) शपध्य पर-निन्दा या दूखर के विषय म 
कटोर दुःखद्रायी वचनो के कष्मे से उत्पन्न होने वाले पाप से ( श्रहोरात्रे) 
दिन श्रोर रात ( श्रथो उषाः ) भौर उषा ( मा गुञ्जन्तु ) मु सुक्क करं । 
( सोमः देवः ) साम देव ( यम्‌ चन्म श्राहुः ) निसको विद्वान्‌ चन्द्रमा 
कहते हे वह भी (मा मुव्चतु) युमे पापसर सुक्क कर| श्रन्‌ दिनि रत्रि 
प्मीर उपा काल श्रौर चन्द्‌ को पवित्र श्रौर शान्तिकारकं मनन करके हम 
पने चित्त को परनिन्दा श्रौरं क्रोध से बचाव । 
पाथिवा दिव्याः पशतं श्रारण्या उत ये मृगाः । 
शकुन्तांन्‌ पक्तिण वूपरस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८ ॥ 


७-( द° ) " अथो पाः › ( त° ) “ भादिन्यो › शति पष्प सं० । 
&-( ४० ) ‹ ये ग्राम्याः स्तपदावेः ' इति पेप्प० स ९ । 
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भा०-( पार्थिवाः ) पृथिवी के पवेत नदी श्रादि उत्तम पदाथ भौर 
( दिष्याः } चोः, ध्राकाश के सूर, चन्द, नचन्र, मेष श्यादि दिष्य पदायै 
(श्रारख्याः पशवः) श्ररराय के रहने चाले सिंह, हाथी श्रादि पश्यु (उत) 
शरोर (य ष्ेगाः) जो सग नाना पशु श्नौर ( शङुन्तान्‌ पक्तिणः ) शक्षिशगली 
पक्षिगणा है (ब्रूमः) म उनका वणन करं । ( ते ) वे सब श्रपने २ उत्तम गुणो 
के प्रभावसे ( नः) हमे ( भ्रंहसः सुष्चन्तु ) पाप की प्रवृत्तियों से दर करं । 

भव्ाशवायिदं वंमा रुद्रं पंशपत्तिश्च यः । 

इपुयो पमां सथिश्र ता न॑ः सन्तु सद शिवाः ॥ ६॥ 

भा०-( भवाशवौ ) भव श्रौर शष ( सदं) रद च्रौर (यः पशुपतिः 
त) जो पशुपति ह उन ईश्वरके विशेषगुण से युक्र स्वरूपकी (ब्रुमः) 
हम स्तुति करं । भरर ( याः पएपां दषूः संविदः ) श्रौर जो इनके दपु, प्रेरक 
शाक्कियां या बाण जिन सि जीव प्रेरित होते दै या जिनकी कामना करके 
प्रयत्न करत है हम उनको भी जानें । ( ताः नः सदा शिवाः सन्तु ) वें 
हमारे लिये सद्वा सुखकारी हो 

दिवं चरुमो नत्त्॑राणि भूमिं यत्तारि पर्चनान्‌। 

समुद्रा नयो।वेशन्तास्ते नो मुड्चन्त्वेहसः ॥ १० ॥ ( १७) 

भ०-( दिवं ) सूयं ( नकन्राणि ) नकन्र ( यल्षाणि ) पूञय स्थान, 
{ पव॑तान्‌ ) पवेत, ( समुदा: ) समुद, ( न्यः ) नदिरये ( वेशन्ताः ) जला- 
शय रादि के ( ब्रूमः ) नाना उत्तम गुण वणेन करते! (तेनः)वे 
ह्मे ( चंहसः ) पाप प्रवृक्तिमो श्रीर भावो से ( सुभ्चन्तु ) मक्र करं । 





९-( प्रण)" उग्रः पद्यु ' इति पैप्प० स०। ( तृ० )  संविद्यः ' श्ति 
सायणाभिमतः पाठः । 
१०-(द्वि०) "भौम इति पेप्प० सं ० । 'खमुदरान्‌ नचो वेरन्तान्‌? इतति मै° सं०। 
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सप्नषीन्‌ वा इदं ब्रमोपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 

तिन्‌ यमशरेष्ठान्‌ वरूमरस्ते नो० ॥ ११ ॥ 

मा०-हम ( सक्र्षीन्‌ ) सात ऋषिया को, ( देवीः भपः ) दिभ्य जर्नो 

करीर विचारा के भ्रर्‌ ( प्रजापतिम्‌ ब्रुमः ) प्रजा पालक परमेश्वर श्रीर श्रास्मा 
के उत्तम गुणो का वणन करते । हम लोग ( यमश्रे्टान्‌ ) थम नियम 
के पालक बह्मचारियोमे भी श्रष्ठ { पितन्‌) पालक, श्रपने पूजां च्वोरं 
भ्राचाय। के ( ब्रूमः ) गुण वणेन एवं पुण्य कथा करत हं । (ते नः श्रंहसखः 
मुञ्चन्तु ) वे हमे पाप भाद से गुक्र करं । 

ये ठेवा दिपरिषदे! श्रन्तरिदासदश्च ये । 

पिव्यां शक्रा ये तास्ते ना०॥ १२॥ 

॥ ूर्वाषः अभ० १०।६।१२॥ 


क 


भा०-(येदेवाः) जो देव, विद्वान्‌गण ( दिक्रिपदाः) दौलोक मे 
सूर्यं शरदि रूपसे स्थित दहं (ये श्रन्तरिरयदश्च ) श्रौर जो वायु, मेष श्रादि 
च्रन्तरित्त, मध्य श्राकाश्भ विराजमानदंश्च।र (ये) जो (शक्राः) शक्गिमानः 
दिव्य पदा श्रीर्‌ शङ्किमान, राज, नह्यपिं लोग श्रौर शङ्किशाली, महापुर्ष 
( प्रथिन्याम्‌ ) इस प्रत्री पर ( श्रिताः) विराजमानदै (ते नः श्रहसः 
मुञ्चन्तु ) वे हमं पापक भवेस सुक्र कर। 
छ्मादिन्या ख्द्रा वस्तयो टिति इवा द्थययांशुः। 
प्रह्धिरसरो मनीपिणम्ते ना० ॥ १३॥ 
मा०-( श्रदिल्याः सदाः वसवः) श्रदिस्यके समान ष्ठ वके 
ब्रह्मचारी, ( सद्वा} रद्र, नेकं ब्रह्मचारी, ( वसवः) वसु २४ चषके 
म्मचारी, चरथवा--्रादिष्य १२ मास, सद १4 प्राण॒ श्रौर श्रास्मा, वसु, 
यृथिवी शरदि जोक, ( दिवि) जो द्याःलाक ५ सत था साविक स्थिति 


(1 


१३-' वसश देवा देवा अथर्ुणः › इति पैप्पण सं०। 
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मे विराजमान (देवाः ) देवगण, { श्रथवांणः ) जगत्‌ के ररक विद्वान्‌ 
गण, ( श्रङ्गिरसः ) ज्तानी, ( मनीषिणः ) मनस्वी, रिचारक लोगं (ते) 
चे सत्र (नः) हमे ( अ्रहसः) पाप के भावे से ( मुञ्चन्तु) मुक करं । 


यक्ञे घमो यज॑मानभ्रचः सामानि भेषजा । 
यञजपि होत्रा ब्रूमस्ते नो०॥ १४॥ 

भा०- क्म (यज्ञ) यज्ञ, ( यनमनं ) यजमान, ( सामानि ) साम- 
चेद फे पविन्न गायनो ( भेषजा ) श्रथवै-वेद्‌ के रोगष्ारी उपायो च्रौर 
( यजूषि ) यजुवद के क्म-कारडा भ्रीर (होत्रा) श्राहुति या होम श्राद्वि 
कार्यो का ( ब्रुमः) वशेन करते । (तेनः श्रंहसः मुन्चन्तु) वे हमे 
पापो से मुकर करं) 

पञ्च राज्यानि वीर्या सामशरेष्ठानि चूमः। 
दमौ भङ्ञो ययः सस्ते नों०॥ १५॥ 

भा०--( वीरुधाम्‌ ) लताच्रो के ( पश्च ) पाच (राज्यानि) रथ्या या 
ेणि्यो का हम ( ब्रूमः ) वणंन करत हं । (सोमश्रष्ठानि ) जिनमे सव भ्र 
सोसदै श्रेर शेष चार ( दभः भङ्कः यवः सहः) दभै, भङ्ग~षण, यवच्रौर 
सहस्‌=महमान श्रोषमि हँ । ्रथवा--( वीरां ) नान। प्रकार से शुभ्रो का 
रोकने वालो के पाच राये का वंन करते हं मिन (सोमम्रेष्ठानि ) समम 
च्रथात्‌ राजा ही सर्शरष्ठहै | श्रौर शेष चार (दमैः) शत्रुवाती. ( भङ्गः ) शत्र 
के नगर तोढने वाल्ञे, (यतरः) परे हराने वाले च्रौर (सहः) उनका दबाने बाल 
पुरुष विधमन होते है । श्रथवा--लताग्राके (प्रच राज्यानि) रजा वैय 
द्वारा प्रयुक्क पत्र, कारड, पुष्प, फल श्रौर मूल पांच ध्र्गो का वणन करते 
है उनमें सोमप्रष्ठहे, दभै, भङ्ग, यव श्रौर सहस्‌ ये श्रोपधियां उसे 
उतर करदह! (ते नः श्रहसः सुन्चन्तु) वे हमे पपसे सुक्क को । 


१५-( द्वि° ) ‹ ब्रमसि ' (चृ० ) ‹ भद्गो दभो" 
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[न यि" ^) ० | ॥ [0 


श्मरायान्‌ शमो ररत्तासि सपोन्‌ पुंरयजनान्‌ एतन्‌ । 
म॒त्युनेकशतं टूमस्ते नो० ॥ १६॥ 
भा०-( भ्ररायान्‌ ) धन सम्पत्ति से रहित दरिदौ, ( राक्षसान्‌ ) दुष्ट 
पुरषो, ( सपौन्‌ ) सार्पो, ( पुरयजनान्‌ ) प्रजापीडक स्ायतवी लोगो श्रौर 
( पितुन्‌ ) उनके बचाने वाले पालको का (ब्रूमः) इम नानाप्रकार 
से घणीन करते हे ग्रौर ( एकशन प्यून्‌ ब्रूमः ) एक सौ एक या सौ प्रकार 
की प्युश्रो, दहसे प्राणो के दरनके प्रकारो का वणंन करते! (ते) 
वे सब्र (नः) ह्मे ( भ्रहसः) पापकम से ( गुज्न्तु ) दा देवे। 
करतून चुम ऋनुपतींनाववानत हायनान्‌ । 
समाः सत्सरान्‌ मासःस्ते ना०॥ १७ ॥ 
भा०-{ ऋनून्‌ ) ऋनु्रा, ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुपतियो, ( श्रारत्तवान्‌ ) 
तु पर हाने वाले विशेष वृत्त श्रदि पदार्थौ शरोर चरन्न भ्रीर उन 
( हायनान्‌ ) हायनो, श्रय्रन के परिवतंन कालो का, ( समाः ) समान दिन 
रात्रि वन्ते कलो क श्रीर समा््रो शरोर ( संवत्सरान्‌) सवमसरो का 
( ब्रूमः) वणन करते (तेनः) वेदम ( श्रहसः मञ्चन्तु) पाप मे 
सुक्र कर । 
£ हायन, समा, सवस्सर !-ये वध केद्ी पयोय दं । परन्तु इन शब्द 
का प्रयोग चान्द्र, सोर श्रोर प्रायः सावन भद्‌ से किया जाता हे । श्रतः उन 
तीन का एक साथ ब्रह किया गयाहे। 
“ऋतुपति'-- वसन्त, ग्रीष्म, वपी, शरद्‌ श्रौर हेमन्त, शिरिर इनके 
क्रमसे वसु, सव, श्रावित, ऋभु श्रौर मरुद्गण ऋतुपति है । 
पतं देवा दक्तिरातः पश्चात्‌ प्राञ्चं उदेतं । 
पुरस्ता दुक्तरारष्ुक्रा विश्वं देवाः समेत्य ते नो० ॥ १८॥ 


१८-( द्धि” ) * ऊतनः ' इतति पेप्पर सं० | 
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भा०-हे ( देवाः ) देव गण, राजाग्रो श्रौर विद्रान्‌ पुरुपा! श्राप 
लग ( दक्षिणतः एन ) दह्तिणं दिशास्श्राश्नो, ( पश्चात्‌ विषे देवाः) हे 
शक्किशाली समस्त राजाश्रो ! श्रोर विदान्‌ पुरुषो ! ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा 
से भी श्राप लोग ( पुरस्तात्‌ ) हम लोगो के समच ( समस्य ) श्राकर उव- 
स्थित होग्रो । श्रीर श्रपनेश्रादकशै जीवनो से(ते) वे सबं (नः श्रहसः 
मुष्चन्तु) हम पापकमसे गुक्क करं 
विश्वान्‌ देवानिदं बूमः खत्यसंवानताच्रधः। 
विश्वाधि; पत्नीभिः खद त ना? ॥ १६ ॥ 
भा०-( विश्वन्‌ ) समस्त ( सस्यसधान्‌ ) सत्य प्रतिक्षा करने वाज्ञे 
( ऋतावृधः ) श्रौर सप्य की वृद्धि करने वाले ( देवान्‌ ) देव, विद्धान्‌ 
धिकारी पुरूषो से ( ददं बूमः) हम यहे प्राथैना करते दह कि वे ( विश्वाभिः 
पत्नीभिः ) अपनी समस्त पलिर्यो या पालक शक्नियों सित (नः) हम 
प्रजा्नौ को ( श्रंहसः सुष्चन्तु ) पाप से छुड़ाव । 
सवोन्‌ देवानिद वरंमः खत्यसंधानतातरुवंः। 
सर्वाभिः पत्नीभिः सदह ते ना० ॥ २० ॥ 
भा०- (सवान्‌ सत्यसंधान्‌ ऋतात्रधः देवान्‌ इदं ब्रमः) समस्त सस्य- 
प्रतिज्ञ, सत्यब्य वहार भ्राचरण को बद़ाने वाल्धे अरजाके भीतर र्नवाले विदर्न 
से भी हम ये प्राना करते ङि त सर्वभिः पत्नीभिः नः भरतः सुन्चन्तु) 
वे भ्रपनी समस्त धमैपलिर्यो या पालक शक्गियो सहित हम पप समसे 
सुक्क फर । 
भृतं चरमो भूतपातं भूतानाम॒त यो उशी । 
भृतानि सवा सेगत्य ते नों मुऽचन्त्वंद॑सः ॥ २९१ ॥ 
भा०-( भूतः) सत्तावान्‌ , सामभ्यवानू पुरूष ( भूतपतिम्‌ ) सामध्यै- 
वानु पुरषो के स्वामी ( उत ) भ्रीर (यः) जो ( भूतानां वशी) मृत 


२१-( द्वि° }) धयः पतिः' ( त्‌० ) भूतानि सर्वा ब्रुमः" इति पेप्प० स॒० । 
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समस्त प्राणि्यो का वश करनेषारा है उनकी ( जमः ) हम स्तुति करते दै । 
(खवो भृतानि संगत्य) समस्त प्राणी मिल कर (ते) वे (नः श्रहसः सुन्चन्तु ) 
हमे पाण कम से षचत्रे | ससावाल्ते शङ्किशाली पुरुप च्रीर समस्त प्रनाके जन 
सगडन करके प्रजा की एसी व्यवस्था ककि प्रजावासी पापाचरणन करं । 

या देवीः पञ्चं प्रदिशो ये देवा द्वादंशतंवंः । 

संवत्सरस्य ये रदंष्टुस्त न. सन्तु सदां शिवाः ॥ २२॥ 

भा०-( याः) जो ( देवीः ) दिन्यगुणयुक्र, प्रकाशयुक्र ( पञ्च ) पांच 
(प्रदिशः) मुरय द्विश्च के समान रुरु श्रादि पाच शिक हं श्रौर (ये देवाः ) 
जो देव स्वभाव के ( द्वादश ऋतवः) बारह कऋतुक्‌ मधु माधव श्नदि मास 
ह श्रौर(ये) जो ( सवत्सरस्य द्याः) सेवत्सर की दाद के समान दिनि 
मौर रात में श्राने वा्ञे जीवन के भयोस्पादक श्रवसरदहं (ते) वे (नः) 
इमे ( सदा ) सदा ( शिवाः सन्तु ) कल्याणकारी ह । 

यन्मा्वली रथरकतमष्रत वेदं भेषजम्‌ । 

तदिन्द्रो। श्चण्ठु प्राक्शयन तदपो दस्त भेषजम्‌ ॥ २३॥ (१८) 

भा०-( मातान्ञिः ) मातलि, क्षान का सेग्रह करने वषाला, जीव 
( मत्‌ ) जिम ( भेखनम्‌ ) सवे भव रोग निवारक ( रथक्रीतम्‌ ) रथ-देवरूप 
रथ या विष्यो के इन्दियरसो कं परित्याग के बदले मे प्रास ( श्ररृतम्‌ ) 
श्रपने मूत स्वरूप को ( वेद्‌ ) साङात्‌ जान जेता है ( सत्‌ ) उस भगूत- 
स्वरूप श्रात्मा को ( इन्दः ) परमेश्वर ( श्रप्सु प्रावेशयत्‌ ) राष्ठ प्रजाश्नो मै 
यः प्रज्ञावान्‌ पुरो मे प्रविष्ट कराताहि। ( भाषः) समस्त भ्राक्त पुरु 
{ तत्‌ भेषजम्‌ दत्त ) उस परम श्रोषधरूप श्रारमज्चान को हमे प्रदान शूरं । 

॥। इतति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ नत्र सूक्तद्यम्‌ , ऋ चश्चकोनपञ्चादान्‌ । ] 
०5 - 
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[ ७ ] सव्रर्पारि वरिराजपान उच्छिष्ट ब्रह्म का रीन । 


सथर्वा क्वेः । अन्पात्म उचो देवता । ६ पुगण्िग्‌ बा्तपरा, २९ स्तरगड़, 
२२ विरा पथ्वाग्दती, ११ पथ्यापाकतः, १-५, ७-१०, २०, २-२७ अनु- 
ष्टभः । सप्तवियर्च सक्तम्‌ ॥ 

उच्िकिष्टे नामं रूपे चाच्चे लोक श्रािनः। 

उार्छुष्ट्‌ इन्द्रश्चाण्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ १॥ 

भा०-- पूर्वोक्त बहयद्न छा ही दसरा नाम उच्चिष्ट है । ( उच्छिष्टे ) 
समस्त जगत्‌ के प्रलय हा जाने के श्चनन्तर जो शेष रह जाताटै श्रथवा 
४ नेति ` “ नेति › इस भावना से समस्त प्रपर््चो का निषेध कर देने पर 
जो सबसे तिरक ‹ सत्‌ ' शेप रह जाता है वह " पर-ब्रह्म ' ‹ उच्छिष्टः 
है । उसमे ( नाम सूपंच) नाम श्रथोत्‌ शब्द्‌ से कटे जान योग्य श्रौर 
“ रूप ' चद्धुस देखे जाने योग्य दोन प्रकार का जगत्‌ ( श्रादितम्‌ ) 
्थिर है ।( उच लोक श्राहितः ) यह 'लोक' सयैदष्टा श्रारमा श्रथवा यह 
सयदि समस्त लोक उस उच्छिष्ट मे स्थित ई । ( उच्चि इन्दः च श्रभ्निः च) 
उस “ उच्चिष्ट ' मे इन्द थत्‌ वायु श्रीर्‌ श्रभ्नि सित दं श्नौर ( विश्वम्‌ ) 
यह समस्त विश्च उसके ( श्रन्तः ) भीतर ( सम्‌ श्राहितम्‌ ) भली प्रकार 
विराजमान हे । 


उच्ुष्टे द्यावापृथिवी विश्व भते समाहितम्‌ 

श्राप: समुद्र उच्चिष्ट चन्द्रमा वात श्यादितः॥ २॥ 

भा०-( उश्विषटे चावापृथिवी ) उस पूवा ' उच्छुष्ट ` नाम परब्रह्म 
म, श्राकाश श्चीर पृथिवी श्रौर ( विश्व भूतं समाहितम्‌ ) समस्त उत्पन्न का्य- 


[७] १-' नाम रूपाणि ' इति पेप्प० सं । 
२-( च ० ) ‹ वातात शति पेप्प° सं°। 
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[ खु० ७1४ 
जगत्‌ भी स्थित है । ( श्रापः ससुद्‌ः उच्छिष्टे) जल श्रौरं समुद उसी 
* उच्छिष्ट › मे हं भ्रीर ( वातः चन्द्रमाः श्राद्ितः) उसी ' उच्छिष्ट" मे 
न्मा श्रौर वायु भी स्थित है । 

सजुच्छिग् ्सरश्चोमो म्यु वौज॑ः प्रजापंतिः। 

लौक्या उाच्चष्ट्‌ श्राय॑त्ता बश्च द्रश्चापि श्रार्मयं॥ २३॥ 

भा०-( उचदि्टे ) * उच्छिष्ट ' नाम सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि विरिजमान, 
उस परब्रह्म मे ( सत्‌ ) "सत्‌" या सत्ता के श्नन्तगेत समस्त भाव रूप जगत्‌ 
नौर ( श्रसत्‌ ) श्रभावरूप या श्रव्यक्र रूप प्रकृति ( उभौ) चे दोनो भ्र 
{ शत्यः ) गूप्यु जो सब प्राशिर्यो को जीवित दशा से शरीर रहित करतां 
हि ( वातः) श्रन्न श्नौर बल ( प्रजापतिः) प्रजा का पालक मेध सव उसीमें 
रिधमान हैँ । ( उभ्िषटे ) उस सर्वेष्छृष्ट पर ब्रह्म मँ ( लौक्याः ) समस्तं 
लोको मे विथमान प्रजां (बः च) सवका श्रावरण करने वाला यहं 
महान्‌ श्राकाश (दः च) श्रीर्‌ सवका" द्‌ ' श्रथौत्‌ दावक या गति देने 
घाल्ला काल भी ( उच्छिष्टे श्रायत्ताः ) उसी उक्कृष्ट पर ब्रह्मम बधे ह| 
इसी प्रका ( मयि ) मुम श्रात्मा म विद्यमान (श्रीः) जो चतनास्वरूप 
शाभा वह भी उसीकीदै। 

ठटो रंहस्थिरो न्यो ब्रह्मं विश्वसृजो दशं । 

नाभिमिव सवैतश्चक्रमुषच्छिे देवताः धिताः॥ ४॥ 

भा०- ( दृढः ) सव से श्रधिकं बलवान्‌ , सब से बड़ा ( दुहश्िरः ) 
बल से सवत्र स्थिर यह लोक, (न्यः) उसे भीतर गति देने वाला 
( बरह्म ) ब्रह्म वेदं श्रोरे ( विश्वसजः ) समस्त संसार के बनाने वाज्ञे ( दश ) 
दशो प्राण श्रौर पंचभृत श्रादि तध्व, स्थूल भौर सूषम तस्व भौर समस्त 

३-८ च० ) ‹ वृश्च दृश्च वृश्वीयैयि [ ?]` इति पैप्प० सं° । 
४-' दुहः । स्थिरः इति बहुत्र फदपाटः । 
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~ न्ति १) ८ ~ ~ ^~ 


( देवताः ) देव, सूयाद लोक ( नाभिम्‌ सर्बतः चक्रम्‌ इव ) नाभिढे 
वरो शरोर चक्रके समान ( उच्छिष्टे श्रिताः) उस ' उच्छिष्टः मेदी 
द्माभ्नित द । 


' ख्य ` का स्वरूप दछन्दोग्य उपनिषद्‌ म वशित ३ । 


ऋक्‌ साम्न यज़रुच्लषठ उद्गीथः प्रस्तं स्त॒तम्‌। 
[4 क (द्‌ | 
दिङ्कार उच्चिष्ट स्वरः सान्नं मेडिश्च तन्मपिं॥ ५॥ 


भा०-( ऋक्‌ ) ऋग्वेद, (साम) सामवेद, ( यज्जः) यजु्दये 
( उर्िष्टे) उच्छिष्टम दही विराजमान दहं । इसी प्रकार ( सान्नः) साम 
सम्बन्धी, ( उद्गीथः ) उद्रीथ, उद्राता से गाया गया सराममाग, ( प्रस्तु 
तम्‌ ) प्रस्तोता से स्तुति किया गया सामभाग श्नीर ( स्तुतम्‌) स्तवन 
द्वारा उपस्थित साम माग, ( दिङ्कारः) ' हिं रूपसे सामकेप्रारम्भमें 
उद्राता श्रादि द्वारा छिया गया सामभाग, ( स्वरः) स्वर, कष्ट, प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, चतुथ, मन्द, श्रति मन्द श्रादि सात स्वर श्रथवाच्र, श्चा, ह, 
है इत्यादि श्वर ( मडिः च) श्रौर ' मेडिः ऋचा के श्र्तरो को परस्पर 
मिलान चाज्ञा ' स्तोस ` या साम सम्बन्धी वाक्‌ ये सब्र ( उच्चिष्ट) उच्छिष्ट 
मे श्राधरित ह ।- ( तत्‌ मभि ) वह परम सूम उच्छिष्ट सुक श्राप्मामं 
सण्ृदध हा। 

पेन्दाग्न पावसरानं महानाम्नीमेहात्रतम्‌ । 

उद्धे यक्षस्या द्वान्यन्तगभं इव मातार ॥ ६॥ 

भा०-( मातरि ) माता के ( श्रन्त्मभः हव ) भीतर के गभ मे जिस 
प्रकार वालक के श्चग पुष्ट होतेह श्रीर बनते ह उसी प्रकार ( उच्चिष्ट) 


५-( द्वि° ) ' उद्रीतः प्रस्टसं स्थितं ' ८ च० ) ' साम्नो मीदुः' स्ति 
पप० सं०। 
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॥ 0) 


^ उचत ' मे ( देन्द्राग्नम्र्‌ ) इन्द च्रीर श्रप्नि सम्बन्धी सामवेदं के भाग- 
( पावमानम्‌ ) पवमान सरन्धी सामवेद के भाग ( महानाम्नीः ) महानागनी 
नात ऋवण ( मडव्रतर्‌ ) साप का ` महात्रत ' नामक्‌ प्ररूरण ये सत्र 
( यत्तस्य श्रगानि ) यत्ञके श्रगदहं वै सत्र उसो परमास्माके भीतर उस्पन्न 
हेति श्रर पुष्ट हते दह। 

एेन्दकाण्ड, श्रभ्नेयकाश्ड, पावमानकारड श्रौर महानाम्नी श्रा्चि 
मारत नामक उत्तराचिक्ये सामवेदके भागदहं। वे सब “ उच्छिष्टः 
नामक सवेत्कष्ट परमात्मा के भतरं है । ये सव उसी कमी महिमा का वणन 
करते ह ¦ 

राजसूयं वाजपेयमभिष्टामस्तदध्वरः। 

छकौश्वमेधा उचदष्े जीववोहर्मदिन्त॑मः॥ ७॥ 

भा०-( राजसूयं ) राजसूय यज्ञ, ( वाजपेयं ) वाजपेय यज्ञ. ( श्रभनि- 
एामः) भ्रभ्िषटोम यज्ञ श्चीर ( तत्‌ भ्रध्वरः ) वह नानाप्रकार क हिसा- 
रित क्ानमय यक्त भवार ( श्रकोश्वमेधो ) विराट्‌ रूपसे उपासना करने 
याग्य चिति याग श्रोर अश्वमेध यज्ञ श्चीर ( मदिन्तमः) सबसे श्रधिङ 
श्यानन्दप्रद ( जीवबर्िः ) जीव को शक्कियो को बद़ाने घादा ब्रह्मोपासना- 
मय उपनिषत्‌ माग सब्र ( उच्छिष्टे) उस उण्ृष्टतम परब्रह्म सगत 
होता है । ये सब यज्ञ भ्रोर ठपासना भ्रीर साधनापं उस परमेश्वरकादही 
व्ौन करती है । 


छ्रन्या पेयमथां दत्ता काप्रप्रश्छन्दसा सह । 
उत्सन्न! यक्षाः सत्ताएयुच्छि्ठाच् खमादेताः ॥ ८॥ 





७ -८ द्वि° ) ° ततौऽध्वरः ' इति पेप्प० मं° । 
८-' उन्स॒न्न यज्ञाः ' इति सायणाभिमतः । 
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भा०--( श्रगन्यापरेयम्‌ ) श्रनि श्राधान करने योभ्य ग्र कमं ‹ चरथो) 
शरीर ( दीक्ता ) दीक्ता, ( कामप्रः) सवै कामनाके पूण करने वाले काम्य 
कमं ( छन्दसा स्ट ) ` न्दम्‌ › गायत्री ्रादि अथवा श्रथयै-वेद्‌ सहित 
( उरसन्नाः यज्ञाः ) वे ब्रह्म यज्ञ जिनस जीव सुक्र दाकर उत्तम लाक, माच्च 
मे निषेन्ध होकर रति करते ह श्रथवा वे यज्ञस या प्रजापति केसरूपजो 
काल क्रमसे लुक्च हयो जने श्रौर ( सत्राणि ) सोम याग श्रादिक बृद्‌ 
याग नामक सत्रये सत्र ( उच्चिष्ट श्रधि समाहिताः) ‹ उच्िष्ट' उस 
सर्वो्कृष्ट परम मोक्मय बह्म म ही ( समाहिताः ) श्रश्चित है । 

छग्निहाभ्रे च॑श्चद्धा चं वषर्‌कारा वतं तपः 

दर्धिगष्ठं पूर्तं चाच्छिषविं समाहिताः ॥ ६ ॥ 

भा०-( श्रचिष्टोत्रं च) श्रभनिष्टोत्र ( श्रद्धाच) शरोर श्रद्धा श्रौर 
( व्रर्‌कारः ) वषट्‌ कार, स्वाहाकार ( चरतं, तपः ) चत श्रौर तप ( दक्षिणा 
इष्टा पूत च) दक्षिणा यत्त श्रोर कूप तालाब बनवाने श्रादरि सब 
परोपकार के पुण्य काये ( उच्छिशे श्रधि समाहिताः ) उल्करष्टतम, सर्वोपरि 
प्रतिपाद्य पर्रह्यमे ही श्राधितदह। वहदृश्वरनहोतोये सवभीनदहा) 

एकराध्रो द्विरात्रः संद्र क्रीः परक्रीरुकथ्य,: । 

श्मोतं निदितमुच्दिध्ट यक्चस्यारनिं विययां ॥ १० ॥ (१६) 

भा०--( एकरात्र द्विरात्रः ) एक दिने समक्त हने योग्यश्रीरदो 
दिनि मे समाप्त होने योग्य, सोमयाग विशेष श्रार ( सथः क्रीः, प्रकरी: ) सथः 
रक्री भ्रोर प्रकरी नामक विशेष प्रकार के सोम याग { उकष्यः) भरशिष्टोमके 
वाद्‌ के स्पुति म्प्र के उष्टारण रूष “ उक्थ्य › ये सब ( उध्विष्टे ) उक्कृष्ट- 
तम परम परमेश्वर मे ( रातम्‌ ) गुंथे हुए ह श्रौर उसी मे ( निहितम्‌ ) 

९-८ च ० ) * उच्छष्टेऽति › इति पेप्प० सं° । 
१९१०-८ च० ) ‹ यद्स्यानोनु वर्या › इति पप्य सं* । 


२५९. श्रथर्ववेदभाप्ये [ सू० ७ 1 १९ 


~ ५५ १ । ~+ क ५ च १ >) ॥ 


श्राधरितदह। च्रौर ( यजस्य ) यक्त के {श्रगुनि) धेदे २ भगभी 
( विध्या ) श्ररने ज्ञान तस्वके सू्पसे उसी " उच्चिष्ट परमाव्मार्म 
छाश्रित है । श्रयीत्‌ समस्त प्रकारके सोमयाग सत्र यज्नके द्ोरे भाग 
भो उसी परमात्मा का वणैन कैरते ह । 


चत्रात्रः पञ्चरात्रः ष॑डटात्रधोमयः खद । 
चोली संतराजश्चान्चषएजसिरे सपय यक्षाश्च तें दिताः ॥११॥ 


भार-( चनुरत्रः पजन्‌चरात्रः, षडराग्रः) चार दिनो, पच दिनो 
भ्नीर घुः दिनो मे ्टाने वाते नाना प्रकार के सोमयाग भ्नौर हसी प्रकार 
( उभयः सः ) इनके साथ इनके द्वगुणित श्रष्टरात्र, दशरात्र, द्वादशरात्र 
( स्राप्रः ) सप्तरात्र श्रीर चतुदरंशरान्र नामक सोमयाग श्रौर ( षोडशी) 
" षोडश ` नाम स्तोच्र वाल्ला पोडशी-याग (ये यज्ञाः) येजोभी यस्च 
( श्रटरते हिताः ) श्रमर श्रात्मा था माक धाममे भ्राश्चितदहं ( सच) वे सव 
( उच्िष्टात्‌ जक्तिरे ) " उच्छिष्ट ` सवो कृष्ट परमात्मा से उत्पन्न हेते ह । 

प्रतीदासो निधनं विश्वजिश्वाभिजिश्च यः । 

सान्हातिराज्रयुनच्छषे ढादशादहापि तन्मयि ॥ १२॥ 

भा०-( प्रतीहारः निधनं) साम गान के भाग ! प्रतीष्ार ` श्रोर 
‹ निधनं › ( विश्वजिन्‌ च श्रभिजित्‌ चयः) श्रीर्‌ जो विश्वजित्‌ याग श्नोर 
्भिनित्‌ याग हं श्रार ( सान्हातिरान्री ) सान्ह श्चोर ्रतिराच्र नामक याग 
श्रौर ( द्वादशाहः ) द्वादशाह नामक याग भी ( उच्छिष्ट) उस उष्छृष्ट पर- 
मात्मामेदह्ी श्रित हं । वैभी उसीके स्वरूपका वर्णन करतेट। 
( तत्‌ ) वह प्रमु (मवि, सुकमे, मेरे श्राव्मामे सम्पल्तष्ो, मेरी शक्ति 
श्रोरश्री की बृद्धि रूर। 








११-८ च० ) ‹ यञ्चामते ' इति पप्य० सं । 


सू० ७।१५ | पकादशे काएडम्‌ २५३ 

सृजता सनतिः त्तमः स्वध्राजीमतं स्तः । 

उच्दिष्टेः सर्वे प्रत्यञ्चः काममा. कान तात्वुः ॥ १३॥ 

भा०-( सूनेना ) उत्तम शुभ, सस्य वाणी ( सनतिः ) उत्तम भक्ति 
भाव श्रथवा उत्तम फल की प्रि (क्षेमः) करटयाणमय बुद्धि, ( स्वधा) 
भन्न, ( ऊजो ) बल्तकारी विशेष शक्ति ( श्रत्‌ ) परम श्रानन्द्‌ रूष श्रमरृत 
श्रीर्‌ ( सहः ) बल श्रौर ( सवं प्रस्यभ्‌चः कामाः ) सव श्रातमा मे सात्तात्‌ 
समनुभव होने वाली श्रमिलापपु जा ( कामन ) क्रम्य फल मे श्रथवा पूं 
काम या पूर्वोक्र कामसूङकमे प्रतिपादित सवैकाम परमास्मा के दशन से वक्त 
हो जतै वे सब ( उर्दि) उस परमोक्ृष्ट परमाप्मा मे भध्रितर्ै। 

नव भूमीः समद्रा उच्छषटवि यिता दिवः। 

श्रा सूयो माव्युच्दिददयोरान शअरयि तन्माये ॥ १४ ॥ 

भा०-( नव भूमीः) नव भूमियां ( सङ्दाः) समस्त समुद 
धरोर ( दिवः) सब श्राकाश के भाग भी ( उच्छिरि श्रधि भरिताः) उस 
उच्छृ परमाप्मा मँ श्राश्रित ह । ( उच्छ) उस परमात्माके श्राश्रयमें 
( सूर्यः भ्राभाति ) सूर्यं प्रकाशमान हो रहा है । ( श्हरात्रे अपि ) दिन रत 
भी उसी पर भ्नाश्नित ह । ( तत्‌ मयि) बह परमात्मा सुरू मे, मेरे श्रन्त 
रात्मा म प्रकाशित्त टा । 


उप्हव्यं विपवन्त्‌ ये च॑ यज्ञा गुहां हिताः । 

परिभतिं भती तिश्वस्यो्डिभे जनितुः पिता ॥ १५॥ 

१२-८ च० ) " तृम्पन्ति › इति पप्प० सं० । “ क्षेम स्पधो ' इति बटु । 

१४-८ प्र° ) “ भूम्यां सपुदरस्पोच्छिषटे " ( च० ) रात्रे च तन्मयि इति 
पेप्प० सं० । 

१५८ यत्चादिवि श्रिता; › शति पेम्प० सं° । 


२५४ अथ्ववेदभाष्ये [ स० ७ | १६ 


क ५ ५, # ० । 





मा०-( उपश्यं ) ‹ उपहस्य ' नामक सोमयाग श्रौर ( विषूचन्ते ) 
विपुवान्‌ नामक श्रथोत्‌ ‹ गवाम्‌-पअयन ` नामक संवसर के घुः २ मासौ 
कं दोनों पूत पौर उत्तर पर्ताके बीच ' एक विंशस्तोम ' नामक सोम. 
यागश्रौर (येच) भ्रीरमभीजो ( यक्ञाः) यज्ञ्‌, उस परमात्मा के उपासना 
के नाना प्रकार दहंजो ( गृहा हिताः) विद्वानों के हृद्यम्‌ न्नौर ब्रह्माण्डकी 
रचना कोशल मेँ श्रज्तात रूप से वकतैमान हैँ उन सबको ( विश्वस्य भक्तौ ) 
रिश्च का भरणं पाषण करने वाल्ला (जनितुः पिता) उत्पादक कारण का 
पालक, परम करण परमपिता ( उच्चि्टः ) सर्वोक्कृष्ट परमेश्वर ( बिभर्त्ति ) 

स््रैयं धारण करता टे । 
ह 


„ यज्ञ मे-' उपहग्य ' भ्रौर ' विषूवत्‌ ` श्चादि विशेष भागं जो 


कालात्मक सवध्सर प्रजापति के यज्ञ प्रजापति के शरीरम विशेष भागोके 
उपलच्क ह । 

पिता जनितुरख्किणेखो. पौत्रः पितामहः । 

स पियति प्रिश्वस्यशान वृषा भूम्यामति चन्य्‌/ ॥ १६॥ 

भा०--- चह ( उच्छिष्टः ) सव से उचकृष्ट, दुश्य जगत्‌ से भी परे 
विर्मान परमात्मा ( जनिः ) समस्त उपपादकं प्राशिर्यो शरोर लोकोका 
भी (प्ति) स्व्यं पालकह। श्रीर (श्रसाः) प्राण॒ शङ्कि का स्वयं 
( पौत्रः) पुत्रका भी पुत्र, मानो स्वयं व्यक्कदेहौीमे प्रकट होने वाल्ला है, 
श्मीर स्वयं इस महान्‌ विराड्‌ देषा का निमौता होने से ( परितामहः ) उस 
का पितामह ह | ( सः) वह ( विश्वस दंशानः ) समस्त ससार का स्वामी, 
( कृषा ) समस्त सुखो श्रौर जीवर्नो की वषौ करने हारा होकर ( भूम्या ) 
इस भूमि पर ( श्रतिध्न्यः ) सत्रको भतिक्रप्रण करके सवसेङंतरा होकर 
( ङिति ) विराजमान हे। 





१६४ सपुत्र ' इति प्प त° । 


सू० ७। १६ | पकाद्श काण्डम्‌ २५४ 


' श्रसु ' कापुत्र "देह ` देहया मनं उस्म उयोति रूपसेप्रकर देने 
से उसका वह ` पौत्र ' हे । श्रौर जीव के उत्पादकं का उस्पादुक होने से 
* पितामह ' है । 

क्रतं सत्यं तपो राग्डं श्रमो घर्मश्च कमं च। 

भृतं मधिप्य दुर्चि४ वीयं लदमी गर्न बल ॥ १७ ॥ 

भा०-- (ऋतं ) ऋत, ( सव्यं ) स्त्य, ( तपः) तप, ( राष्ट ) र्ट्‌, 
( धमः च ) धमे श्रोर (कमे च) कमे, ( मूतं भविष्यत्‌ ) मून श्रौर भवि- 
ष्यत्‌ ( वीयं ) वीय, ( लच्मीः) ल्मी श्रौर ( बलं ) बल्ल ये स रेश्व्म 
उस ( बले ) बलशाली ( उच्छिष्टे) सर्वोकृष्ट परमात्मा मे वियमान है | 

स“टदिरोज अकति. क्त्र राय्ू षड्व्ये/; । 

स यत्सरोध्युिष्ड्‌ इडा पेपा ग्रहां हविः ॥ १८ ॥ 

भा०-( सश्रद्धः ) समस्त सम्पत्तियं. (श्रोजः ) तेज, वीर्य 
( श्रतिः >) सकर्प ( चन्र ) त्तात्रब्रल (राष्ट ) राष्ट्‌ ( षड्‌ उच्यैः) 
छे महान्‌ पदभ द्योः, पृथिवी, दिन, रात्रि, आपः, श्रोषि, ये 
( सचस्सरः ) चथ (इडा) श्रन्न, (प्रैषाः) मन्त्रयाम.नस सकल्प, 
( ग्रहाः ) यक्त के देवताश्रोके नाम पर द्रिये सोमांश श्रथवा इन्द्यिगण 
( हविः ) चर्‌ पुरोडाश श्चादि श्रथवा श्रन्नये सब्र ( श्रथि उच्छिष्टे ) उसी 
दशर मे श्राश्रिन, उसीके बल पर श्रीरं उसके द्वारा उत्पन्न श्रीरं प्राप्ठह। 

चतुहोतार श्चाप्रियश्चानुमौस्यानिं नीतिदः। 

उछ यक्षा टोत्राः पशुवन्धास्तर्दिष्यः॥ १६॥ 

भा०-( चतुष्टोतारः ) चतुर्होत्‌ नामक श्रनुवाक, ( चायः ) पशु 
याग सम्बन्धी प्रयोगो को याप्या मन्त्र, ( चानुमास्यानि ) चातुमाखमं 


१७ (म) "तपो वीक्षा? पति पेपर सं | ७ (भ्र० ) " तेपो दीक्षा › हति पेप्प० सं#॥ 





२५६ अथर्ववेदभाष्ये [ सु० ७२१ 


= ५ ५ [9 [त > + नि [मे +“ चा नकि रि पक = सिव 





किये जाने योग्य वैश्वदेव, वरणप्रधास, साकमेध, शटनातिरीय श्रादि प्र 
शरीर ( निविदः ) स्तुति करने योग्य दृष्ट देर रे विशेष गुण प्रदर्शक वेद्‌ की 
चाप्‌, ( यज्ञाः ) यत्त ( होत्राः ) होता श्रादि सत छऋविक्‌ ( पशुबन्धाः } 
पश्च बन्ध वारा क्रिये जने वाल्ञे सोम माग के श्रंगभूत यज्ञ श्नौर ( तदिष्टयः) 
उनके बीचकी श्ङ्ग रूप दरि ये सत्र ( उच्छिष्टे) उस सर्वोपटृष्ट ह्मे 
भ्राधित ह, उन सबका तास्पये परबरह्मपररु है । उनकी सदा ब्रह्म विषयक 
म्पास्था करनी चाहिये । 

छ उेमासाश्च मासाश्चतैवा ऋतुभिः सह । 

उश घोमिषीरापंः स्तनयिन्युः श्रुति्ैदी ॥ २०॥ (२०) 

भा०-( भ्रधेमासाः च) श्रप्ेमासनपरत्त ( मासाः च) मास, 
( ऋतुभिः सह श्रातेवाः ) ऋतुर्रो सिति ऋतुश्रो म उत्पन्न नाना पदाथ 
( घोषणीः श्चापः ) घोषणा या गजैना करन वाली जलधाराएुं ( स्ननयि- 
त्नुः ) गजैने हारा मेष या बिजली श्रीर्‌ ({ मषी) वदी भारी यह पृथिवी 
श्नीर ( श्चतिः ) परम ज्ञानम वेद वाणी अथवा ( मदी श्चेति ) षढ़ी पूज- 
नीय श्रुति, तेद वाणी ये सव ( उच्छिष्ट) उच्कृष्ट परब्रह्ममे दही नाधित 
| ये सव्र उसी की शङ्कि के चम.कारदह। 


शकरा: सिकता श्श्मान ओ्ओपं ययो तीरुप्रस्तुणां । 
छभ्राणि शिद्यतों वधर्मुरश्डष्टे सथिता धिता॥२१॥ 


भा०-( शकंराः) बजरी, पथरीली बालू , ( सिकताः) बालू 
( श्मरमानः ) पत्थर, ( भ्रोषधयः ) ओ्चोपधियां, ( वर्धः } लतां, ( वृणा } 
घ्रास, ( अ्रभ्नाणि ) मेघ, ( तरिय्यतः ) बितुक्ियां, ( वर्षम्‌ ) वषौये सब्र 


^, 9) षणी 


२०-८ च० ) ^ श्रुचिमंददी * इति सावणाभिमतः । 
२१-८ प्र ) ‹ सिक्ताश्मान ` शति पेप्प० सं० । 


शु° ७ । २२1 पकाश्शे कांरखम्‌ २५.७ 
( उच्छि्े) उस स्वात्छष्ट परमेश्वर मे ( सं-ध्रिता १) मली प्रकार प्रश्रय 
सेकर ({ त्रित(१ ) श्रपनी सत्ता बनये हए द, चकि हुए दै । 


(कि 


राद्धिः प्रातिः समातिव्य/तरिर्मह्‌ पथतुः। 

श्त्पाप्तिरखन्दिष्टे भूतिश्चाहता नदत हिना ॥ २२॥ 

भा०--( रद्धिः ) फल की सिद्धि या श्राराधना, ( भातिः ) परम 
फल की प्राक्ि, ( समासि; ) सवे कम की समासि, ( च्या्तिः ) नाना मनो- 
रथानुखूप फले को प्राक्च करना, ( महः ) सेज श्रौर भ्रानन्दु उत्सव करना, 
{ एधतु; ) वृद्धि, ( ्रत्यासिः ) श्राशा से भ्रधिक फल पाना, ( भूतिः ) नाना 
सश्द्धि, ये सब ( उच्छिष्टे) उक्छृष्टनम परमेश्वर मे ( श्राहिता ) स्थिन हाकर 
( निहिता ) सुरक्तित है श्रीर इसील्लिये ( हिता ) जीव लोकूके हिन करभी 
हं । श्रथवा ( हिता निहता ) समस्त हितकारी पदाथे भी उसी परमेश्वर मे 
श्मारप्रत दें । 

1 ~ के 1 | 
यञ प्राणति प्राणन यञ्च परयति चक्सुषा । 
उच्च ज्ज्िरे सवै दिति देवा दिविधितः॥ २३॥ 


भा०ग्-(यत्‌च) जो भी प्रासि षरे ( प्राणेन प्राणति) प्राण दारा 
प्राण लेता है । ( यत्‌ च च्व पश्यति ) श्रौर जो भीभ्रंख से देखतादहे 
श्नौर ( सव ) समस्त ( दिवि-श्रितः ) श्चाकाश मे श्राश्रित सूये, चन्द श्रादि 
( देवाः ) प्रकाशमान पदायै या ( दिविधरिताः देवाः) प्रकाशमय मोप 
मे श्राभ्ित विद्राम्‌ लोग सभी ( उभ्विष्टात्‌ जज्तिरे ) उस सवास्छष्ट परमेश्वर 
से उत्पन्न ते ह । 

१. नपुंस फ़मनपुंसकेनेकनच्वास्यान्यतरस्याम्‌ । इति नपुंसक दोषः । 
२२-८ च० ) “ हिताः * शति सायणाभिमतः । 


१७ 





२५८ भ्रथर्ववेदभाष्ये [ सुऽ ७ । २६ 
ऋचः सामानि दम्द्सि पुरप्य यजुषा ख । 
उच्दिष्टाज्जश्िरे० ॥ २४॥ 

मा०-( ऋचः ) ऋग्वेद के मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद श्रीर उस 
सस्र सामगान के भद, ( छन्दांसि ) गायत्री श्रादि छन्द श्रथवा भ्रथर्व 
के मन्त्र ( यज्ञषा सह पुराणं ) यजुर्वेद, कमं प्रवत्तेक मन्त्रो के साथ रे सृष्टि 
उप्पत्ति प्रलय भरि के वन करनेष्टारे मन्त्र भ्नौर ब्राह्मण भाग श्रौर 

( सवै देवा दिविश्रितः ) श्राकाशस्थ स्यादि समस्त दिभ्य लोक ( उच्िष्टत्‌ 

जिर ) ' उच्छ ' उस स्वो्कृष्ट परमेश्वर से उस्पश्च होते ह । 

प्राणाणनो चद्युः श्रोष्रमक्चितिश्च क्तितिश्च या। 
उर्दिष्टा० ॥ २५॥ 
ूर्वाधः अथवे० ११1 ८।४ (प्र० द्वि° ) २६ (प्रण द्वि°) ॥ 


भा०--( प्राणापानौ ) प्राण श्रोर शच्रपान ( चक्तुः ) यह श्रांख, दशेन- 
शक्ति ( श्रोत्रम्‌ ) कान, भ्रवणशक्ति ( हितिः च) तिति यह परथिवी अथवा 
पदराधौ का इीण होना भ्रथवा नाशजान्‌ देष्ादि पदाथ श्रोर ( श्रदितिः) 
पृथिवी से श्रतिरिङ्क वाञ्च श्रभ्नि श्रकाश जल श्रात्मा श्रौर मन दि अथवा 
अविनश्वर पदाथ श्रात्मा, अकाश, काल श्मदि अरथा पदार्थोका नित्य 
भाव श्नौर्‌ ( दिविश्रितः स्वे देवाः ) लेके श्रीर्‌ गगनचर सूम॑षि 
भरकाशमान लोक, सव ( उच्ुष्टात्‌ जिर ) उस सर्वाद्छष्ट॒परमास्मा से 
खप्पश्न होते है । 

आनन्दा मोदः 9 मुदोमीमोदमुदश्च ये । 

उच्दधष्रा० ॥ २६॥ 


[क ण पिं चकष 


२४-( 9० ) / ऋग्‌ यजुः सामानि ' शति कष्य सं०। 
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ववा; पितरों मन्‌ -यां गन्धवयप्खिरसंश्च ये । 

उच्िष्राज्जष्ठिरे सर्वै दिवि देवा दित्िधितः ॥ २७।॥ (२९१) 

भा०-( २१) ( श्रानन्दाः ) सव प्रकार के श्रनन्द्‌ ( मोदः ) सवं 
प्रकार के विनोद्‌ श्रीर हषे ( प्रसुदः ) प्रिशेष ह्यं ( भ्रमीमोदसुदः ) सात्‌ 
राप्य सुखो ते उस्पश्च हान वाले ्चानन्द्‌ श्रौरं (२७ ) ( देवाः } विद्धान्‌ 
गण देव लोग ( पितरः ) पालक लोग, माता, पिता, पितिमह, गुर भादि 
( मनुध्याः ) मनुष्य ( गन्धचाप्सरसः चये ) भौर जो गन्धै, युवा पर्ष 
अप्सराएुं यु वतिय हँ ( सरव देवा दिविश्रितः दिवि ) समस्त श्मकाश मे वतै 
मान प्रकाशमान सूयोदि पदाथ सब ( उच्चिष्टात्‌ जल्ञिरे ) उस सबाच्कृष्ट . 
परमाप्मा से ही उत्पन्न हेते द । ॑ 

"~ 0 0 


[ ८] मन्यु रूप परमेश्वर का वरुन | 
फौरुपथिक्रषिः । अध्यात्मं मन्युदरेवता } १- ३२, ३४ अनुष्टुमः, ३३ पथ्यापेक्तिः । 
-चतुश्चत्वा रिशदृच सुक्तम्‌ ॥ 

यन्म्रन्युजोयामावंहत्‌ सकट्पस्य गृहादि । 

क श्रांसं जन्याः के वराः क उ उयेष्डवरो/भवत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( मन्युः ) मननशील, ज्तषनसम्प्श्च श्रात्मान 
( सकत्पस्य गृहात्‌ ) संकल्प के घर से ({ जायाम्‌ ) भ्पनीस्त्री रूप बुद्धि 
को विवाह किया तत्र (के जन्याः) कन्या पृक के कौन धघराती श्रौर 
(के वराः} कौन बराती ( भासन ) ये । श्रौर (क उ ) कोनसा ( अवेष्टवरः 
भभवत्‌ ) सवसे भेष्ठ वर रहा । इसी प्रकार परमात्मा के प्च म 
जबर ( मन्युः ) क्षानमथ परमेश्वर ( सकस्पस्य गृहात्‌ श्रधि ) सक्प के 








[ ८ ] १~* कासं › इति पष्प सं° 


२६० सअथवयेदभाष्ये [ स्‌०८।४ 
अह्ण सामस्य से श्नपनी ( जायाम्‌ ) संसार को उस्पन्न करने बाली प्रका 
को ( श्चवहत्‌ ) धारण कता है तब सिके शरदि जव कुद नीथा 
तब भी (रे जन्याः श्रास्नन्‌ ) प्रहरति के साथ र्रर कन २ से सृष्ट 
उरपत्ति म परिशेष कारण ये श्रौर (के वरा श्रामन्‌ ) कीनर से 'वर' श्रयात्‌ 
वरण करने योग्य प्रवर्तक कारण थे श्रीर्‌ उनम सि (क उ उयषएवरः श्रभवत्‌ ) 
सरसे श्रधिक भ्रष्ठ प्रवत्तक कारण कौनसा था। 


हस ध्रकार विवाह का रूपक देकर वेद र्ट की उसत्ति श्रौर श्राष्मा 
क देह का उस्पत्ति का वर्णन करतादहै। टश्वग ने सकत्प की बनी धारणा 
शङ्कि स प्रकृति को धारण कया श्रीर्‌ सि उपपन्न की । श्रत्माने भी श्रपने 
सकदप से श्रपनी बुद्धि को ग्रहण कर श्रपनी देरैक स्व उत्पन्न ङी । 
तपरचैवास्तां कम छन्तर्म॑दत्य/रवे। 
त श्रां जन्यास्त वरा ब्रह्मं ज्य &वरो/भवत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( महति श्रणैवे श्रन्तः) उस प्रकृति के परमाणुश्रौसे त्रने 
वदे भारी गव्यक्र कारण रूप समदम या इरा महान्‌ आकाश के बीच 
( तपः च एव. कम च श्रास्नाम्‌ ) तपश्चर कमयदेादहीय।। ते श्रासन्‌ 
जन्याः ) वे धरानीयेश्रोर (तेत्रराः) वेदी वरात थ । श्र्थात्‌ के दी 
जन्य सृष्टि कै उत्पादुक भृलकारण श्रोरवेदही (वरः श्रथात्‌ प्रवत्तंक का 
कारण धे ! उने स ( ब्रह्म) ब्रह्य, परम श्मात्मा दो ( प्येएवरः श्रभवत्‌ ) 
प्येष्ठ बर सर्वश्रेष्ठ प्रवत्तक था । 
स तपोऽतप्यत वपस्तप्वा इद सवैमसृजत । (ते० श्रा० ८।६॥) 
समः श्रासीत्तमसा गृढमग्र सवेमिदं सलिलं प्रकंतमासीत्‌ ॥ ऋ० ॥ 
1 क, क 1 
दशं खाकर्मजागन्त देवा दवेभ्थः पुरा । 
४, वै = वृदे 
धो वे तान्‌ शिधिात्‌ प्रस्यक्नं स वा छ्य अदू वदेत्‌ || ३॥ 


स० टद । ५ | पकादशे कारडमं २६१ 
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भा०--( देवेभ्यः ) देव, श्रधिश्रदविसे भीपृवै ( दश देवाः) दश 
देव ( साकम्‌ श्रजायन्त ) एक साथ प्रादुभूत हुए । (यः वे) जे पुर्पभी 
( तान्‌ भ्रत्यज्ञं विद्यात्‌ ) उनको साच्वात्‌ ज्ञान करल्तादहेि (सवाश्रद्य) 
वेह पुरुप ही ( महद्‌ वदेत्‌ ) उस ` महत्‌ ब्रह्म का उपदेश कर सकता हे । 


° दश दवाः '--* ज्ञानकर्मन्दियाशणि ' इति सायणः । ज्तानन्दरिय श्रौर 
कर्मन्दिय । श्रथचा वेद्‌ स्वयं श्रगववे मन्त्र म कटेगा । ' देवेभ्यः पुरा देवाः? 
देवां से पूते उत्पन्न देच प्राण॒ श्ररान शादि दहं । दनक उत्पत्ति का प्रकरण 
देतरयोपानिपत्‌ १म. रय खर्डमे देखो । 

तमभ्यतपत्‌। तस्याभितक्षसय मुखं निरभिद्यत । चथारडम्‌। मुखाद्‌ वाग्‌ , 
वाच्ोप्रभ्निः । नासिके निरभियेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्रायाद्रायुः । इत्यादि । 

शथीत्‌--श्रप्नि वायु श्रग्दि के पूते वाक्‌, प्राण श्रादि की प्रादुर्माच हुश्रा। 

पाणा पफानो चनः भ्नोत्रमर्धितिश्च प्ितिश्च या । 
वर ष ष (0 1 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनरते वा श्राद्कतिमार्वहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ूर्वाधः ११।७। २५ प्र द्वि° ॥ 
भा०--' प्राणापानौ ) प्राण शौर श्रपान ( चञ्जुः श्रोत्रम्‌ ) श्रौख श्रौर 
कान ( श्रक्तितिः च हितिः च या ) श्रक्िति, श्रविनाशिनी ज्ञान शङ्कि श्रार 
‹ क्तिति › हयशील क्रिया शङ्कि श्रोर ( व्यानोदानौ ) व्यान श्रौर उदान 
( वाक्‌ मनः ) वाणी श्रौर मन (ते वा) उन्होने मी ( श्राङुतिम्‌ ) श्राकृति 
नाम बुद्धिरूप ‹ जाया ' को ( भ्रावहन्‌ ) धार ण॒ कया । 
अजाता श्माखन्नुतवोथों धाता बृहस्पनिः । 
इन्द्राग्नी श्चभ्विना तर्हिकंते ज्येष्ठमुपांसत॥ ५॥ 
भाग्-सृष्टिके प्रारम्भ मे जब ङि ( ऋतवः श्रथो धाता बृहस्पतिः ) 
ऋतु, धाता श्रार बृहस्पति सूये श्रौर वायु ( इन्दाभ्नी श्रशचिना ) इन्द्‌-सूथ 


६९ अधववयेवभाष्ये [ स्‌० ८। ७ 


॥ । ८9 "हि, शेक ०" ने म ०८० 0० ०, 
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श्नीर अघि भ्रौर दिन श्रौर रात्रि ये सष भी ( भरजाताः भासन्‌ ) अभी प्रकट 
नहीं हुए थे, उत्पन्न नी हुए थ तव (ते) वे (कं उयेष्ठम्‌ उपासत ) श्रपते 
के भी महाम्‌ किस उमेष्ठ प्रभु की उपासना कते थे ? भर्थौत्‌ उस समय 
ध कहां गिलीनये? 

तपश्वैवास्तां कम्रं चान्तमंहत्य,/रीवे । 

तपे ह जकन कमेरस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपांसत ॥ ६ ॥ 
भा०-( महति शरवे भरन्तः ) उस महान्‌ अयव श्रथात्‌ सयुं रूफ 
परमेश्वर मे ( तपः च एव ) केवल तप श्नौर ( कमं च ) कमे अ्रथोत्‌ क्रिया 
{ भ्ास्ताम्‌)येदोदही पुथ विद्यमानये । च्रौर (तपः) वहतपमी 
{ कमगाः जज्ञे ) क्म भ्र्थात्‌ क्रिया से उस्पन्न हृश्रा था। (तत्‌ ) उस कमै 
केही (ते) वे पूर्वन ऋतु भादि श्रनुस्पन्न पदाथ अपनी उत्पत्तिके पूवे 
{ ज्येष्ठम्‌ उपासते ) अपने मे सवैगरष्ठ मान कर उस परम शक्रमाच्‌ की 
उपासना करते थे, उसके श्राध्रित थे, उसी मे लीनथे। 


येत ाखीद्‌ भूपरिः पूव यामद्भावश्च इद्‌ विदुः । 
यो वै तां च्रिधाङ्नाम्रश्रा स मन्येत पुरारावित्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( याः) जो ( इतः ) हस प्रस्य जगत्‌ से ( पूवो भूमिः) 
पूवे की भूमि भथौत्‌ सृष्टि की पूवे भाविनी, कारणरूप दशा ( रासीत्‌ ) थी 
( याम्‌ ) जिसको ( अद्धातयः ) सल का सादात्‌ ज्ञान करने वाञ् तरव- 
जानी वरैशषानेक लोग ही ( विदुः) जानते है। (यःचै) जो (तां नामधा 
बिश्यात्‌ ) उस कारण रूप पूवै दशा को टीकर रूपमे, जिस रे प्रकार 


५, 





४५, ६-( च० ) ' उपासते ` इति सायगाभिमतः । 
७-, ये त्रो भूमिः पूर्वासीन्‌ › ( तृ०, च° ) ‹ केतस्यां देवरासते कर्मिन्‌ 
साधिभिताः ' इति पेप्य० ० । 





सृ० ८। १० ] पकादशे काएडम्‌ २६३ 
से वह री उस २ प्रकार से जानता है ( सः) बही पुरुष ( पुराणवित्‌ ) 
पुराश श्रत्‌ सशि के पूषै के पदार्थौके यथाथ श्षान का जानने शारा विद्वान्‌ 
( मन्येत ) का जाता है । 
कुत इन्ढः कुतः सोपः कुत श्रग्निर्जायत । 
कुःतस्त्वष्टा समभवत्‌ कुतो धाताजायत ॥ ८ ॥ 
भा०--( इन्दः कुतः श्रजायत ) इन्द किससे उत्पन्न हुभ्रा । हसक 
षूवै सूपक्याथा? ( सोमः कतः) सोम ससे उत्पत इश्रा ? ( भ्रभनिः 
कतः श्रजायत ) भ्न किससे पैदा हुभ्रा । ( ष्वष्टा कुतः ) रषष्टा किससे 
( सम्‌ रभवत्‌ ) उसन्न हुभ्रा । ( धाता कुतः भजायत ) शरोर ‹ धातः ' 
किससे उत्पश्च हुश्रा । 
इन्द्रादिन्दः सोमात्‌ सोमो श्रग्नेर गिरंजायत । 
त्वष्ट॑ ह जनने त्वष्टुश्रोतुधौताजायत ॥ ६॥ 
भा०-( इन्द्रात्‌ इन्वः ) दन्द से हन्द उत्पन्न श्रा, ( सामान्‌ 
सोमः ) सोम से सोम उस्पन्न हुध्रा, ( शभः भ्रभिः अजायत ) अध्रि से श्रन्नि 
उस्पश्च हश्रा, ( रवष्टा ह स्वष्टुः जज्ञे ) त्वष्टा से व्वष्टा उस्पन्न हुश्चा, ( धातुः 
धाता शजायत ) धाता से धाता उत्पन्न ह्राः । अ्रथोत्‌ इन्दादि देवो का पूष 
रूप भी इन्द्‌ श्रादि ही ये भ्र्थात्‌ उनका उत्पादक मूलकारणं भी दन्द श्रादि 
शक्ि सम्पन्न था इसलिये उससे वे उत्पन्न हुए । 
ये त श्चासन्‌ दशं ज्ञाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुभेभ्यों लोकं ठच्वा कास्यस्ते लाक श्रांसते॥ १०॥ (२२) 


0 पि । 


८-८ च° >) ' धाता समभवत्‌ कुतः › इति पेप्प० सं० । 
९-( ख० ) ‹ धाता धातुर ° इति पेप्य° सं ० । 
१०-देवेभ्वः पुरः › इति पैष्प० सु० 


२६४७ ,  शअथववेदभाष्ये [ सू० ८1 १२ 
भ०्-(ये दश देवाः) जो दश देव, प्राण श्रादि ( देवेभ्यः पुरा 

जाता रासन्‌ ) शरभ्नि दिस भी पूवै तस्पन्न हष थ ( पुत्रेभ्यः जोक दरव ) 

अ्रपने श्रनन्तर उत्पन्न श्रनि श्रादि को यह उपपन्न लोक देकर सवयं (ते) वे 

( कस्मिन्‌ लोके श्रासते ) फिर क्सि लोक या श्चाश्रयमे विराजतेदै। 

श्रथोत्‌ प्राण॒ आदि से उत्पन्न होकर श्रि श्चादि ने जब इस जगत्‌ को व्याप 

लिया तवं प्राण श्रादि किस श्राश्रय पर रहने लगे या केस स्वरूपम 

धर्मान रहे । 


य॒दा केशानस्थि स्नावं मांसं मज्जानमाभ॑रत्‌ । 

शरीरं कत्वा पादव्रत्‌ कं लाकमनु प्राविशत्‌ ॥ ११॥ 

भा०-( बदा ) जब ( केशान्‌ ) कशो, ( श्रस्थि ) ङ्यो, ( स्नाव ) 
स्नायुरश्रो, ( मांसम्‌ ) मांस चौर ( मञ्जानम्‌ भराभरत्‌ ) मञ्जा को एक देह 
मे एकत्र किया । नीर फिर इस ( शरीरम्‌ ) शरीर को ( पादवत्‌ कृत्वा ) 
खरग श्रादि श्रं्गो सहित बना कर फिर वह श्रात्मा (क लोकम्‌ ) किस 
लोक या स्थान में ( प्राविशत्‌ ) प्रविष्ट हो गया, कष्टां जाकर रने लगा। 


परमात्मा ने सृष्टि की उस्पत्ति करते हुए महान्‌ जगत्‌मय शरीर 
बनाया श्रौर शरीर के इस उत्पत्ति काल में श्रा्माके कम श्रौरतपसमतु- 
गम मे भ्रात्मा न श्रपना शरीर संचित किया श्रोर पुनः सम्पूणं श्रग होकर 
स्वयं उसमे प्रविष्ट हन्ना । 

कुतः केशान्‌ कुतः स्ना कुतो चस्थीन्याभरत्‌। 

ङ्गा पर्वाणि मज्जानं को मसिं कुत आभरत्‌ ॥ १२॥ 


११-८ द्वि° ) “ समभरत ` इति सायणाभिमतः । 
१२-८ भ्र° ) "लावः! इति बहुत्र । (च ०) ! करुतामरत्‌ ' शति पप्प० सं० । 


ख ८। १४] एकादशं काण्डम्‌ २६५ 
भा०-(कः) प्रजापति ने (केशान्‌ कुतः) केशाका कामे 
( श्राभरत्‌ ) श्रथात्‌ किस मूल उपादान से बना कर रखा ? ( स्नाव कुतः) 
स्नायु्रो रो किस पदरथ से बनाया श्रर ( श्रसध्रानि कुतः श्राभरत्‌ ) हडियों 
को किस उपादान स बनाया । इसके बद्र फिर (अगा) श्रन्यश्रगो का, 
( पवा ) पोर्श्रो को श्रौर ( मांसम्‌ ) मांस का ( कुन प्रामरन्‌ ) किम उपा- 
दानसे बनाकर इस शरीरम लाकर रखा हे? ्रथवा-दा प्रन) 
१. किसने य सब कृश यादि पदाथ बनाये ? २. उसने बनाये तो किंछ 
पदाथ से 
सरसिज नमते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ | 
सवं संसिच्य मर्यं देवाः पुरूषमापिश्तन्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-( ते देवाः ) वे `देव' दिन्य गुण बाज्ञे सूष्म तस्व ( संसिचः ) 
! संसिच ' नामकेर्ह(ये) जो ( संमारान्‌ ) शरीर-रचनाके योग्य समस्त 
पदार्थौ को ( सम्‌ श्रभरन्‌ ) एकत्र करतें । (देवाः) वे दिष्य सृचम 
वेजोमय पदाथ दी ( सव मव्थम्‌ ) समस्त इस मरण धम शरीर को (स 
विच्य ) भली प्रकार सेचन करके पुनः ( पुरुषम्‌ भ्नाविशन्‌ ) इस देहमय 
सुक्र श्ाप्मा में प्रविष्ट होकर दी रहते हे । 
ऊरू पादावष्टीवन्तो शिरो हस्तावशो मुख॑म्‌ । 
पष्रर्वजेद्ये८पाभ्वे कस्तत्‌ समंदध्राटपिः ॥ १४॥ 
भा०-( कः ऋषिः ) वह कोन स्वद््टा विवेकी दहे जो (उरू) 
जांघो को, ( श्रष्टीवन्तो पादा ) जानुश्रो वले चरशो को, ( शिरः हस्तो ) 
सिर श्नौर हा्थोको ( श्रथो मुखम्‌) श्रौर सुखको (प्ष्ठीः) पीठक 


१३-( रसतो नाम ?, ( द्वि° ) ‹ सर्वं ससज्य ' इति पप्प° स ० । 
१४८ पृष्ठीगरजषये ' इति पैप्प० स ०। 


१६६ अथर्ववेदमाष्ये [ सू० ८। १६ 


ककः क नड 
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मोहरे श्नौर ( बजैदये ) हंसली की ङ्यो श्रौर ( पारे ) श्ाती की पसुक्षियों 
कै दोनों भागो भादि ( तत्‌) इस सव दाचको (सम्‌ श्रदधात्‌ ) भल्ली 
प्रकारे परस्पर जोढता है ! 
शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वा व्रीवाश्च कीकसाः । 
त्छचा प्राच्रत्य सतर तव्‌ खरा समदधास्पद्दी ॥ १५॥ 
भा०-( सधा ) समस्त रगो को जोने वाली शक्तिषका नाम 
£ सधा › है । ( मही ) यह बी भारी ' संधा › शङ्कि है । जिसने ( शिरः 
हस्तो मुखम्‌ जिह्वां भ्रीवाश्च भरथो कीकमाः ) शिर, दो हाथ, सुख, जीभ, 
गदेन के मोहरे श्रोरं कीकस=पीर के मोष्टरे ( तत्‌ स्वं ) इन सव शरीरे के 
भ्रगोा क ( स्वचा प्राश्व्य ) स्वचा, चमद़ से मढ़ कर ( सम्‌ श्रदधात्‌ ) एकत्र 
'जोढ़ कर रखा है । वह ( मही संधा ) बड़ी भारी ' संधा ' नाम की देश्वसै 
शङि है । 
यत्तच्छररमशयत्‌ संधया संहितं प्रत्‌ । 
पेनेदम्र थ रोचते को श्च॑स्मिन्‌ वरोमाभरत्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-( यत्‌ तत्‌ ) जक वह ( महत्‌ ) महत्‌ , बड़ा { शरीरम्‌ ) शरीरं, 
ब्रह्माद रूर शरीर ( संधयः सहितं ) ' सधा › मामक पूर्वो शक्गि से जुड़ 
शया तब ( इद्म्‌ ) यह (येन) जिस कारण से (श्रग्न) सदु ( रोचते) 
कान्ति-मान रूपए च्मङ्ता है तो ( श्रस्मिन्‌ ) इस शरीरम (कः) कन 
( वर्यीम्‌ भ्रा अभरत्‌ ) वणं याकान्तिलादेताहै, कान्ति ङ्न उस्पन्न 
करता है ? 


१५-( भ्र० ) “ बयो बहू › (तृ० ) तत सत्रे ' श्ति पप्य पं० | 


१६-( प्र० ) ' शरीरमदधन्‌ ' ( द° ) ' संदितं मयि ` (कृ० ) 'को- 
ऽस्मिन्‌ › शति पैप्पण सं* । 


ध० ८ । १६ | पकादशं काणम्‌ २६७ 


[1 [9 । 








स्ये देवा उपारिन्तन तदजानाद्‌ वध्रः परती । 
षश वश॑स्य या जाया सास्मिन्‌ वयंमाभ॑रत्‌ ॥ १७॥ 
भा०-( सव देवा; ) समस्त देवगण प्राणादि ने ( उप श्रशिषन्‌= 
उपासिखनू ) उसमे श्चपना वीय श्राधान किया, प्राथना की ( तत्‌ ) उसा 
( सती ) सत्‌ स्वरूपा ( षधूः ) शरीर को बहन करने काली चेतना नें 
( अजानात्‌ ) जान जिया, धारण किया । (या ) जो ( वशस्य ) सबके वश- 
यिता नात्मा की ( जाया ) स्त्री के समान सकास्पादिका ( इंशा ) इंश्वरी, व्ष- 
. कारिणी, सामथ्यवती शङ्कि हे ( सा ) वह ( श्रस्मिनू ) इस देह श्रौर विराद्‌ 
देह मे ( वरणंम्‌ ) वणो कान्ति या तेज को ( श्चाभरव्‌ ) प्राक्त कराती है । 
य्दा त्वष्टा व्यतृणत्‌ प्रिता त्वष्टुयं उत्तरः । 
गृहं कृःवा मर्त्यं ठेवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८॥ 
भा०्-( घ्वष्टुः ) शिष्यो का भी (यः ) जो ( उत्तरः ) उनसे बदु 
कर ( पिता ) रन्कृष्ट पिता, परमेश्वर स्वयं ( स्वष्टा ) सव जीवो का बनने 
वाला महाशिष्पी ( यवा ) जब ( भ्यनृणात्‌ ) उस महान्‌ विराद्‌ देहम 
भीर इस देम भी प्राणो के नानाद्र कूर देताहे तव (देवाः) प्राश 
दि देवगण ( मत्य पुरुषम्‌ ) म्यं पुरूष-दे् को ( गृहं कृस्वा ) अपना घर्‌ 
अना कर उसमे ( भ्राविशन्‌ ) प्रवेश करते ह । ( देखो एेतरेय उष० ) 
स्वग्ना वे तन्द्रर्निक्रतिः प्मानो नाम देवताः । 
जरा खालत्यं पालित्यं शरगरमन्‌ प्राविशन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०्- प्राण, अपान आदि देव जव उस शरीर से प्रवेश कर शुक्ते है 
लव ( शरीरम्‌ ) शरीर मे (स्वम) स्वप्न, निदा ( तन्द्रीः) भरालस्य 


-~-------१¶ 





१७-८ प्र° › “ उपासिक्षन्‌ ' ८ तृ ° ) ‹ विषस्य * इति पेप्प० सं० । 
१९-' तन्द्रीनि ९ + ८ त° ) खार्यं ` इति सायणाभितः । 


२६८ शअथववेदभाष्य 


[॥ ५ [थ [॥ ५५ = 


[ सू० ८ । २ 
( निश्ेतिः ) पाप प्रवृत्ति ( पाप्मानः) श्रौर नाना परपके भाष श्चौर 
( देवताः ) देव भाव, सास्विक गुण ( जरा) बृद्धावस्था, ( खालिस्यं ) 
गजापन. ( पार्तिव्यं ) केश पकना श्रादि विकार भी (श्रु प्राविशन्‌ ) 
ध्विष्ट हो जति हे । 

स्तेयं दुप्कृते चुजिनं सत्यं यज्ञो यश वृहत्‌ । 

अलं च च्रमाजंश्च णरीरमन प्राविशन्‌ ॥ २० ॥ ( २३ ) 

भा०-इसी प्राणादि के प्रवेशके बादद्टी (स्तेयं) चोरी का माव, 
{ दुष्ठृतं ) दटुष्टाचार ी प्रवृत्ति, ( ब्रूजिन ) पाप क्म, शरीर ( सत्वं वक्षः 
यशः बत्‌ ) सत्य, यत्त॒ श्रीर बडा यशा भ्रौर (बलं च स्त्रम्‌ श्रोजः च) 
बल शत्र वायं भ्नौर तज भी ( शरीरम्‌ श्रनु प्राविशन्‌ ) शरीर म प्रविष्ट 
हते दहै । 

भूतिश्च वा श्रभूतिश्च रातयोरंतयश्च याः। 

धश्च सवास्तव्णाश्च शरीर मन्‌ प्राविशन्‌ ॥ २१॥ 

भा०-( भूतिः च ) भूति, समस्त सण्द्धि (वा) या ( श्रभूतिः च) 
सम्बद्ध, दरिदताए्‌ ( रातयः ) दान के भवन्रीर (याः च श्चरातथः) 
श्रीर जे कंजूभी या षपणता ॐ भाव हं ( सुध: च ) भू, ( सवः तृष्णाः 
र) श्रौर सव प्रकार की पियास, सव ( शरीरम्‌ श्रनु प्राविशन्‌ ) शरीर मे 
प्रविष्ट हा जाती । 

जिन्दाश्च वा श्रनिन्दाश्च यश्च हन्तेति नाते च । 

शरीरं श्रद्धा दसिणाश्नद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥ २२॥ 


२० (8०) ' यञ्चः सह ` शति पष्प स॒०। 


2 १-‹ वाऽभृतिश्च ' इति पप्प° सं | 
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भा०--( निन्दाः चवा श्रानिन्दाः च) समस्त निन्दाश्ना श्रीर श्रनि- 

म्दा्रौ के भाव (यत्‌ चहन्तदति, नदति) प्रीर जोह" था 
न ` इसं प्रकार के इच्छा श्रौर श्रनिच्छाके माव दहै (श्रद्धा दक्तिणा 

श्रद्धा च ) धमकायो म श्रद्धा, दक्तिणा, उनके लिये पुररकारद्‌ 
विचार श्रोर उनके प्रति श्रश्रद्धाये भी ( शरीरम्‌ श्रनु भविन्‌ ) शरारम 
प्रविष्ट हति हं । 

विद्याश्च वा च्रविचाश्च यच्चान्य दुव ए्य्‌/म्‌ । 

शरीर ब्रह्य पराविशद: सापाश यज्जः ॥ २३॥ 

भा०्-( विधाः च ) समस्त विद्याप्‌ (वा) श्रीर्‌ { श्नविद्याः च) 
समस्त श्रविद्यापुं ग्रथोत्‌ कर्मं जाल श्रर (यत्‌ च) जो कृचं भी ( उपदे. 
श्यम्‌ ) उपदेश करने योग्य ह श्रौरं ( ऋचः ) ऋष्वेदर ( साम श्रथो यजुः) 
सामबेद्‌ ्रौर यनु्वैद्‌ श्रोर ( ब्रह्य) ब्रह्म वेद्‌, श्रथै-वेद्‌ ये सब ( शरीरं 
प्राविशन्‌ ) इस पुरुप शरीर मे प्रविष्ट दुष्‌ 


द्ानन्द्‌ा मादः प्रमुद मीमादमुद्‌श्च ये । 
सा नरिष्टा न॒त्तानि णयीरमन्‌ प्राविण्न्‌ ॥ ८४॥ 
पृः अथमै० १५९१।१९।२६ 
भा०- ( श्रानन्दाः) समस्त श्रानन्द्‌ (मोदाः) समसत हषे (प्रमुदः ) 
समस्त विनोद श्रौर ( श्रभीमोदमुदः चये) जो भी साक्षात्‌ सुखो से उरपन्न 
हमने वाली खुशियां हवे श्रौर ( हसः ) सब हंसि ( नारे ) स्वच्छन्द 


२२-/ शरीरं स्वे प्राविहन्‌ ° शति पेप्प० सं० । 
२४-* आनन्दा नन्दा प्रमदो › इति पेप्प० सं० । ( तृ० ) ‹ नुरिष्टा ` इतिं 
सायणाभिमतत; । 


२३० भ्धकवेद भाष्ये [ सू० ४। ९४ 
चेष्टाए्‌ ( नत्तानि ) तृप्य विष्ठास, ये सभी ( शरीरम्‌ भनु प्राविशन्‌ ) इस 
सुरुष खरीर मे प्रवि हो जाते ई । 

बालापश्चं पलापाश्वामीकाप्लपश्चं ये । 

शरीरं स प्राविशन्नायुजंः प्रयुजो युजः ॥ २५॥ 

भा०-( भ्रालापाः च ) समस्त परस्पर के वात्तालपि ( प्रज्ञापाः च) 
समस्त भ्यथे यकवादं भरर ( भ्भीलापलपः चये) जो प्रत्ये दूसरे की 
मातं सुनकर भरस्युसरं मे भादेखादेखखी जो अतं क्टी जातीं श्रीर्‌ 
( श्चायुजः ) समस्त भ्रायोजनाएं ( प्रयुजः ) समस्तं प्रयोग, श्रौर प्रयोजन 
भीर ( युजः ) समस्त योजनाएं, निधान या परस्पर मल-जोज् या योग- 
क्रियापएं ये ( सर्वै ) सब ( शरीरं प्राविशन्‌ ) शरीर मे भ्रविष्ट ष्टो जतिदहै। 


ध्राणापानो चक्लः भोच्रमकितिश्च स्तितिश्च या । 
व्यालोदानो वाड्रनः शरीरेण तं ईयन्ते ॥ २६॥ 
पुर पादत्रयम्‌ सथव० ११।८।४॥ 
भा०-( प्रा्ापान ) प्राण श्रीर भ्रपान ( शद्धः श्रोत्रम्‌ ) चश्च भ्रौर 
ध्रोत्र ( द्धितिः च चितिः चया) भोर शरीर का शयामा श्रीर्‌ स्थिर 
रहना ( व्यानोदानौ ) भ्यान भ्र उदान ( वाङ्मनः) वाणी श्रोर मन 
(ते) वे सब ( शरीरेख ) शरीर के साथ २ ( हंयन्ते ) कयै करते ह, 
श्याशिष॑श्च प्रशिष॑श्च सशिषों विरिषश्च याः। 
खि्ठानि सर्व सकटपाः शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २७ ॥ 
भाग-( भ्राशिषः च ) समस्त भ्राशीरवाद, भरमिलषित कलौ की 
क्मागाप्‌ भीर ( प्रशिषः च ) समस्त प्रशासन, भपने से छोरे भ्रोर भिन्न 








९६५-( च० ) ^ प्रायुजो ' श्ति प्प° सं० । 


ब्‌ ६ । २६] पकाद््शं काठडम्‌ २७१ 
पुरषो के प्रति श्राक्ञापं ( संशिषः ) समान पुरषो के प्रति अनुज्ञां श्रौर 
सम्मति श्रौर ( याः विशिषश्च ) न्य नानाप्रकारकीजो विशेषसरूपस 
कही गह श्राज्ञाद्‌ या मनोरथ ह ( चित्तानि ) समस्त चित्त, चिचार श्चीर 
( स्व सकल्पाः ) समस्त संकरप विकर्ष ( शरीरम्‌ भ्रु प्राविशन्‌ ) शरीर 
के भीतर प्रविष्ट होते है । 

श्मास्तुग्ीश्च वास्तेयीश्च त्वर णाः कृपणाश्च याः । 

गुष्या शक्रा स्थूला श्रपस्ता वुीमःस्रावसादयन्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०--( ्रास्तेयीः१ च ) ‹ भ्रत्ति' हृदयया सुखे विद्यमान 
रुधिरे या थुक शरीर ( बास्तेयीः च ) ‹ वस्ति ' मूत्राशय. म जमा होने वाने 
मूत्र र जल ( तवरणाः ) शरीरम वेग से चलने वाल्ञे श्रथवा प्रवाहसे 
बहने वाले श्रौर (याः कृपणाः च ) जो मन्दगति श्रथवा तुच्खु स्वरूपसे 
विद्यमान, ( युद्याः ) गृह्य, गृष्च रूपसे श्रो मं विद्यमान, ( शुक्राः ) शक, 
वीयं रूप मे वियमान, ( स्थूलाः) स्थूल, श्रन्नरूपमे पान करने योग्य 
समस्त प्रकार के ( श्रपः ) जज्ञ (ताः) वे सव ( बीभस्सौ ) हस सुक्ड 
शरीर मे, सुघटित शरीर म ( श्रसादयन्‌ ) रखे हुए दहै । 

पसि कृत्वा खमिश्र तदुष्ापरो श्सादयन्‌ । 

रेत॑ः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-( श्रष्ट शापः) चलें प्रकारके रस, ' श्रास्तेयी ' भ्रादि (तेत्‌) 
उस शरीर मे ( श्रस्थि सामेधं इत्वा ) हङ्धियो को समिधा बनाकर ( शप्ता- 


२८-( प्र° ) ' आस्तेयीश्च वस्तेयीश्च › इति सायणाभिमतः । ‹ भास्नेयीश्च 
वस्नेथीश्च ` इति हिरनिकामितः । 

१, भतेैसेश्वौणादिकस्तिः प्रत्ययः, भस्तिः वस्तिः । ततो इतिकुषि कलिकः 
स्स्यस्त्यदेढम्‌ शति शषिकोऽढन्‌ । आस्तेयीः वास्तेयी; । 


२.७२ श्रथधवेदभाष्ये [ सू० ८। ३२ 


दयन्‌ ) प्राक्च होति है । भ्नौर ( रेतः श्राञ्यं छरर्वा ) इस शरीर मे रेतस =वीये 
को ` श्राञ्य › धत बनाकर ( देवाः } प्राण॒ श्रादि देव ( पुरुषम्‌ भ्राविशन्‌ ) 
हंसे पुरुष देह मे प्रविष्टहो गये। वे इस पुरूपदेह रूप वेदी मे प्रविष्ट 
होकर जराम ` प्राणाभिदोत्र ' करते है । जिषङ्ो व्याल्या भ्रयै-वेदीय 
° प्राणा त्रोपनिषत्‌ ` म देखिये । 
याञ्मागे याश्च देवता या ष्रिराइ ब्रह्मणा खड । 
शरीरं ब्रह्य पराविशष्छरीरोतरिं प्रजापनिः॥ ३० ॥ 
भाग्-(याःश्रापः) जो ` श्नापः › श्रार (याः च देवताः) जो श्रन्य 
देवता प्राणादि (या विरार्‌ ) जो विराट्‌ श्राष्मा की विशेष शङ्कि ( ब्रह्मणा 
सह ) ब्रह्य के साधर वह व्रहा~श्रन्न रूप होकर (शरीरं प्राविशन्‌) शरीरम 
प्रविष्ट होना है । ( शरीरे श्रधि प्रजापतिः ) उसी शरीरं मे प्रजापति श्रथौत्‌ 
न्द्‌, श्रात्मा, श्रधिष्टाना सूप से विद्यमान रहता ह । 
सूयैश्च नुवान; एणं पुरंपस्य वि भंजिर । 
शमयास्येतरमान्मानं देवाः प्रायन्लु चञ्नयें ॥ २१ ॥ 
भा०-( सूत्रः पुषषरस्य चक्षुः वि भज ) सूर उस पुरुष के चकुः स्व. 
रूप होकर उसका श्रग बन गया । ( वातः प्राणं वि भन) श्रीर वायु प्राण 
हाकर उसका णक श्रग हो गया । इस प्रकार सभी देवगण उस ( पुरपस्य 
श्राटुमानं वि भेजिरे ) पुरुप के देह को बार कर वरह राये । ( श्रथ ) उसके 
चाद्‌ ( श्रस्य ) इसक्‌ ( इतरम्‌ श्रात्मानम्‌ ) दूसरे रप देह को (देवाः } 
देवगण ने ( श्र्रये ) श्रभनि, जाठरान्नि के श्रघीन ( प्रायच्छन्‌ ) सप दिया । 
तस्माद्‌ वे विद्धान्‌ पुरुषमिद ब्रह्षातिं मन्यते । 
सवौ हछ्य,सिन्‌ देवता गावो गोठ इवास्ते ॥ ३२॥ 
३१-८ तृ० ) ! तथास्येतर * शति पप्प० सं° । 
३२-८ च० ) ‹ रर्दरिऽधि समादधत! * इति पेप्य० सं । 


छर ८ । २४] पकादश्च कारडम्‌ २७ 


~+ ~ ज ज १, १ १ कछ निन 


ए) 


भर -( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( बे ) ही ( दविदधान्‌ ) अ्यात्य तत्व 
च्छ शाम पुरूव ( पुरुषम्‌ ) इस पुरूष को ( इदं बरह्म इति मन्यते ) सादात्‌ 
अह्मा करके जानता हे । क्थाकि ( स्वः हि देवताः ) समस्त देवगण, सखम- 
स्त, दिष्य शङ्कया, प्रथिवी भ्रदि तत्व ( श्रस्मिन्‌ ) इस पुरुष दे मे उसी 
अकार ( भासते ) भ शिरा ई ( गावः गोष्ठे इव ) जिस प्रकार वदेम 
गव भ्रा वेढती है । 

प्रथमेन परम्रषरेख चैवा विष्वङ्‌ वि गंन्हुति। 

च्यद एकेन गव्ुत्यद्‌ पकेन गच्चृतीदेकेन नि पवते ॥ ३३५ 

भा०-( प्रथमेन प्रमारेण ) प्रथम प्रण के छूट जने. पर पुरुष या 
सुम लिङ्गशरीरवान्‌ भाष्मा ( प्रधा ) सीन प्रकरे से ( विश्वङ्‌ वि गच्छति } 
नाना योनियों मे जाता है । ( ्रदुः ) उस्र उत्तम जोक को ( एकेन ) एक 
अकार के उक्षम कम से ( गच्छति ) प्रप्त होता हे! ( अदः एकेन ) उस 
मरक, तियं लाक को भी एक विशेष प्रकार के पाप कमं से ( गच्छति ) 
प्राप्त होता हे श्नौर ( हह ) इस मनुप् खोक मे ( एकेन ) एक्‌ विरोष प्रकार 
के कम से ( निषेवते ) भ्रपने कमे फल भोगता ह । 

पपुर्यनं पुण्यं कोक नयति, पापेन परापरम्‌ , उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ।' 
शान्दोग्य उप० । अथवा देवयान, पिवृ्ाण शरीर “जायस्वन्नियसव' ये तनि 
गलतियां बतलताद है । देखो [ छन्दोग्य उपर ‰ । १०] 

श्रप्डु स्तीप्रा्ं वुद्धास शरीरमन्तरा दितम्‌ । 

तसि इ्वोध्यन्तरा सस्प्ाच्छुवोध्युंच्यते ॥ २४॥ ( २४ ) 

भ०-(परप्सु स्तीमासु बृद्धासु ) उल चदे हुए, परादै श्रोत्‌ गल्ला कृर देने 
कमा सदा शो ताजा रक्षने वाले ( श्रप्यु ) जल्ला के ( अन्तरा ) भीतर यह 

३ २-' विश्वदनिग॑च्छति › इति सायणामिमतः । 

¶ त 








२९७४ ्मथवंवद्‌भाष्ये [ सू० ६1 १ 
( शरीरम्‌ हितम्‌ ) शरीर श्थित है । अर्थात्‌ जज्ञ प्र शरीरो का सदा कहा 
जीवन स्थिर हे । ( तमिन्‌ श्रधि श्रन्तरा शवः ) उसके भीतर बल्स््ररूप 
श्रारमा श्रधेष्टाता सरूप से रहताहे। ( तस्मात्‌ ) उसी कारणस शवः 
अयि उच्चते ) वह महान्‌ श्रा्मा मी 'शवः' स्वै बलस्वख्प कदा जाना है । 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
{ तत्र सक्तदयम्‌ , एकपषटिश्चि ऋतः | | 
० => 


[६ ] गदाएना-संनालन शरोर युद्ध । 


कवायन ऋपिः । मननेक्ता अगदिदेवता । १ सतपा नराद्‌ ककरी यदसाना, ३ परी- 
ण्िक्‌ , ४. उ्यवसाना उग्गिदतीगभः परा रिष्ड्षू पदपदातिजग्ती, ६, ११, १५, 
२३), रदे षश्णपक्तिः, १५, ९२, २४, ८५ श्चकार सुषश्वा ईकरी, १३ च्यव 
साना पजवपय विराटपर्टटम्ज्योतिसि्ठप, ६७ तिष्ठा गायनी, २, ५-८, १९०) 
१२, १३, १७ २१ अुष्टमः । पट्निरेच रक्तम्‌. ॥ 

के ॥ { न + € ® 

य वादो या इवो धन्वनां दीया^हि च, 

शछ्सीन्‌ परशनायु व चित्ताकन च ययददि। 

स त्दवुदे त्वमापित्रभ्या दत कुरूडारएच प्र दृश्य ॥१॥ 

भाग्-हे ( श्रद्द) मेव क समान शरन पर श्रो के वणेन करने 
वल्लि, शश्र के धेनाशक श्रीर लक्तो पुरुपा से वन हुं सना के ध्ध्यत्त ! तरौ 
(य बाहवः) जा रात्र्या को राकने वाली वहुषु (या इष्वः) जो बाण, 
(धन्वनां वयसि च) रर जे।धनु रिव के वत्त हं उभक्े श्रीर्‌ (चर्रीन्‌) 
त्वार्यो, ( परश्न्‌ ) फास, ( श्रायुधं ) नानाहथियांैे को (यद्‌ हदि 
वचित्तासतं च) प्रर हृव्य जे चित्तके दकपदे (तवसम्‌) उस सको 
(य) तू । च्रलितरेभ्यः ) शत्रो का ( दये ) दिसखद्धाने के चिद्‌ ( उवुरान्‌ 


सं०६।४] पकादरे कारडम्‌ २७५ 


[क कि + । 


च ) विशाल रे यन्व्रया मान्न ( कुर्‌ ) तस्यार क्र शरोर (प्रट्ष्य) 
दिख ला | 
, उसिष्ठत स नद्यर्¡ मिज्रा देव॑जना ययम्‌ । 
सद॑. गप्ता वः सन्तु यानो प्रित्राय॑वुदे॥२ 
भा०-हे (मिग्राः) मित्र राष्ट के नृपतियो ! चनौर हे ( देवजनाः ) 
विद्वान्‌ राजा लोगो ! ( यूयम्‌) तुम सव्र लोग ( उत्तिष्ठत ) उठ खद श्रो, 
( से नद्यध्वम्‌ ) एकु साथ बेध यावा. सेगधितिदयो जाश्रो, तैयार दो जाच्रा। 
( श्चुदे) है लक्तासेनाश्राक प्ति! (यानः मिद्राभि)योदम्रमित्र 
लोग (वः) श्रौरजो तुम्हारे मिच्रस्मेगह, वे सब (सदष्ाः) भली 
प्रकार दृष्टिगाचर रदत हष भी ' रुकः सन्तु ) खूब सुरक्तित टा कर रहं । 
उाच्चष्ठतमा रमेधामादानसंदानाभ्याम्‌ । 
श्मिञायां सना दभि धत्तम ॥२॥ 
भा०्-हे (शद्रुदे) श्रव्रुद ! लसदण्डपन ! श्रार हे न्यत्रुदे ! दश 
ल्तसनापंन ! तुम दाना ( उत्तठतप्र्‌) उञ ! ( च्राद्रानलदानाभ्याम्‌ ) 
श्रादान श्रौर सदान, धर न्रौर पकड द्वारा ( यरमेथाम्‌ ) श्रपना काय शुर 
करो. शवरध्चा का पष्दो । ्चार इम प्रकार ( श्रमित्राराम्‌ ) शन्श्रा रू 
( सेनाः ) सनाश्रों को ( श्रभि धत्तम्‌ ) बःधक्ते। 
्वुरि्सातरयो देव ईशातश्च न्य/वुदिः। 
याभ्यामरन्तरिक्तमाचरैतमिय चं एयित्री पदी । 
ताभ्यामिन्द्रमेदिमभ्याद्रदे जितमन्य॑पि सेनया ॥ ४॥ 
भा०- (्शचुदिः नाम यः देवः) जो दव शरवद" नाम कलाह वमव 
के समान शन्न पर शरौ की वपी करता हे श्रौर दूसरा (न्यङदिः दशानः च ) 


३२-'* रोनाम्‌ * सायणाभिमनः । 


२७६ इअथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ६।६ 
जो भ्यतुदि हे वह “ईशान भ्रथौत्‌ वित्‌ के समान तीन प्रहार करने वाला 
है । ( याम्याम्‌ ) जिन दोनों ने ( भ्रन्तरिम्‌ ) अन्तरि च्रीर ( दय मर 
पृथिवी च ) यह विशाल प्रथिवी भी ( श्राटृतम्‌ ) धेर रक्ली हे । ( इन्दरमे- 
दिभ्यां ) इन्द श्वथात्‌ राजा के जही ( तभ्याम्‌ } उन दोनो के साथ (अहम्‌) 
ञ्चे ( जितम्‌ ) जय से प्राप्त्य देश को (सेनया) सेनाके बलस 
` ( श्रन्वेमि ) वश करता हूं । 

उर्सिष्ट त्व देवज्ञनारैदे सेनया सट । 
मञ्जन्रमित्राणां सेन{ मोगधिः परि वार्य ॥ ५॥ 
आ०-- हे ( देवजन श्रद्द ) देवजन ! विजेगीषो । भ्रञुदरे सेनानायक ! 

(स्वं) त्‌। सेनया सह) सेना के साध ( उत्तिष्ठ ) उठढ। ( श्रानेत्राणां 

सेनाम्‌ ) शनौ की सेना को ( भञ्जन्‌ ) तोद़ता फदृता हना { भोभनिः 
" परिवारय ) खाप निस प्रकार श्रपने फणौ से चेरे लेता दै उस प्रकार तू 

अपने सेन। भ्यो से उनकाषेरजे। 

खत जातान्‌ न्य/ठेद उदाराणां समीदयन्‌ । 

तेथिष्यवमाज्यं हुते स्खत्तिष्ठ सन॑या ॥ ६॥ 

भा०--हे (न्यश्चुद ) महा सेनापते! तु श्रपने ( उदाराणाम्‌ ) विशाल्ल, 
इपर उटने वाक्ते या उपर से प्रहार करन वाले महायन्त्र म से ( सक्त ) सात 
प्रकार के ( जातान्‌ ) उत्पाते को ( समीकयन्‌ ) दिखाता इश्रा ( श्राञ्य 
इते ) श्रभनि में धो पड़ चुकने पर जसे श्रभि प्रचरुड हो जाती है उसी प्रकार 
युद्ध डी रग्नि के प्रचण्ड हो जाने पर ( तेभिः सवैः ) उन सत्र महास्त्र 
सहित ( सेनया ) श्रपमी सेना ते ( उत्तिष्ठ ) उठ खड़ा हो । 

हमपनी सना की भ्रागे की दिशा शु हे, उस दिशा को द्वोड़ शेष 
जात दिशा म सात महसतरो की योजना करे शरोर युद्ध शि जने पर 
सेना सदिव महस्त ते शदे । 
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प्रतिष्नानाशरुमुखी कधुकणीं चं क्रोशत । 
विकेशी चुरंषे हते रदिते श्चवैदे तवं ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( श्रदवुदे ) सेनानाभक ! सांप जिस प्रकार थोढ़ा सा दति 
लगाकर ही पुरूष को मार देता हे उसी प्रकार ( तव) तेरे (रदिते) 
थढ़ासा भी प्रहार करके शरीर के सत-विदत करने पर, ( हते पुरुषे ) पुरुष 
के मर जनि प्रर उसकी स्त्री ( प्रतिष्नाना ) श्रपनी रीती षीटती हरै, 

( भश्चसुख ) भासुश्रौ स सुट धोती हृदं ( कृषुकणी ) सुले कानों को किय 

( विकंशी ) भ्रपने बाञ्ज खाले ( शतु ) राए, चिल्लार्‌ । 
सकर्षन्ती करूकरं मन॑सा पु्रपिच्छुन्ती । 
पति आ्नातंरमात्स्वान्‌ रदिते च्वटे तव ॥ ८॥ 

भाइ ( भवुदरे तच रदिते ) शङ सेनानायक ! साप के समाक 
तेरे इसल्ेने पर शगु स्छ्ी ( करूकरं सेकन्ती ) भ्रषने हाथ पैर की 
ह्य को मश्वकाती इषया अपने कमं कष धत्याको साथ क्षिण्‌ इर्‌ 
(मनसा पुश्रम्‌ इच्छन्ती ) भपतने मन खे पुत्र को चाहती हृदे, (पतिं ज्रातदम्‌) 
पति भाई शरीर ( श्नात्‌ सवान्‌ ) भरपने न्य बन्धुश्राका मी चाहती हृदे 
अथात्‌ उनकेनामल र कर उनको याद्‌ करती हदे ( क्रोशतु ) विज्ञाप करे । 
द्मलिङ्कवा जाष्कप्रदा गधा; श्येनाः पेतत्रिखंः। 
ष्वाङ््ताः शङ्नयस्तृप्यन्त्छमिभ्रषु सभीष्त थन्‌ रदिते शत्रढे तवं॥६॥ 

भा०-हे ( भेदे तव रदिते ) भवदे ! महा नाग के समान तेर डस 
कने पर ( श्रहिकलदाः ) भयानक बे २ पकी, ( जाष्कमवराः ) जारकमद्‌ 
ञ्ञ चादि शिकारी जानवर, ( गुधाः ) गीध, ( श्येनाः ) उङ्क चादि 

( पतत्रिणः ) बडे २ पंखो वाले पश्ठी भ्नोर ( ध्वाङाः ) कमे भोर ( गकु- 


६-" अलिङ्गा याः हमरा: › शति सायणानिम्तः । 


2.७ चथ्ववेदभाष्ये [ स्‌० ६। १२ 
मयः ) शङ्किशाली परी ( श्रमित्रषु ) शचरुभ्रो के मासो पर ( त्प्यन्तु ) तृख 
हा । भ्रीर तु ( समीक्षयन्‌ ) श्रपना अल दिखल्ाता रह । 

था सथं श्वापद मक्तिका तृप्यतु क्रिमिः। 

पौरुषेयेति कु णये रिते श्रे तवं ॥ १०॥ (२५) 

भा०-क ( शच्डुदे) महा तीष्णं सेनानायक ! नाग के समानं 

(तवर दिते) तरे डस लेने पर (श्रधो, न्नर ( स्रम्‌ ) सब प्रकार के (श्वापदम्‌) 
कुत्ते के समान पर्जो वाजे शेर, चीते, बरे श्रि जगली जानवर (मक्षिकाः) 
मश्वं भोर ( क्रिमिः) कीढे मके भी ( तथर दिते) तेरे डस लेने पर 


अहि, ° > ० 


( पारंभरेये कुणपे श्रधि ) मानुष गुदर पर ( तृप्यतु ) श्रपना पेट मरकर तक्षा । 
द्रा गृह्णीतं सं बृहते प्राणापनान्‌ न्युदे । 
निशा घोषाः सं यन्त्वमित्रंषु समीक्षयन्‌ रदिते श्चवुदे तव ॥११॥ 

मा०-हे ( श्रञ्खदे तव रदिते ) प्रबल सेनानायक ! महानाग के समन 
तेरं इस लेने परं च्रौर ( समीकयन्‌ ) जश्रतू भय प्रदर्शन करताहो तष 
( अमित्रेषु ) शरश म ( निवाशाः घोषाः) खीर श्रोर कोलाहल के शब्द्‌ 
{ सेयम्तु ) होने ल्ग जायं । हे श्रव ! हे न्यक्रुदे ! सेनापते ! ये तुम दोनो 
( श्राशापानान्‌ ) प्राणो श्रीर्‌ श्रपार्नो को ( श्रागुणीतं) पकडलोश्रीर (स 
बृ्टतम्‌ ) उनके शरीरो स निकाल लो 

उद्‌. वेपय सं विंजन्ता भियामिनत्रान्त्सं सृज । 

उरग्रारेधा हङ्गेविध्यामित्रान्‌ न्य॑दे ॥ १२॥ 

भा०- हे (न्यञ्ुदे) सेनापते ! महानाग के समान भयानक नु (श्रभित्रान्‌ ) 
शशृश्रो को ( उद्वेपय ) कंपा दे । वे ( सं विजन्ताम्‌ ) मय से मेदान चोकं 


व गणी 


१ १-८ प्र° ) ‹ बृह्‌ › इति सायणाभिम्तः । 
१२-' ऊर्यराहेर्ाहुवद्केः ' इति सावणाभिमतः । 
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क माग जाय । उनको ( भिया ससूज ) भय से युक्त कर । उनके भोनर 
भयर वेड जाय । श्रीर ( अमित्रान्‌ ) शब्रच्चो को ( उरुग्राहः) बही पकड़ 
चाले. ( बाहृङ्केः ) वाहू के समान सूप वाले शस्त्रो से ( विध्य ) ताइन कर। 
'उरप्राह ¶हुव्रकेः' हति साय शामिमतः पाठः| ्रधोत्‌ जवार को पदन 
या जङ्ने धाले श्रीर्‌ बाह्रा को बाधने वले प्रयोगो से शयुश्रो को मार! 
मुद्यन्त्वेषां पादवर्चित्ताकृतं च यद्रदि । 
मै गप्रुच्छुषि क्रि चन रदित शुदे तव ॥ १३॥ 
भा०-हे (श्रवदे) सेनापते ! महानाग क समान म्टाभयंकर (तप्र रदिते) 
ते काट लने पर (एषां बाहवः) इनकी षाह ( गुदयन्तु ) जकड़ जवे (यद्‌ हदि) 
जो हदय मं ( चित्ताङते च ) चेतना श्रौर संकल्प विकल्प हे वे भी मृडहो 
जःय ( एषाम्‌ ) हनका ( किचन ) कुष्ठ भी ( मा उत्‌ शेषि ) न वचा रहे । 
घर तेष्नानाः सधावन्तूरः परुरावांस्नानाः। 
छध्रारिणींविकेश्यो/खदत्य ३: पुरुषे हते रदिते श्रद्द तव ॥ १४॥ 
भा०- हे ( श्रञुदे ववरदिने ) मथकारिन्‌ श्रवुदे ! सेनापते ! महानाग 
के समान तेरे डसलने पर ( हते पुरूष ) शत्रु के मरे सुदं पर (उरः) 
हाती को ( प्राक्तघ्चानाः ) पीरती इदे श्रौर ( पटरी चष्नानाः ) जधाच्रो को 
हुहस्थड्‌ मर २ करराती इदे (श्रघारिणीः) श्रपने सम्बन्धी पुरूषो के वियोग 
से दुःखी होकर ( विषेश्यः ) बाल खिन्ञारती हुदै ( सत्यः ) रोनी पीती 
हदं शच स्थियां विलाप करं । 
भ्व.न्वतीरप्छरस्ो रूपका उतायदे। 
च्न्तः पात्रे रारेदती रिशा दु रहिते षिशाम्‌ ॥ 
स्ौस्ता श्चवैदे त्वममित्रेभ्यो दृशे करूढरं च प्र दशय ॥ १५॥ 


४-{ द्विम ) ! प्डौसवा ' इति कचित्‌ । 


३८० भथर्येदमाष्ये [ ख० १। १७५ 

आ०-है ( अददे ) सेनापते ! मैक्ानौग के समान भभैकरं त्‌ 
( अमित्रेभ्यः दृशे ) शतुरभो को दिखाने के किये ( रूपकः ) केवल्ञ स्प. 
बाली, ( शन्वतीः ) ऊ को साथ किये, ( भप्सरसः ) स्तयां भथ॑वां 
( श्वन्वतीः सूपकाः भ्रष्सर सः ) कृते न्नर गदि के रूप वाली जन्तु सेनार्थो 
के ( कुरः ) तेयार करे भ्रीर ( युः-निदितेषिणीम्‌ ) खुरी, गन्दौ २ व॑सतो 
को चाहने घाली ( भन्तः पत्रे ) पात्र के भीतर (ररिहतीम्‌ ) चाटने घाक्ली 
( स्शिम्‌ ) मरखनी गाययास्त्रीको (ङर्‌ ) दशौ । (स्वः ताः) इन 
सव चमस्कारङरीं मायाश्च चीर ( उदारान्‌ ख) नाना प्रकार के 
महायन्त्र द्वारा किय जाने योग्य उत्पातो को भी ( प्रवुरैय ) दिखलः 
जिससे भय करे शत्रु भागं जाय । 


स्वजूरधिचङ्कमां खर्विंकां ख्ववासिर्नीम्‌ । 
य उदारा श्न्तादेता गन्धरवाप्खरसंश्च ये । 
खर्प इतरजना रसासि ॥ १६॥ 


चतुरवष्टि धावतः शुम्मसुष्छा अस्खनुखान्‌ । 

स्अभ्यसा ये चोद्ध धसाः) १७ ॥ 

भा०-{ खडुरे ) भ्राकश्च म दर तक ( कमाम्‌ ) जनमे वाली ( शर्वि- 
काम्‌) खे रूप कटी, कोठी सी ( सवैवासिनीम्‌-खवंवाशिनाम्‌ ) विहत भोष्द 
करने वाङ्गी मावाकी भी दशो) के) जा (उदाराः) उपर यमरकार करी पदाथ 
( श्रन्तर्दिताः ) भीतर छिपे हए हो श्नोर (मे) जो { गैन्धवीप्सरसश्च ) वे 
गन्धै नौर भ्रष्सराए्‌, न वयुवक भ्रौर र्पवती स्त्रिये भीर ( शषपौः इतरजना 
रासि ) नाग, इतरजम, भी भयैकर जोग शरीर रास, कर लोग हन सव 
को समय २ प्र दशै । भोर मावस ही ( शतुरदष्टान्‌ ) चार २ घाद 
वाले, ( श्यावदुतः ) कक्षे २ दांतों वाले, ( कुम्भमुष्काच्‌ ) घडे के समान 
दे २ भरदकार्शा वाले, ( भरश्युलान्‌ ) युद म छह किमे ईप नाना 


| ति + त) [नि 8 मि पमिप ७ पी भ १५७१६. ऋ 


दै* ६।२० | एकादश कारडम्‌ २८१ 
भ्यकर पसे रूपौ को दिखा (ये) जो { स्वभ्यसाः) स्वये भयेकर भ्नौर 
( उद्भ्यसाः ) वसरं मै भय उस्पनक्च करने मे समथ दहे, 
उद्‌ वंपय त्वमंबैदे मित्रांणाममूः सिचं: । 
जयाश्च जिष्णुश्चा मिर्रा जयंतमिन्द्रमदिनौ ॥ १८॥ 
भा०-हे ( भवबुदे ) अतरदे ! ( त्वम्‌ ) तु ( चभिश्राणां ) शको की 
( मूः ) उन वृर खड़ी ( सिचः ) सेना पेक्कि्यो को ( उद्रेपय ) कषद 
श्र इस प्रकार स्वये ( भिष्शुः ) विजय करने हारा विजिगीषु राजा ( श्रमि- 
घान्‌ ) शशरुश्रो को ( जयान्‌ ) विजय करे श्रोर ( इन्दमेदिनो ) इन्ध के मित्र 
अञ्जुदि च्रार न्थश्रैदि दोनों सनापति भी ( जयताम्‌ ) विजय करं । 
ग्रन्लीनो मृदित. शयां हता ऽभमिन्ेन्यवैदे । 
छ्ग्निजिह्या धूमशिखा जयन्तीय॑न्तु सेन॑या ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ( न्यकैदे ) न्यवदे ! ( भरमित्रः) शश्र ( प्रब्लीनः) चारं 
तरफ़ से घेरा जाय, ( गदितः ) कुचला जाय, ( हतः शयाम्‌ ) श्रौर मारा 
जाकर भूमि पर सेर जाय । सेना के साथ ( भ्रग्निनिह्धाः) श्रागदक्े 
निड्प्‌, लर, ( धूमशिखाः ) पृषे शी चोटियां उदाती हुईं ( जवन्तीः बन्तु ) 
विजय करती हद भागे बद । 
° श्मग्निनिह्वा धूपरशिखा › ये यन्त्रो द्वारा उत्पादित अग्नि है । 
तयात्रुदे प्रखुलानामिन्द्रों हन्छु वरंवस्म्‌ । 
श्रमिश्राणां शचीपतिमोमीषां माचि कश्चन ॥ २० ॥ ( २६ ) 
भा०-हे ( भवदे) सेनापते ! (तया) उक्र सनाके बलस 
( प्रणुत्तानां ) पराजित इए ( अमित्राणां ) शुभौ मे से ( वरवरं ) बहे २, 
१८-' अमूर शुचः ` इति साग्रणाभिमतः । 


१९--' प्रज्छीनो ° शसि सायणाभिमनः । 


८२ श्मथववेद भाप्ये [ ० ६।२६ 
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भ्रष्ट २ पुरुष को ( शचीपतिः) शङ्किशालो, ( दन्दः हन्यु ) सेनापतिं 
मरवा डले । ( भ्रमीषाम्‌ ) उन शतरुभ्रोमे से (कःचन) क्रंमी 
( मा मोचि ) बने पत्रे 

उत्कंसन्त॒ हेयान्युष्ः प्राण उदीवतु 

शौप्कास्यमनुं व्तताप्रमित्रान्‌ मोत परिभरिशैः ॥ २१॥ 

भा०--( हषयानि ) शच्रश्रा के हृदय ( उत्कसम्तु ) उखड़ जाथ । 
( उष्वेः प्राणः उद्‌ दंषतु ) ऊपरी प्राण शरीर को दष कर निकूल जाय । 
( अमित्रान्‌ ) शचरश्रां को ( शोष्कास्यम्‌ श्रु वताम्‌ ) गल्ला सुख २ कर 
रह जनेकाक्ष्टहो । परन्तु यह कष्ट ( मिच्रेणः ) मिन्रोका (मा उत) 
कभीनदहा। 


ये च धीराय चावीराः पराञ्चो बधिराश्चये।. 
मसायचं तूप्ररा श्रथों वस्ताभिञासिनंः। 
सर्यास्ना श्धदेत्यममित्रभ्या दश कुरूदरश्च प्र दशय ॥ २२॥ 
भा०-हे (श्रदे) सेनापते | (येच धीराः) जो धीर. शूरवीर या 

बुद्धिमान ह, ( ये च श्रधीराः ) श्रौर जो च्रधीर, भीरू या मूख इ, ( पराञ्चः ) 
भागने वले श्रीर (ये बधिराः च) जो बहरे हं ( तमसा ) श्रःधकारसेजो 
( तूपराः ) वे सींग के, भोल भाले (श्रथो) च्रौरजो ( बस्ताभिवासिनः) 
भेह बकरो के समान बलव्रलाने हं, ( तान्‌ सतरीन्‌ ) उन सक्रको (व्वप्र 
श्ममित्रभ्यो दशे कुर ) शच्रो का दिखाने फ लिये तय्यार कर । श्रौर 
( उदारान्‌ च प्रदशंय } वड २ नाशक प्रयोग दिखला । 

द्मदुदिश्च त्िभरनिव्श्चामित्रान्‌ सो वि विध्यताम्‌ । 

यश्ष निद्र व्न्रान्‌ हनाम शदीाषत पांस सहद्धशः ।२२॥ 


+~ --~--------------~-----------------~------~-~---~-~----~-- 


२२-८ घ ) ' वस्तराभिवाशिनः ' इति सायणाभिमेतः । 


सु° ६1 २५ ] पक्राद्शं काठडम्‌ ६. 
भा०--( श्रब्ुदिः ) ्र्कदि श्रोर ( च्रिसन्धिः अ ) तीन सन्धि वाले, 
प्रसाप्रिनामक बाण.महास्प्रवाला सेनापति (नः चमित्रानू विध्यतम्‌ ) हमारे 
शत्रुश्रा पर पसा प्रहार करे कि जेससे हे ( शृब्रन्‌ ) घेर लने वाले शबश्रा 
के नाशक ! है ( शचीपते ) शक्गिपते ! सेनापते ! ( एषां भ्रमित्राणाम्‌ ) 
इन शयुश्रो को हम ( सदस्शः ) ज्ञारौ की सख्या में ( इनाम ) मारं । 
वनस्पर्तान्‌ वानस्पत्यानोष धीरुत वारुयः। 
" गन्य्रडौप्छरसंः सर्पान्‌ देवान्‌ पुंरथजनान्‌ पितृन्‌ । 
' सर्वास्ता चदे त्वममित्रेभ्यो दण कुरूटरिथि प्र दीय ॥२४॥ 
भा०--( वनस्पतीन्‌ वानस्पप्यान्‌ ) बनर्पतिर्यो, बक्षी श्रार बृक्तके 
बने नाना प्रकार के हथियारों को, ( श्रोषधीः उत वीरुधः ) आपधियो श्रारे 
लताश्रा को ( गन्धवाप्सरसः ) मव युको, स्तर्यो, ( सपोन्‌ देवान्‌ पुण्य 
जनान्‌ पितृन्‌ } सपो को या गुसचरी, देव, शासक, राजा््ो, ( पुख्य~ 
जनान्‌ ) पुण्यात्मा पुरुष श्रार पालक पितृ लोग (तान्‌ सवान्‌ }) उन. 
सव को हे ( श्रवैदे ) सेनापते ( स्वम्‌ श्चमित्रभ्यः दशे कुर ) त्‌ श्रपने शबरुश्रौ 
को दिखलाने के लिये कर श्रोर (उदारां च प्रदशेय ) बढ़े २ सहारकारौ 
उपायो का भी दिखला। 
शावोमरुता देव श्ाित्यो ब्रह्मणस्पातः। 


{च इन्द्ररदाम्निश्च धाता पित्रः चजापप्तिः। 
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शा ठ ऋष्रयश्चक्तरामिजषु सम्रीदायंन्‌ रिते द्वदे तवं ॥२५॥ 
भा०- हे ( श्रवु) श्रवदे ! सनानायक ! ( वः ) तुम्हरे ( भ्रभित्रषु) 
शच्रुश्ोमे मी ( मर्तः) वायुश्रा के समान येगवान्‌ भट ( श्राददिस्यः) 
सूये के समान प्रतापी पुरुष, ( ब्रह्मणस्पतिः ) बह्मक्षानी. ( दशां चक्रः ) उन 
पर शासन करते ह । ( इन्वः च च्न्निः च धाता भिन्रः प्रजापतिः) ुम्दार 
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रत्थे दमथयवेदभाष्ये [ शू १०। १ 
शुभ्रा मे दन्द, राजा, चप्नि के समान शच्रुतापकरी धाता, सर्व॑पाल्लक सवं 
के मित्र श्रीरं प्रजापति के समान प्रजापा्के पुरषः ( ईशां चक्रुः ) उनका 
शासन करते ह ( षः अमित्रेषु ऋषयः इंशां चकुः ) तुम्हारे शशरो पर मी 
ऋषि श्रथौत्‌ मन्त्रे दष्टा विद्वान्‌ लोग षश करते है । ( सव रदिते ) तरे 
आक्रमण कर लने पर भी उनको ( समीक्षयन्‌ ) मस्ती प्रकार देखता इश्रा 
सूशत्रुका नाश कर। 
तेषां सवषामी शाना ङाच्टत स नद्यायं भित्रा दबजना यूयम्‌ । 
म संग्राम छेजित्यं यथालोकं वि त्तिष्ठभ्वम्‌ ॥ २६ ॥ (२७) 
आऽ हे ( मिश्राः ) मित्र राजाग्ना ! भ्नौर हे ( देवजनाः ) देवजनो ! 
विद्धान्‌ पाद्धा जनो ! ( थुषम्‌ ) तुम सब उक्र शगरुपश के ( तेपां सवषम्‌ ) उन 
सथ वदे २ रशव्यशील पुरषो षर मी ( ईंशानाः ) भ्रपना प्रभुस्व जमते हप 
( खरि्ठत ) उड खदे हाक, ( सं नष्ाभ्वं ) कमर कस क लङ्हैके किये 
तैयार हो आननो । ( इमं सप्रामम्‌ ) इस समप्राम को ( संजित्य ) भली प्रकार 
जोत कष { बथासलोकम्‌ ) प्रमे २ स्थान पर (वि तिष्ठध्वम्‌) स्थिर रे । 


1, > 


[ १० ] शत्रेमेन। का त्रिजय | 


भृग्वङ्गिरा ऋषिः । मन्तोक्तसिषन्धिदेवता । १ विराट्‌ पएथ्याडृहती, २ भ्यवसाना षट- 

पदरा च्िष्ट्मामःतिनगती, ३ वराद आस्तार पंक्तिः, ४ विरार्‌ श्रिष्टुप्‌ पुरो विरार्‌ 

पुरस्ताज्ज्योतिखिटुप्‌ , १२ पञ्चपदा पथ्यापक्तिः, १३ षरपदा अमती, १६ श्र्यव- 

शाना षःपदा ककुम्मती अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुब्‌ गमा दाक्ररी, १७ पथप्रापंक्तिः, २१ त्रिपदा 

भाधत्री, ९९ विरा प्रस्तार इती, २५ ककुप्‌ , २६ प्रस्तारपंक्तिः, ६-११, १४, 
१५, १८-२०, २१, २४, २७ अनुष्ट्मः । स्प्विंशत्युचं सृततम्‌ ॥ 


डासष्ठत सं नशभ्य्मुद्राराः केषुभिः खह । 
क्षप इतरजना रकस्छमिक्ाननु धापत ॥ १ ॥ 


कर १०।९] पकनश कारम्‌ २८ 


भा०-हे ( उदारः) ऊपर से शतु परं शस्त्रो ढी वषश करने 
रि बीर थोद्धाभ्नो ! राप ज्लोग ( केतुभिः सहे ) श्रपने २ चिद्धासे युक्र 
राड सहित ( उत्तिष्ठत ) उट खड़े टो भरर ( सं नद्य्वम्‌ ) युद्धके लिये 
कमर कस करतेयःर ष्टो जाश्रो | हे ( सपौः) सर्पो | स्के समान विज्ञे 
शस्परौ का प्रयोग करने हरे क्रूर याशन्रुके चिद्धी मै प्रवेश करने वाले 
पुरूषो ! हे ( इतरजनाः ) इतर लोगो, भन्यो से विशि पुरुषे ! हे 
{ रद्ासि ) रक्षाकारी ल्लोगो ! तुम सब जोग ( श्रमित्रान्‌ श्रनु धाक्त) 
शत्रा पर चदाह करो । 


ईशां वों वेद राज्यं निष॑न्धे श्रेः केतुभिः खह। 
ये दछ्न्तरिंचे ये ठित प्रथिव्यां ये चं मानवाः। 
भिष॑न्धेस्ते चेतसि दु णौमान उपासताम्‌ ॥ २॥ 


भ{०--हे ( त्रिषन्भे ) प्रिसन्धि नामक सेनापते ! ( श्रस्मैः केतुभिः 
सह ) लाल २ मण्डो सहित ( इशां ) रश्च सम्पन्न, शाङ्किशाल्ी (वः) 
तुम लोगो के ( राज्यम्‌ )' राज्य को, सामथ्यैको (वेद्‌ ) मँ जनताहूं । 
( अन्तरिते दिवि परथिभ्यां च ) अ्रन्तरिद, चौलोक शरीर एथेवीमे भी (ये 
मानवाः ) जो मानव क्लोग है श्रौर ( दुनोमानः ) जो दुष्टनाम चाले, दु 
स्वभाव वज्ञे पुरुष दह, वे सत्र ( ते प्रिसन्धेः ) तुक ` त्रिसन्धि ' ज्ामक 
महास्त्रधारी पुरूप के ( चेतसि ) चित्त या दृच्छा मं ( उपासताम्‌ ) रहं । 
तेरे श्रनुकूल च्चे । 


[१०] २-१. " वेद । राज्यम्‌ । › इति षदपाठः द° पार ॥ " वेद राज्यं ' इति 
एकपदं च केचित्‌ । * वेद, राज्यम्‌ ' इति सायणः । ( ए० ) (निसत्रेसवे" 
तिस्ये, ‹ निभेस्ल्वे › शत्यादि नानापांगः; । 


# 0 


॥ 


८६ धध्वेदभाष्ये [ ख्‌० १०।५ 


1 [० ॥ 


रयोर खाः सची श्यो तिक इतीव वाः । 
क्रव्या वातर्दस अआ संजन्वमिल्तान्‌ वञ्चय त्रिष्(्विना॥२॥ 

भा०--. वश्चिण ) चन्नके समान तीदण शत्रनिऋारक ( निषन्विना) 
त्रिसान्धि नामक वाण या शस्त्रके साथ ( श्रयोग्ुखाः ) लोहके समान 
कटार मुख वाले, ( सूचीमुखाः ) सूय के समन तीच्ण चेच वे, धे(र 
( भरथो ) ( बिकङ्गतीसुखाः ) कंधी क समान गुख वाज्ञे ( क्रव्यादः ) कञ्च 
मांस खाने वाले ( वातरहसः ) चायु के समान वेगवान्‌ वाण्‌ ( श्रमिग्रान्‌ ) 
शत्र्रो को ( श्चासनन्तु) जार कर ल्मे। 

छन्त हि जातवेद रादित्य खपे बहु । 

निदन्वेरिय ससा सुद्वितास्तुमे वते ॥४॥ 


भा०- हे ( जतवेदः ) विदन्‌ ! चरमे । सेनापते ! हे ( भ्रादिष्य ) सूर्य 
क समाज रचरभ्रोका तज ध्रपने भीतर कलनष्टर !त्‌ (नहु कुणप) 
बहुतसी लाधो कीं ( ्रन्तःरहि) युद्ध क भीतर गिरा । ( त्रिषन्धेः) त्रिष- 
पि वप्रया महास्त्र चल्लाने वल्लो की ( इयं सेना) यह सेना(मे वशे) 
मरे बश मे ( सुहिता श्रस्तु ) उत्तम रीति से व्यव्थित हार रहे । 
उक्तिष्ट त्वं देवजना ददे सनंया चट । 
* श्ये दलिते श्चादतलिष॑न्त्रेरडतिः प्रिया ॥ ५॥ 
भा०-हे ( देवजन ) देग्रजन विनेगोषु पुरुषो ! ( श्चवुदे) हे श्रीरदे 
हमद ! सेनापते ! , त्वं सेनया सह) तू प्रेना के साथ (उत्तिष्ठ) उठ । (वः) तुम 
लोगो की ( भथ वश्निः) यष विशेष बक्ति, प्ाहुति, युर खूप श्रत्निमे डमली 
२-( ५० ) ! अलीमुखा, ' ' युचीमुखा ` इत कचित्‌ । 
५-(दि° ठ्‌०) जँ) भादतिक्षिसन्धे राडतिभ्निया' शति सायणाभिमत; । 


० १०।८] पकादशं काएडम्‌ २८७ 
जाती है । ( त्रिसन्धेः ) त्रिषन्धि महस्त्रि के ( श्राहूतिः ) इस प्रकार 
की श्राति श्रति प्रिय होती हे । 
शितिपदी स चयतु शरव्ये य चर्तृष्पदीः। 
छृत्येमितेभ्या भव भिष॑न्धेः सह सेनया ॥ ६॥ 
भा०- (शितिपदी ) शेत चरणवाल्ली ( इयम्‌ ) यह ( शरब्या ) शर= 
ब्रार्णौ की प्ङ्कि धथोत्‌ बाणधारियों की फौज ( चतुष्पदी ) चार पदे वाली 
चनुरगेणी सेना दाकर (सद्त) शत्रुकानाशक्रे। हे ( कव्ये ) दिस 
काण) सेने ! तु. ( त्रिषन्धेः ) त्रिंसन्धिनामक अल्रधारी री सेना के साथ 
( श्चमित्रेभ्यः ) शच्रभ्राके नाशके लिये (भव) हो। 
कद, 9 छ १ ५ 
धमरा्ती स प॑ततु इृधुकर्णी च॑ क्रोशतु \ 
त्रिष॑न्धेः सनया जिते अंरणाः सन्तु केतवः ॥ ७ ॥ 
भाग्-शच्रकी सेना ( धूमास्ती ) धूं स पीदित चक्ष हकर ( सपतवु ) 
भाग जाय च्रौर वह ( कृषुकर्या च) लेट कान कर्के, श्रथीत्‌ कान द्वा 
केर ( क्रोशतु ) चीखे । ( त्रिषन्धेः ) भ्रिसान्व नाम महास्त्र के कल पड 
( सनया ) सेना ह्वरा( जिते) शत्रु के जीत स्ने पर ( भरणा) जलाल 
( केतवः ) कण्डे { सन्त ) खद किये जायं । 
्मवयन्तां परस्तिणो य व्यास्यन्तरि्ते दिवि ये चरन्ति । 
श्वापदो म्तिकाः स संमन्तामरामदरो गणाः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥वा॥ 
भा०-(ये) जः ( श्रन्तरिक्े ) श्रन्तरिकश्रीर (दिवि) धरीरभी 
डचे श्चाकाश मे ( चरन्ति ) विचरते ह वे ( वयासि ) पक्षी भी ( श्रव भअय- 
न्ताम्‌ ) नीच श्रा उतर । ( श्वापदः) कत्ते के पञ्ज वाले मांसाहारी पशु 
६-* रितिपदी से परततु ' इत्ति सायणाभिमतः । 
७-( त्‌० ) “ चिप्तधे सेनया › इति कचित्‌ \ 


दे शधव्रैवेदभाष्ये [ सू० १९) १० 
त 


ज्म ( दिकाः ) कच्चा मस खाने वाले ( ग्वा: ) गीष ( कुणपे ) सुद 
परर ( रदन्ताम्‌ ) श्रपने नखे श्रोर चोर्वो से प्रहार कर, उनको करटं एदं । 
चामिन्द्रख संधः खमधघत्था ब्रह्मणा च इृहस्पते । 
तयादमिस्द्रसंधया सवान्‌ देवानिह व तो ज्यत मागतः ॥६॥ 

अ०--हे ( ब्रहस्पत्ते ) बृहस्पत ! वेद्‌ के विद्वान्‌ ! ( यास्‌ सधाम्‌ ) 
निस संधा, प्रतिज्ञा को ( इन्द्रेण ब्रह्मणा च ) इन्द्‌ राजा, च्नीर ब्रह्म के क्षानी 
विदान्‌ कमण के सथ (खन्‌ श्र्रत्थाः , तु सधि करज्तेताहि ( तया) इष 
{ इन्दकतधपा) राजाके साधक दुर्‌ सन्धि या प्रतिक्ताके श्रनुसार ( भम्‌) 
म ( स्वान्‌ देवन्‌ ) संव करप्रदं राजा ङो ( इह हवे , यहां शुलाता हं 
शौर भ्राज्लादेताहूं कि ( इतः जयत) इस २ दिशा म विजय करो भ्रीर 
{ भसुतः) श्मुक २ दिशश्च म जय मत करो। 

बृहस्पतिरान्निरस ऋष॑यो ब्रह्मसंरिताः। 

छ्यसरच्तषयण वधं त्िषंन्वि पिन्याश्र॑यन्‌ ॥ १०॥ ( २८) 

भा०-( भ्ाक्गिरसः ) अ्रगिरस वेद्‌ का वेत्ता ( ब््टस्पतिः ) बृहस्पति 
विद्वान्‌ भरर ( ब्रह्मसंशिता ऋषयः ) बह्म श्र्थात्‌ वेद के स्वाध्याय म तीश्या, 
तपस्वी, साननिष्ठ, मन्त्रदष्टा, विद्वान्‌ ऋकिगण ( ्रसुरश्यणं ) श्रसुरोके 
विनाशकारी ( त्रिषन्धिम्‌ ) त्रिसन्धि नामक ( वधम्‌ ) हथियार, महास्त्र को 
( दिवि श्राश्रयन्‌ ) चैलोक म स्थापित करत ह । 


" त्रिसन्धि ' नाम का श्चस्त्र सूये की किरणो से या विशत्‌ से सम्बन्ध 
श्खता प्रतीत होता दै । 


५-' समधत्त › इति कचित्‌ , सायणाभिमतश्च । 
१०-८ वृदस्पतिरंगिरस इति ह्वियिकामितः । ' त्रह्मसिस्थिता; † इति क्रचित्‌ । 


० १०। १३] पकादशे कारम्‌ २८९ 
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येनासौ गृ श्ांदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठ॑तः । 
निषध देवा श्रंमजन्तौजसे च बलाय च ॥ ११॥ 
भा०-( येन ) जिसं ' त्रिसन्धि › नामक महास्त्र से ( रसै रादि. 
स्यः गुः ) यह श्रादित्य भी सुरसित दहै श्रोर (इन्दः च) म्द शरोर 
श्मादिस्थ दानो जिस त्रिसन्धि के तेज से श्रपने २ स्थान पर ( तिष्टतः) 
स्थिर है! उस ( त्रिषन्धिम्‌ ) प्रिसन्धि नामक्‌ वन्न ्रावुध को ( ्नोजसे च 
ख्जाय च ) तेज शरीर बल पराक्रम के काव करने क लिये ( देवाः श्रभजन्त ) 
देव, विद्वान्‌ लोग भी उसे श्रपनते है । 
सर्वाटलाकान्त्समंजयन्‌ देवा श्ाहुत्यानया । 


जहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिश्चतासुर स्तय वधम्‌ ॥१२॥ 
भा०--( श्रद्गिरसः बृहस्पतिः ) श्रङ्गिरसवेद्‌, श्रथवेवेद्‌ का विद्वान्‌ 
वेदत्‌ ज्ञानी ( यम्‌ वन्नं ) जिस महावेधत्‌ को ( श्रसुरश्यणाम्‌ ) श्रसुरो 
के नाशकारी ( वधम्‌ ) हभियार के रूप से ( श्रसिग्चत ) निमौया करता हे 
( श्रनया श्राहुर्या ) इस महान्‌ वन्न की आहुति स ( देवाः संवान्‌ लोकान्‌ 
प्रजयन्‌ ) देवगण विद्वान्‌ लोग समस्त खोक शो रिजय करते ह । 
 अहस्पतिगाज्गिरसे वञ्ं यमसिञ्चतासुरच्यणं वधम्‌ । 
तेनादम्रमू सनः नि सिम्पामि बड स्यतेभित्रान्‌ हन्म्योज॑सा ॥१३॥ 
भा०-( श्राङ्गिरसः बहस्पतिः ) श्रह्गिरस वेद्‌ का विद्वान्‌ (यम्‌ ) जिस 
( श्रसुरश्म्रणं वधं वन्नम्‌ श्रासिश्चतत ) श्रसुरो के नाशकारी हभियार के रूप 
मे वन्न, महाविद्यत्‌ छो बनाता हे ( तेन ) उससे ( अहम्‌ ) भै ( श्रमूम्‌ ) 


११-८ प्र ) “ येनासु › इति कचित्‌ । 
१३-* अमूः पेनाम्‌ ' इति सा्रणाभिभतः 


१६ 


२६० प्रथववेदभाष्ये 
उस दूर देश मे स्थित (सेनाम्‌) सेनाको मी (नि लिम्पामि ) विनाश 
कर । हे ( बृहस्पते ) वदज्ञ विद्वान्‌ ! भ उसके ( श्रोजसा ) तेज श्रौर परा- 
रमसे ( भमिन्रान्‌ ) शचरुभ्रो को ( हन्मि) विनाश करू 

सर्वे पवा श्रत्यायन्ति ये श्रश्षन्ति वषर्‌ङतम्‌। 
इमां जुषध्यमाहतिपितो जयत मामुत; ॥ १४॥ 
भा०-(ये देवाः) जो देव, विद्वानूगण, राजगण ( यषय्‌कृतम्‌ } 
यक्ष के पवित्र श्रन्न भाग को ( श्रभ्नन्ति) खत वे ( स्व ) सव ( श्रति 
श्यन्ति ) शचुशरो को श्रतिक्रमण करके हमरे परास श्रते हे ! हे देवगण ! 
राजा गख ( इमां श्नाहुतिम्‌ जुषध्वम्‌ ) हमारी इस श्राहूति को सेवन करा, 
( इतः जयत ) इधर से वैजय करो ( मा श्रम्ुतः } उस्र शमरुपष् की तरफ़ 
रू मत लदा, 
सर्वेः ठवा श्रत्यायन्त्‌ त्रिषन्भेराहुतिः परिया । 
संधा महतीं र्त ययाश्रे श्रसुंरा जिताः॥ १५ ॥ 
भा०-हे ( देवाः) देवगण, राजगण ! ( सवं श्रति श्रायन्त ) रप 
सब लाग शघ्रुका प्च त्णाराकर हमारी श्चोरश्रा जाश्रो । ( श्रिषन्धः) 
पनिसन्वि नाम श्रस्त्रको ( श्राहुतिः प्रिया) यक्षी श्राहुतिही तरियहै। 
( यया ) भिस संधा~परतिज्ञा से ( श्रसुरा जिताः ) श्रसुरो का विजय किया 
जता हे उस्र ( महती सधाम्‌ ) बडी भारी सधा=परस्पर की भतित्ता क 
( रक्त ) सुररित रखा | 


[ सू० १० । १६ 


क 


वायुरमित्रासापिष्ग्रारयखंतु | 
इन्द्र परा व्राहन्‌ प्रति भनक्त मा शकन्‌ प्रतिश्रामिषुम्‌ । 
आदित्य एपामरख चि नाशयतु चन्द्रमा युठामग॑तस्य षन्थाम्‌॥१६॥ 
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५-८ १५० ) ' अल्यायन्त्ि ' इति प्ायणाभिमतः । ( २० ) ` नाशयत्वि' 
इति न>. । 


सृ० १० । १८ ] पकादशं कारडम्‌ २६१ 


भा०-- (वायुः) वायु से यना श्रस्त्र, उससे साक्वित भ्रस्त (श्रामित्राशाम्‌ 
इष्वप्राणि ) शुश्नो के बाणो के श्चग्म-भागो हो ( श्रा श्रम्चसु ) जाकर लगे, 
जिससे वे लव्य सेदह्िग जाय । ( इन्दः) इन्द वियन्‌ से साधित भ्रस्त 
( एषां बाहून्‌ ) उन शच्च कीवाहु्ो को { प्रति भनभ्ु ) तोड़ डले, 
यजससं व ( इषुम्‌ ) वाश को ( प्रतिधाम्‌ ) हम पर केकने के किये धनुषा 
भ॑ लगा भी (मा शकन्‌ ) न सङ । ( श्नाद्ि्यः) च्रादिप्य यासू्यस 
साधित श्चस्त्र ( एषां श्रस्त्रम्‌ ) इन शत्रश्रो के अश्र को ( विनाशयतु ) 
विनाश करदे श्नोर ( चन्दमाः ) चन्द्रमा नामक साभित श्रस्त्र ( श्रगतस्य ) 
हमारे तक न प्हुच हूए शश्र के ( पन्थाम्‌ ) माग को ( युनाम्‌ ) पष्ट कर 
उनको पथ-ष्ट करद्‌ । 


यद प्रयुदवपरा बरह्म वमांसि चक्रिरे 


ठनपान॑ परिपाणं ङरव्राना य दपोिरे सर्वं तदंरस्त धि ॥६७॥ 
अथव० ५।८;६॥ 
भा०--( वदि ) यदि शच्र॒ लोग ( देवपुराः ) दैव, वायु श्रादि तष्टं 
के विज्ञातारा से परिपाक्तित होकर (परेयुः) हम परश्रा चदे भ्रार ( ब्रह्य 
वमौणि चक्रिरे ) वेद के विज्ञान के श्रनुसार दी श्रपनरच्चा के साधन करते 
द भ्रौर ( यदि) यदि ( तनूनं) श्रपने शरीर की रक्तषाको श्र ( परिपाणं) 
सब प्रकार की रक्षाको ( कृरवानाः) करते हष ( उपाचिरे ) हम तक 
पटु चते ह तो हे राजन्‌ ! ( तत्‌ सव ) उस सबकाभीत्‌ ( श्ररसं कपि) 
निषे कर दे । 
क्रभ्यादांनुवतयन मत्युना च परोदितम्‌ । 
त्रिष्रन्थ प्रे्टि सनया जया(मन्रान्‌ प्र पद्यस्व ॥१८॥ 
मा०--हे ( त्रिषन्धे ) त्रिसन्धे ! ( रल्युना च पुराहितम्‌ ) र््युसे 
गोसे भेर कर शत्रु को ( कव्यादूा ) मःस-खोर पशनो स ( श्रनुवतयन्‌ ) 


मीति मि णी भ 
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पीथे से पेरे कर ( सेनया प्रि ) सेना से शत्रु पर चदाह कर ( भ्रमित्रान्‌ ) 
कचुश्रो तक ( प्र पद्यस्व ) पहूच श्रोर ( जय ) उनको जीत । 
निषभ्धे तम॑सा त्वम्रमिन्रान्‌ परि वारय। 
पषकाज्यपररुत्तानां मामीषां माचि कश्चन ॥ १६ ॥. 
भा०-हे ( त्रिसन्ध ) ्रिखन्धे ! ( रवम्‌ ) त्‌ ( श्रभित्रान्‌ ) शत्रश्रौ 
छो ( तमसा ) चन्धकार से ( परिवारय ) भेर ले ( पृषद्‌-श्राउय-प्रणुत्तानाम्‌ ) 
महच्‌ पराक्रम से पराजित ( श्रमीषाम्‌) उन शतरुच्रो मं (कश्चन मा मोचि) 
काहे छुट कर भागने न पावे । 
शितिपदी क्त प॑तत्वामिजाणासम्‌ः सिचः। 
मुद्यन्त्वद्यामुः सेनां श्रमितांणां स्ययुदे ॥ २० ॥ (२६) 
भा०-( शिपिपदी ) शत पतु, स्वरूप वाली श्रथात्‌ विद्युत्‌ शङ्कि 
( श्रमित्राणां ) शत्र के (श्रः) उन दूर स्थित ( क्षिखः) सेना द्धी पक्गि्यो 
की तरक ( सपततु ) वेगसि जाय) हे ( न्यवदे ) न्यश्रुद ! ( च्रद्य ) शीघ्र 
ही ( श्रमूः श्रमिन्राणां सेनाः ) उन शचुरश्रो की सेनादु ( मुद्यन्तु ) विमूढ 
टे जायं 1 
मढा शमित्रा न्यवैदे जष्यै/पां वर॑यरम्‌ । 
छनं जाटि सनया ॥२९॥ 

„ भा०-ह ( न्यत्र ) न्यवुदे ! ( अमित्राः) शत्रु लोग जब (मुदाः) 
मोह को प्राप्त हो जायं, चेतना रहित दा जाय तब (एषाम्‌ ) उनके ( वरं-वरम्‌ ) 
अष्ट २ सेक्रापादिय को ( जहि ) मार डा । भ्रौर उनके ( श्ननया सेनया } 
इस सेना से ( जदि ) विनाश कर । 








२०~-‹ जम्‌; दुत: * इति सायणाभिमतः, कचिच्े । 
२१८ भूय भगिन्‌ कयददे ° इति स्लयुणाभिमतः । 
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यश्च कवची यश्यांकवच्ताश्मिघ्रो यश्चाज्म॑नि । 

ज्छापानेः कवचगाशै रज्म॑नाभि्दतः शयाम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-(यः च भ्रामित्रः कवची ) जो शत्रु कवच पने (यःच) 
प्रर जो ( अकवचः ) कवच नहीं पहने.हे श्रौर ( थः ख श्रजमनि) ओं 
रथ पर सवार हे, वष्ट भ (उयापशेः) डोरियो के फांसो श्रौर (कंवचपारेः) 
कवच के फांसोसे श्रीर्‌ ( श्रञ्मना) रथ-पाश से ही ( श्रभिहतः ) तादित 
हाकर या वध कर ( शयाम्‌ ) धरती पर लेट जाय । 


क 


बिना कवचवाललो के लिये ञ्यापाश, कवचचाल्लो के किये कवच पाश 
अर रथियो के लिये रथ पाश या श्रञ्म-पाश का प्रयोग करे । 


ये वर्मिणो ये वमौशो श्मिघ्राये चं वर्मिणः। 

सवीस्तौ अवद इतांद्वानोदन्तु भूम्याम्‌ ॥ २३ ॥ 

भाग-( य वर्भिशः ) जो व्मे=कवच पहन हं श्रौर (ये भ्रवमणः) 
ज कव्व नीं पहने हं भ्रौर (ये ख श्रभित्राः) जो शतु लोग ( वर्मिणः) 
कवचच धारण कयि हये ह ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सब ( इतान्‌ ) मरे इभो 
को हे ( अदे ) अददे ! ( भूम्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( क्रानः ) सियार, कुस 
( श्रदन्तु ) खावें । 


ये रथिक्ञो ये श्ररथा ्खादा ये च॑ सादिनः । 

सवौनदन्तु तान्‌ हतान्‌ गुधांः श्यनाः पतत्रिणः ५ २४९ ॥ 

भा०-( ये रथिनः ) जो र्था पर सवार है (ये धरथाः ) श्रौरजो 
रथ पर सवार नहीं है, ( भ्रसादाः ) जो घोड़ो पर सवार नष्ट है,ये च 
( सादिनः) भ्रोर जो धोढ़ पर सवार ( तान्‌ ) उन ( सर्वानू ) सब 
( हतान्‌ ) मरे हुरो को (गध्राः) गीध ( श्येनाः ) सेन, धाज शौर ( पताश्रेणः ) 
न्य्ाम्य खील, कवे भरदि पड़ी ( श्रद्न्तु ) खावें । 
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सहस्व॑कुरपा शेतामागिश्री सना समरे वधानाम्‌ । 
विविद्धा ककञारुता ॥ २५॥ 


भा०-( षधानाम्‌ समरं ) हथियारो ढी लदृहिमे ( अमित्री सना) 
शनु-सेना ( सस्कुशपा ) शज्ञारो लार्थो वाल्ली होकर श्रीर्‌ ( विविदा) 
नाना प्रकार से तादित हो होकर {( ककनारृता )' इुदंशा से पीडित, बे 
हाल हकरं ( गताम्‌ ) पृथ्वी पर विदु जाय | 


ममाविधं रोहंवर्तं खुण्शेरदन्तुं दुधितं मृषटितं शयानम्‌ । 
य इमां श्रतीच्ीमांहुतिषमित्रो नो युयुत्सति ॥ २६ ॥ 


भ०~-(यः) जो ( भ्रमित्रः) शत्रु ( इमाम्‌ ) इस (नः) हमारी 
( प्रतीचीम्‌ ) शत्रु के भरभिमुख वेग से जाती ( ्राहुतिम्‌ ) ब्राहुति-युद्धा, 
इति क विरद ८ युयुरसति ) लड़ना चाहता है हमारी श्राज्ञा का विधात 
करना चाहता है, कह { सुपर्णः ) अरति वेगवान्‌ वार्थो से ( ममोक्षधम्‌ ) ममे 
अयात्‌ शरीर कं कोमल मर्मस्था्नो पर मारा जाकर (रोरवतम्‌ ) रेते, कराहते 
(दुश्चतम्‌ ) दुःख मे पडे, बदहवास ( ख्दितम्‌) कुटे पिरे, (शयानम्‌ ) भूमि 
षर पड़ श्रु का ( अदन्तु ) कृते, सियार, कोए भोर खील खावें । 


यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नार्ति त्रिराधनम्‌ । 
तन्द्रां हम्तु दृश्रहा वज्र त्रिष॑न्धिना ॥ २७ ॥ (३०) 


२५-१. ककजाकृता, कुस्सितजनना विलोलजनना कृतेतिसायणः । खण्डशः 
कृतेति हिटनिः । कक गवं चापल्ये तृष्णायां च । ककः पिपासा तष्ना- 
तया पीडिया ईितिता इति क्षेमकरणः । “ सलकुणपा सेनामां › इति 

, ५ सायणाभिमतः । 


२६-' सुपर्णाः अदन्तु › इति हिटनिकामित्तः । 
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भा०-( श्रघशस-दुःशंसाम्यां ) पापया इत्याकारी शरीर दुष्ट कायं 
करने वालो के ( करेण ) साक्तात्‌ कत्त उनके श्रादमी श्रोर ( अनुकरेश 
ख ) उसके पीये लगे, उसके सहायक लोगे के सित ( सवं च यमम्‌ ) 
उनके द्वारा उन्पश्च समस्त प्रजापीडन के कारणा को श्रोर ( तेन ) पूवे मन्ध 
भे उक्ग उपायसे दूर करं श्रौर उसी उपायसे (मृत्यु च) प्रजाक 
स्व्युको भी ( इतः ) द्षपने राष्ट्‌ से (निर्‌ श्रजामसि ) हम निकाल दें। 


ध क, [क क [१ 


' श्रघशंस ' वेल्लोगद्ंजो दूसरों की हव्याकरनेके लिये लो्गोको 
प्रणा करते है । दुःशंस' वे हैँजो दसरा को बुरे २ नीच. दुःखदायी काम 
करने की उत्तेजना दं । जो उनको सहायता देते हँ वे उनके कर हाथ श्चौर 
ˆ श्रनुकर › या ' नौकर › हं! इने सित प्रजा मे से राजपुरूष लोग रोग 
च्नीर श्रन्य ' यकम › श्रथात्‌ राष्ट्‌ के बीच्च मे लगे प्रजापीढ्क रोगो भीर 
' मृत्यु › मय को भी दूर करे । 
निरितो मत्युं निरकरति निररांत्तिमजामसि । 
यो नो देष तमद्धथश्ने श्रक्रव्याद्‌ यसुं द्िष्मस्तमुंते भ्र सुंवा- 
मसि ॥३॥ 

भा०- (हतः) इस राष्ट से (मृव्युम्‌ ) मस्य भय को ( निर श्रजामसि ) 
श्म सर्वथा दूर करदे ।श्रौर (ऋतिम्‌ निर ) प्रजा की पीडाश्रौर भयकोभी 
सवेथा दूर करं, ( श्नरातिम्‌ ) प्रनाके शरु, जो प्रजाको सुख चेन नहीं 
लेने देते, उनका भी हम (निर्‌ श्रजामति) स्वैथा राष्ट्से दूर करं । भ्रथचा 
( निक्रत्िम्‌ ) विनाशकारी रोग श्रौर पापप्रवृत्ति श्रौर ( श्ररातिम्‌ निर्‌ श्रजा- 
मकि ) अरति, शच्रुकोभी दूर केरं। हे ( भक्रव्यात्‌ श्रमे) मनुरप्यो दा 
कच्चा मःस खाने वाली चिताजश्नभ्नि के समान नर संहार करने वाज्ञे पुरुष से 





३- (० च०) (तमध्युग्ने क्रव्यादम्‌ यष््मस्तंते प्रसुवामः* इति पेप्प० घं । 


३३० श्मथवंवेदभाष्ये { सृ०२।४ 
अतिरिफ्र श्ाहवनीय यन्ति श्चोर गृह्य श्रमिक समान पवित्र कायौ क 
करने आर लोगो के घर्‌ बसने वाले श्रन्ने! राजन्‌ !(यःनः) जाम 
(द्विषि ) देष करताहेत्‌! तम्‌ ) उसको ` श्राद्ध) खाना, त्‌ उमका नाश 
कर । श्रौर (प्‌ उ) जिस भी ( द्विष्मः) हम द्वेष करत ई, 
( तम्‌ उ । उस भी(ते) तेरे श्रागे ( प्रसुवामः ) लाकर खड़ा करदे। 
त्‌ उसका यथाचित श्वपरराध जांच कर दर्ड द| 
यद्यति क्रठ्यादु याद वा व्याघ्र इमे गोष्ठं पावेशान्योकराः। 
तं मायाज्ये कन्वा पर हिणोमि बुर स ग॑न्छन्व-सृषदोप्यश्नीन्‌ ॥०॥ 
मा -( यदि) यदि ( कव्याद्‌ श्रभ्निः) कच्चा मांस खाने वाल्ला, 
श्रनि के समान पीडाकरी जन, ( यदिवा व्याघ्रः , श्रार यदि हिंसकपश 
बाघ या गाध क समान हिंसक च्नोर खोर. दाकर पुरुष ( श्र-नि-प्राकः ) धिना 
धरवार का. जगल्ी थ श्रावारागदै ( इमं गोष्टप्र्‌ ) इस गाशाला या प्रजा- 
निवेशमे ( प्रविश ) श्राघुसे तो ( तभ्‌ ) उसका ( माषाञ्यं कृत्वा) 
( मापषाप्यं ) मारन योग्य शत्र ( कृत्वा ) तयार करके ( दूर प्रहिणामि) 
हम दूर {कालल ज्र । ( सः ) वह ¦ श्रप्सुषदः , प्रजाश्रो म श्रधिकारी 
र्पसत्रिरामान शापक ( श्प्रीच्‌ , श्रभनि के समान, श्रपराधी को दरिडित 
करने वानो समन्त ( श्चरपि, भी ( गच्छुनु ) जाव । श्रौर श्रपना 
द्रड़ पत । 

"सात्र च्राञ्यत्‌ --"मष' दहिंसाथः ( भ्वद्वि ) माषः=दहिसा, श्राञयं -- 
शानि साधनं श्राञ्यं । युद्ध के साधन श्स्त्रका नाम ` श्राञ्य ' ह श्रतः 
"माष श्राञ्य'-्हिमाकारी शस्त्र । 

तेज। वा भ्ाऽयम्‌ । ता० १२। १०] १८॥ चन्नौ रि श्राउ्यपर्‌ शार 
१।३।२। १७ ॥ श्राञ्येन वै देवा सवान्‌ कामान्‌ श्रजयन्‌। का १४। 


४-( द्वि° ) (न्योकाः प्रविवेश, ( वृर ) 'तमाप्राः इत्ति म० स०। 


# ^ 
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१ ॥ यद्रात्य देवा जयन्द श्नायन्‌ तदा्यानामात्यरवम्‌ ' एे० २।३६॥ 
यद्ाजिमायन्‌ तदाऽयानामाप्यच्वम्‌ । ( ्याउयानि शास्त्राशे, स्ताच्राश्चि ) 
तां०७।२।१॥ 

यत्‌ त्वां क्रुद्धाः प्र॑चक्रमेन्युना परस्प मृते। 

सृकटपंमग्न तत्‌ त्वया एनस्न्वोध्पपयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०-( पुरुषे सृते ) मनुष्यके मर जाने पर दहे ष्यात्‌ श्रन्ने. मांसा- 
हारी, हिरक जीव (यत्‌) यदि (क्रुद्धाः) क्रोधम श्रये पुरुषान 
( मन्युना \ क्राधसर (चवा प्रचक्रुः) पुमे बहुत बनायाह तु मराद 
(तत्‌) त भादहे ( श्रनने) अभि के समान सन्तापकारी जन ! ( स्वया) 
तु ( तत्‌ ) वह ( सुकल्पम्‌ ' सुख से सहना चाहिय । हम तो । त्वा) 
तुमे ( पुनः) फिर भी । उत्‌ दीपयामसि ) उत्तेजित करते हं, क्षार भी 
शुण्ड देते ह । 

जत्र पुरुष मर जाता दै उस समय निस प्रकार शवाश्चिको लोग 
प्रचरडना से जलात हे उसी प्रकार पुनः उस हिसाकारी पुरुप का सब 
खद्टि्न करना चाय, 


पुनस्त्वादित्या रुद्रा वस्वः पुननह वसुं नीतिरम्न । 
पनस्त्या ब्रहणम्पतिरा्थादु द्राटत्वायं शतशारदाय ॥६॥ 
पर्वा यज॒० १२ । ४२ प्र० ह° ॥ 


भा दहे । श्रन्ने) श्रप्निके समान दुष्टौ के सन्तापकारक राजन्‌ ! 
(श्नादिप्याः श्रादित्य, सूय कं समान तेजस्वी लाग, (सुदाः रुद, न्ठिक विद्वान्‌ , 


५-( भ्र) ५यतत्वा छृन्वा ' ( हि० ) ' पुरुषे मितेः (त° ) 
८ उमम च त्वया ' इति पप्प० स० । 
६- बसवः समिन्धताम्‌ पुन्द्यणो वसुनीथयकेः › इति यजु ॥ 


२३२ अथवेवेदभाष्ये [ ख० २।७ 
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( वसवः ) वसु नामक ब्रह्मचारी गण ॒श्रथवा ( श्रादित्याः ) दुष्टो को पकड 
कर लने वाक्ते शासक, ( सुदाः ) दुष्टौ को दुर्ड करके रुलाने वाले, द्ड- 
कारी शासक श्रौर ( वमवः) राष्ट्‌ के वासी प्रजागण श्रौर ( वसुनीतिः) 
वसु श्रधात्‌ प्रजाना का नेता ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद्‌ का विद्वान्‌ ( बरह्मा ) ब्रह्मा 
(त्वा) तुे ( पुनः ) फिर ( शतशारदाथ दीयुर्वाय ) सौ वरस तक के 
लम्बे जीवन के लिये ( श्चाधात्‌ , पुनः स्थापित करता है । 

इसी प्रकार पुरुष के मर जाने पर यह जीव भी " श्रभि › है। उसको 
भ्रादिस्य-१२ मास, स्दनप्राण वसु~प्राण, समस्त जीर्वो का प्रणेना परमा. 
ध्मा प्रजापति पुनः तुको दूमरा जन्म सौ वषे की श्रायु भोगने के लिये 
गदान करे । 


यो श्चग्निः क्रव्यात्‌ प्रतिवेशं नो गृहधिमं पश्यन्नितरं जातवेंदस्तम्‌। 
तं हरामि पितुयज्ञायं दुरं स घमेमिन्धां परमे खधस्थें ॥ ७ 0 
ऋण० १० ।१६।१०॥ 
भा०-(यः) जो ( क्रभ्यात्‌ श्रथिः ) कच्चा मांस खाने वाला श्रमि 
क समान प्रजापीदक जीव, डाश्‌ या व्याघ्र श्रादि ( इतरम्‌ ) श्रपनेस 
विपरीत, दूसरे ( जातवेदसम्‌ ) सव विद्वान्‌ श्रभिके समानदही दुष्टोक 
खन्तापकारी राजा छो ( पश्यन्‌ ) देखता हुश्रा भी (नः गहु प्रविवेश ) 
हमारे घर मे घुस जाय ता (तम्‌ ) उसका ( पिनृयज्ञाय ) रष्ट्‌ के पालक 
शासका के ‹ यक्त ' उनके कत्तेम्य पालन के निमेत्त ( वर हरामि) 
दर खच ले जाऊं जिससे (सः) वह ( परमे सधस्थे) परम स्थान, 
राजकीय स्थान म ( घर्मम्‌ इन्धाम्‌ ) सन्ताप प्राप्त करे । 
भियो क पद म--गृष् मे. गद्याभि भ्रोर भ्राहवनीयाभि के होते हुए 
जो “क्ष्यात्‌*--शवाभि रथात्‌ मत्यु घरमे भ्रा जाय तो उसके "पितृयज्ञ = 


00००0 ।1।॥ रीण 


9७-८ प्र° ) ‹ बोगृह ' ( च० ) ‹ सथभमिन्वात * इति ० । 
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वादशं कारडम्‌ २२३ 
शवदाह के निमित्त श्मशानके जाय । वह वहां परम दूर श्मशान स्थान 
भे नरमेध यज्ञ करे । भ्रथौत्‌ प्रतिनिभिवाद्‌ से इतर जातवदा=नये नवयुवक 
शृ्पति को देख कर यदि श््वयु वृदे पर श्रा जाय तो उसको वृर श्मशानमे 
लजाकर धिम भस्मकरदे । शवषहांद्ीतपकरे। 


करव्यादमग्नि मरिंणोमि वृर यमराक्लो गच्दतु रिप्रवाहः । 
इृदायभेतंरो जातवंदा दैवो देवभ्यो दव्य व॑हतु प्रजानन्‌ ॥८॥ 
० १०। १६ । ९॥ यजु० २५।१९॥ 

भा०-( कव्यदम्‌ श्रभिम्‌ ) व्य, श्रथौत्‌ नर मांस खाने वालि श्रग्नि= 
भूव्यु को ( दरं प्रहिणोमि) दूर करतादहू। ( श्परव्डः) पापको बहन 
करन चला, पापी या यमयातना के। ग्रनुभव करने वाता पुरुष (यमराज्ञः) 
सब के नियन्ता राजा या परमार्मा के पास ( गच्छुनु ) जाय । ( इष ) 
यहां ( भ्रयम्‌ ) यदह ( इतरः ) दूसरा निष्पाप, नीरोग ( जातवदः ) विद्वामू 
गृहपति (दवः) दानर्शणल, पुत्रो को श्रन्न वच्रादिदेनेमं समथ म्रौर 
( प्रजानन्‌ ) प्रकरष्ट ज्ञानवान्‌ हाकर ( देवेभ्यः ) विदान्‌ श्रतिथियो का 
( हव्यम्‌ ) हव्यन्श्रन्न श्रादिं ( वहतु ) प्रदान करे । 
छरव्यादम्रग्निभिपितो हरामि जनान्‌ ईहन्त वज म्रत्युम्‌ । 
नि ते शायर गाहपत्यन विद्धान्‌ पितणां लाकेपिं भागो परस्तु ॥६॥ 


भा०-मं( दितः) श्ठ देष्छु शङ्कि से सम्पन्न पुरुष ( जनान्‌ ) 
मनुष्यो का ( व्रण ) प्रण हरण करने बाह् तलवार के समान कडार 


८-८ द्वि° ) * यमराज्यम्‌ › हति ऋ० । तत्र दममो धामायन षिः) 
अभि्दवता । 

९-( प्र० ) ‹ श्पितम्‌ * ( च० ) ' लोकं परमोयाद्र * इति पैप्प 9 । 
' तुदन्तं ' राथकामितः । 


३३४ द्मथवववेदभाष्ये [ सू २। ११ 
वन्न से ( दहन्तं विनाश करते हुए ( ऋब्यादम्‌ ) नरमांस भद्ी भ्रानिम्‌ ) 
खछत्यु रूप श्रभ्नि या सन्ताप्रक जन केः ( हरामि ) दूरक्रमनाहूं । म ( विद्धान्‌ ) 
नी (ते उस ख्व्यु रूप जर्नोके सुरवकरक, क्रव्याद्‌ अपिका गाह 
पर्येन गाहपप्य श्रणिनि श्रौर उमङके प्रतिनिधि भूत गृदप्रमि श्रारं राजा के 
कत्तव्य से । शास्मि , शाषन करतार, उसका दमन कानता ह| इमा 
( भगः) भाग प्राप्य श्रंश ( पित्णां ) पालरू पुरूषो लागे कं ( लक्‌ ) 
लोकमेदह्ी श्रस्तु) हो) 

इमी पकार -वच्र-खङ्ग म मतु्येःको मारत हुए हत्याकारी दुष्ट 
पुरुष को मे प्रवल राना प्रनासेदूकह्ः ' उको ` गाद्पत्य ` गहोढे 
पति राना के नियम परिधान से शासन कर्‌ । उसका भाग -भाय ` पितु" 
शासका. श्रधिकारियेो कहाथमदहो। 
कऋञ्यादमागन शशपातमक्थ्य, प्रदात च्थिभः प्टिगाशुः। 
मादेयपत्नेः पनस शा शते वाध तषु जागा त्यम्‌ ॥१०॥ । ७) 

भा० ( क्रग्यरादूप्‌ ) नरमःस का खाने वाले ( शशमन्‌ ) ति 
चन्चल. व्यापक ( श्रान्नन्‌ । नक्रा ( उक्ध्यञ्‌ ) उग्थ~वदु क श्रनुमार 
( पिनृवाणः पथिभिः ) पिवृयास मार्मस । प्रहिसामि दूर करनादहू। 
हे क्रव्याद्‌ श्रय! देवय्निः , देवयान, विदाना रार्‌ राजा के चजमे योग्य 
मागोसे (पुनः) फिर माश्रागाः) कनीमनश्चा। तू यत्रय रचे) 
बहां ही, श्मणानमेदी रहश्रौर ( पितृषु) बुरे श्चीर्त र्रपो्मेद्ी 
( स्वप्‌ ) तू ( जागहि ) जागून रह। 

रामाकेप्रक्षमे क्रव्याद्‌ दुष्ट पुरूष को येद्‌ की श्राज्ञानुस-र गपेरयाणुः 
श्रधौत्‌ श।सर्को के बनाय नियमो ङे श्रनुटृल दूर कर्य, उस फिर रानममगनं 
न ग्मानेदे। श्रीर वह्‌ शामङ़केत्रीच श्रना जवन ब्रिताव | गृरस्य-प्रततमे . 


[ह ) =-~-^-~ ~ काक म 


१०-( ठृ० ) ' मा देवयानः पथिभिरागानेव › इत्ति पप्प० स । 
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क्रव्याद श्रनि पयु, पितृयानमनभ ही रह । देवयान मगौमन श्रव । 
श्रीर खप्यु वु प्रदी ञ्जभ+ना घात कर, छ. उमर वाले प्रन श्रवि। 
समिन्धे सक्रवुर स्यस्तथ शद्धा मवन्तः शुचयः पा-+काः। 
जहाति पिम यन परि, समिद अग्निः सपना पनाति॥ ११॥ 

भ१०-- शईुचग्रः, शुद्ध चत्त वाज्ञ ( पावकाः ) श्रन्या कामी पापु 
स शुद्ध करन वात, ( श्ुञाः भवन्तः । स्वग्रं शुद्ध रमे हष. विदान्‌ लोग 
( स्वस्तये , ससार के कप्य क लय ( ल्कनुकम्‌ ) उत्तम शासक क्‌ 
निके समान्‌ (स दृन्वने ) सूप प्रदीप्त कणन ह । उग्रम पड़ कर 
प्रप्राया श्रभ्न रिस्‌ ) पाप क्मका ( जति, उड देनाङे अर ( एनः 
पति एति ) श्रपने टुर्ट पाप सपर उषढ़जाग ह । प्रार्‌ ( समिद्धः) खुक 
प्रदीक्त ( श्रग्निः , श्रगिनिके लमानदुर्ध का सतापच्छारक राना स्वय 
{ सुना ) उत्तम ीनि स ण्पित्र करने वालाही पादाकामा पएनति) 
लित्र कर ना दे । प्रतप्त म-{ शुचयः पावका ) शुद्ध श्राहवनीय श्रादि 
पादेन । पाकाः । अनिच नोस्् घयु~- हते हुए सकवुरु › कऋव्यराद्‌ 
अग्निका कया के लिय करत । इमम शवक टत म्नस्र भी मृत 
प्राम का नस्कारं लोनाहै वड पादक देगाहे यररङऊगदो 7नाहे। 
वह लएउर्क पाठयि अ्रन्नि पुत्र उनरु समान वातत पु-ना-प्रमात्मादही 
रखसक परपित्र क्ता । 

< अगि सकखन्त्‌ पि ग्वष्ान्याम्हत्‌। 

म "माना दिर्वासासाणम्मा श्रस्त्यः ॥ ६-२॥ 

भा ›--( सुतुकः ) च्रच्छा प्रकार प्रदीप या शासन काने हारा रजा 
क सम्मान परमामा दवः) प्रकाशमान. ( श्रग्निः) ज्ञानस्वरूप, श्रम्नि 


जनक ~ ~= न~ ~~~ 1 श ष । 


११९ ( तु० ) ¶रि।मन्येनेनि' (प्र ) प्रायः श्सवुनिकः' इते पप्प० स, 
१३ ` सकुमृवेर्नौ ' इत आप० । ( च ) ता्रन इति क्त्‌ । 


६६ श्थवेवेदभाष्ये [ स्‌० २।१४ 


के समान दुष्टो का सन्तापक, ( दिवः पष्ठानि ) यौजोक मे स्थित समस्त 
लो मे ( भार्हत्‌ ) व्यापक हे । वदी ( स्मान्‌ ) हम सबको ( एनसः) 
पापा से (नः सुच्यमानः ) स्वेथा सुक्क करता श्रा ( प्रशस्याः ) निन्दा 
योग्य, बुरी प्रवृत्ति से ( भ्रमो ) सुक्क करे । या वह स्वय ( एनः निर्यु- 
स्यमानः ) पराप मे सवेथा सुक्क रहता हुभ्रा हरम भी निन्त कुपरृत्तिसे 
डुर करे ! राजा के पकम स्पष्ट है । बह्म का प्रतिनिधि नरमेध की भ्रमिहै। 

श्मस्मिन्‌ चयं सकंसुके ग्नो सिप्रा म॒ज्महे । 

श्मभूम यक्ञियाः शाः प्र ण ्मायपि तारिषत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-{ सकसुके ) भ्रति प्रदीप्त, सवा्परि शासक ८( श्रस्मिनू श्रग्नौ ) 
इस महान्‌ , कालाग्नि रूप परमात्मा मं टी (वयम्‌) इम सष श्रपने (राशि) 
पापे, मलो को ( श्टुऽमष ) जला कर शुद्ध करते ह । श्रौर हे परमात्मन्‌ ! 
्माप्के ससगे से इम जीव बन्धन सुक्र होकर ( यज्ञियाः) यक्त, श्राप 
पूजनीय देव फा पूजा भोर संग लाभ करने के योग्य ( शुद्धाः) शध 
पवित्र ( श्रभृम ) हो जते दहं । ( नः) हमरे ( भायूषि ) जीवर्नो का (प्र 
रिषत्‌ ) श्राप तराया, सकल करो । 

सकसु ड विक॑सुको निक्रेथो यश्च निस्वरः । 

तेते यदम सवेदसा दराद्‌ दूरमनीनशन्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( सकसुकः ) ' सकसुक ' श्रतिरदाप्त, सन्राद्‌ , ( विकपुकः ) 
विशेधरूप से धकाशमान विराट्‌ श्रार ( निच्रथः) पीढाको सर्दथा नाश करने 
घाला श्रीर्‌ ( निः स्वरः ) श्रन्यो को उपताप या षीढ़ान देने वाला (ते 

१ €-( च० ) ‹ करमुचिद्यवः † शति पैप्प० स्त । ` अचीचनम्‌ › इति मै° 

सं 1 ( द्वि° ) ‹ निक्तो यश्च निःस्वनः ' ( तृ० ) “ अस्मद्‌ यक्षम 
मनाया; ' इति पे० सं०। 
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से ) वे खार तेजस्वी पुरुष ( सवदसः ) समान श्तान श्रौर रेश्वये से सम्पन्न 
इ।कर ( य्यम्‌ ) प्रजा के पीड़क यमा चादि रार्गोको ( दूरात्‌ द्रम्‌ ) दूर 
से दूर ही ( श्रनीनशन्‌ ) नाश करं । 

यो जो श्रश्वषु शरेषु यो नो गोष्वंजाविषुं 

्वयादं निखुद्वामखि यो श्रग्निजनयोपंनः ॥ १४॥ 

भाण्-(यः) जो( नः) हमारे ( श्रश्वेषु) घोरो मे ( वीरेषु) पुत्र 
र वीर दैनिक मे श्नीर (यः नः) जो हमारे ( गोषु अजादिषु ) गोध्धो 
भीर बकरियो श्रौर भेडी मे ( जनयोपनः ) जन्तुश्रो छा नाशक ( श्चन्निः ) 
अभ्चि के समान तापक्ारी जन्तु या रोग है उस ( कऋन्यादम्‌ ) ऋव्याद्‌ , कना 
मास खाने वाले को सदा हम ( निर नुदामि ) दृर कर । 

्न्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्या गोभ्यो श्रश्वभ्यस्त्वा 1 

निः कव्या चु दामि यो श्चग्निजींवेतयोपंनः ॥ १६ ॥ 

भा०्-हे शव्याद्‌ , कच्चा मांस खाने वाले ! तू (यः) जो 
( श्रभिः ) भ्रन्निक्‌ समान ताप्रकारी हाकर ( जीरेतयोपनः ) जीवन का 
नाशकारी हे, उस तुक ( व्याद्‌ ) जवि के का मांस खाने वाज्ञे (स्वा ) 
तुर्क ( श्नन्यभ्यः१ पुरुषेभ्यः ) श्नन्य दूसरे, शत्र पुरषो श्रौर ( गोभ्यः 


क 


१५-५ यो नेश्रेषु १, ( द्वि° ) ‹ यो गेषु योऽजाविषु › इति पैप्प० सं° । 

१६-( प्र द्वि° ) ¦ अज्ञाना पुरुषेभ्य ? इति पेप्प० सं ।  अन्पेभ्यः ' 

इति हिटनिकामितः । 

१. ! अन्येभ्यः अक्षयेम्यः अमृख्येभ्यः › इति हिटनिः । अत्र सानवगृष्यपरक्तो 
विनियोगः क्रभ्यादग्निमाञने द्रष्टव्यः । मानव । गृण०्सृ०२।१।११। 
तत्र श्सुमित्रा न आप ओपधयः' इत्यादि मन्त्रो विनियुज्यते ¦ तदमिपरायमेवेषा 
ऋवदत्ि । 


९२ 


दरें पअथववेदभाष्ये [ खु० २। १८ 
श्र्ेभ्यः त्वा ) गौर्भ्रो भ्रौर घोडे ढकी रसाके किये (निः नुदामः) इस 
राष्ट्‌ से परे निकालते ई । श्रथवा श्रपने से भतिरिक्र पुरषो भौभ्नां भौर 
घदोसे भी तुको प्रे करं । 
इश्चर श्रप्र का वसौन । 

यरिमन्‌ देवा ्ररेजत यास्मिन्‌ मन्या उत । 

तस्मिन्‌ धरतस्तावों मष्ट 3 त्वम॑ग्न दिवं र्द ॥ १७॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसमे श्राश्रय पाकर ( देवाः) देव, विद्रानू 
श्राव्म-्तानी पुरुष ( श्रखूजत ) शुद्ध, बुद्ध हो जाते ह श्रौर ( यरिमन्‌ ) 
जिसके श्राश्रय मं श्राकर ( मनुष्याः उत ) मनुष्य भी पवित्रो जतेदं 
( तस्मिन्‌ ) उस परम पद्‌ तुक ही दे श्रस्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ) त्‌ घतस्तावः) 
उस प्रकाशस्वरूप “ चृत `--श्रशधेत रूप परमात्मा की स्तुति करता हुश्रा 
( ष्ट्वा ) श्रपने पापो से पवित्र ष्टोकर षे ( भ्रन ) ज्षानवान्‌ जीव! त्‌ 
( दिवम्‌ ) उस पर प्रक।शमय मोकलाक में । रह ) जा। 

समिद्धो भ्न श्चाटत सना माभ्यपक्रमीः। 

च्मतरेव दींदिद्ि धपि ज्योक्‌ च सूयं दुश ॥ १८ ॥ 

भा०- दहे ( श्राहुत ) श्राहवनीयश्रस्न ! परम पूजनीय परमात्मन्‌ ! 
त ( सः ) वह परम स्वरूप । समिद्धः ) श्रस्यन्त दक्ष, तेजोमय हे । ( नः } 
भे ह्मे (मा) छोड कर मत ( श्रमि श्रपक्रमीः) जा। तू ( भत्र एव) 
हमरे चर मे, प्रराशमान यक्ताभ्नि के समान हमारे इस श्रन्त.करण मे 
( दीदिष्ि ) प्रकाशेत हो, जिससर ( उयोक्‌ च ) इम मी चिरकाल तक 
( यावि ) आकाश मे ( सूर्यम्‌ ) सवैप्रकाशक सूर्य के समान प्रकाशमान 
तुम सूय क्छ श्रपने भ्रन्तःकरण में ( दुशे ) दर्शन करते रहं । 


7 ----------- 


१७-* अयजत्‌ ° श्वि कचित्‌ ।  धुतस्नाव › इत्ति लन्मेनकाभिदः । 
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सीस मडद्वं नड म्ंडद्वमग्नो सकसुके च यत्‌। 
द्धो व्या रामायां शीषक्तेमुपएव्दैणे ॥ १६॥ 


भा०-( सीसे ) सीसे मे ( यत्‌ ) जिस प्रकार चांदी श्रादि धा 
का मल रह जाताहे श्रीर धातु निखर श्राती है उसी प्रकार भपने ्रात्माको 
उस ब्रह्ममय च्रभिमे ( खृद्व) तपाश्रो श्रौर शद्ध करो, मलत छट जायया 
भोर श्रात्मा शुद्ध हो जायगा । ( नडे शदद्‌वम्‌ ) जेस प्रकार नदो या 
सररगडा क बनाई चालनी मे से जल्ल निकालने से मल उपर श्चरक जाता 
ह उसी प्रकार उस परमेश्वर की बनी छ्ाननीमे से गज्ञार कर श्रपनेको शद 
करो । ( संकसुके ) सवैनाशक (श्रमो च ृड्द्वम्‌ ) सवे भस्मकारी श्रभिमें 
मल पेणकने से सव जल जाता है श्रौर स्थान शुद्ध हो जातादहै या सवे प्रदा- 
शकं राजा के हाथमे श्रपराधीरो देने से उसके श्रपराध दूर दहो जाते 
या 'सकसुरू' क्रव्याद्‌ श्रनि मे शवक डालने से जसे मलिन भाग जल जाता 
है श्रीर शुद्ध भ्रस्थि रह जाती है या तत्व तस्व मे मित्त जातेहैं उसी प्रकार 
खये प्रकाशक परमात्मा मै भ्रपने श्रापका शुद्ध करो । ( भरथो ) श्रौर जेस 
प्रकार ( रामायाम्‌ ) कलि रंग षी ( श्रथ्यां ) भेद मे कव्याद्‌-मांसभष्ठी 
जन्तु का प्रजोभित छर मनुष्य स्वयं बच जाता है श्रौर जिस प्रकार शिर 
की पीड़ा हाने पर ( शीकक्गिम्‌ उपतब्रहणे ) शिर रो सिरहाने पर श्रारामस 
रग देने प॒र रोगी शिरोरोग से सुक्क होकर सुखस सोता है उसी प्रकार तुम 
( भ्रव्यां रामायाम्‌ ) सवे रमणकारिणी, परम दिव्या, सब की रेषा करनेहारी 
उस्र परमात्मा शक्ति पर श्रगनेको श्रत करो भ्रौर समके ( उपवब्े) 
बदरानहरि उस ब्रह्य मे च्राप्रय ज्ञेकर भरापने सवक्षीको वी धर कर 
सुखी शा जाच्र। 


स मन्त्र मे केवल उप्मेर्यो के संग्र करके वाचक शब्द्‌ श्रोर उप- 
मेय के लोप काके उप॒मा का प्रयोग याहे | नौर सब उपमेयपदु भी 
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श्लेप से उण्मान को दुशौते हे । जवे ' सीलम्‌ '- सवे बन्धनो का काटन 
वाला, ‹ नडः `-- सर्वोपदेष्टा, इप्यादि । 


सानवधमं सूत्र भ--सीसरन मलिम्लुचामहे शिरोर्तिसुपब्हेणे । 
क्रव्याद रामया सृष्ट्वा श्रस्तग्रेतसुदानवः ॥ 


शअभ--जिस प्रकार सीसेसे धातुके मलक दूर करत, पिरह 
पर सिर फे दुव कोश्रच्डु करते हे शीर निस प्रकार भद देकर हम ‹ कभ्याद्‌ ' 
भदिमे श्रादि को श्रपनेसे दर कत, उसी प्रकार क्रव्यात्‌ श्रग्निषा 
नगर से बाहर छोडकर श्रपन २ घरजाग्रो | सीते का धातु-मङ्ग-शाधक 
इने का प्रकार न्यारिया. सुनार च्नादिके द्वारा जानना चाहिये । 


` सीस मल सादपित्वा गीष परुण्वदण्‌ । 
द्मथ्यामसिक्न्या मष्ट्वा शरद्धा भ॑वत यक्षियांः ॥ २०} (८) 


भाग्--हे ( सक्तियाः ) यक्तमय प्रजापति परमात्मा की उपासया करने 
ह्रे विदाम्‌ पुरषो ! ( सीसे ) जेस प्रकार न्यारिया सीसा म ( मल्लं ) धातु 
के मत को ( सादायेस्वा ) गाल कर शुद्ध कर लेता श्रीर मिस प्रकार 
शिर-रोगो ( शीषोक्गिम्‌ ) शिर के भारीपन के रोग णो । उपृब्रहेशे ) स्िर- 
हाने पर रख कर सुती हो जाता द भ्रौर जिस प्रकार शिकारी श्रपने ऊपर 
कपटत मेढिय को ( भरसिक्ल्यां श्नथ्याम्‌ ) काली भेड्‌ के लालचमं फांसं 
कर श्रे सुरद्धित रहता है उसी प्रकार अप लोग ( श्ष्ट्‌वा ) भ्रपने सब 
पापि मक्ष, उस ' सीस › पापो के श्रन्त कटने वज्ञे प्ररमा मत्याग 
कृरे ्रपना सब रोग, सवौश्रय ब्रह्मरूप उपन्र्ण मे टाक कर सै. खप्युरूप 
भैद्रिमे को इसके भी परम कालरूप रकाकार्णी ब्रह्मशक्रि मे एरोस कर 
स्वयं ( शद्धः ) मक्राहित निष्पाप भवरोग प्रादुः से रदित चीर स्र 
सै रहित श्रभय हो जाश्रो | 
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परं मृत्यो श्नु परेहि पन्थां यस्तं पष इतये देवयानात्‌ । 
चज्ञुष्मते शृरवते ते अवीम्रीहमे वीरा बहवे भवन्तु ।॥। २१॥। 
० १०।१८ । १ ॥ यजु० ३५। ७॥ 
भा०--हे ( स्यो ) मृत्यो ! ( देयान्‌ ) देवयान भथंत्‌ सुमुखा 
क ब्रह्मज्षाममागेसे ( इतरः) भ्रतिरिक्कि (यःते) जोतेरा (र्षः) 
यह ‹ पितृबाश › का मारौ है उस ( परं पन्थां) दृखरे मागैका (श्नु. 
बरा इहि ) दूरसेद्टी चला जा। ( खदुष्मते ) शंख वाले श्रौर ( शुखवते 
बे) सुनने हारे तुके ( वीमि ) कहता कि ( इमे) येत्र (वीराः) 
बी्वान्‌ , सामध्यवान्‌ , वलवान्‌ पुरुष ( बहवः मवन्ु ) बहुत स होजां । 
अभ्यारंम स्प्रधना से जाने बाले वीयेवान्‌ , सामध्येवान्‌ , दीघोयु श्वे, 
गत्य उनको न सतवे । 
दमे जीवा वि मतेराववृश्रन्नमूंद्‌ भद्र रवह्तिरनो श्रय । 
प्राञ्चो अगाम नृतये दसाय खचीरांसो विदथमा वदेम ॥ २२॥ 
ऋ १२०१८1२ 
भा०-( &्मे जीवाः) ये समस्त जीव ( मतेः) मरने के साधनी 
न या मरने धि प्रारिर्योसेयारष्यु के कारणोसे (चा बडृत्र््‌ ) 
विविध सूपसि धिरे हुए, (नः) हम सुमुख माभै से जाने्रो खो 
( शरद्य ) भ्रव्र, ( भदा ) चरति कल्याणद्ारिशी ( देवहूतिः ) देव- अध्यात्म 


२१-श्रग्बेदे संकुष्ुको यामायन ऋषिः । मुत्युदेवता । ( द्वि° ) * भस्तेस्वः 
श्तरो * ८ च० ) "मानः प्रजा रीरिषो मोत वौरान्‌' श्ति ्र०। भके । 
< द्वि° ) ' यस्ते अन्य ' इति यजु° । 
२२-( च० ) ‹ द्रापीय आयुः प्रतरं दधानः ! इवि श्र० | ( प्र० ) "आ 
बिन्‌› शति ते° भ० । 
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श्षानी विद्वानों का भी उपदेशक या आक्षा या बुलाहट (भ्रभूत्‌) हो गयी 
हे। इम ( सुवीरासः ) उत्तम वीर्यसम्पन्न होकर ( नृतये हसाय ) न्य श्रोर 
हास, श्रानन्द्‌ श्रौ प्रमोद के लिये ( प्राञ्चः ) शरोर भीश्रागे पू्ैकी श्रोर 
श्ानमय सूय की तरफ़ ( श्रगाम ) वर्दे, जाये । श्रोर ( विदथम्‌ ) क्ान- 
कथाकी (भ्रा वदेम ) चच करं । 


डमे जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां न्‌ गादप॑रो श्र्थप्रेतम्‌ | 
शतं जीवन्तः शरद्‌ पुरूचीभ्तिरो मयु दधतां प्रेतेन ॥ २३॥ 
ऋ० १०। १८ । ४॥ यजु ३५ ।१५॥ 


भा०-मे परमात्मा ( जीवेभ्यः ) जीवन धारण करने वाल प्राशिथं 
को ( दमम्‌ ) यह ( परिधि ) परकोर के समान जीवन की मर्यादा या रक्षा 
करता ह । श्रथात्‌ प्र्येक जीवकं जीवन की विशेष रक्ताक उपाय 
कता द्रं । ( एषाम्‌ अपरः ) इनमें से कादं भी ( एतम्‌ श्रथेम्‌ ) इस मृष्यु 
रूप प्रयोजन के लिय हस रक्तविधि क्‌ पार! मानु गात्‌ ) कमी न जाय । 
्रस्युस, हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( शतं शरदः ) सौ वरस श्रोर ( पुरूचीः ) 
शरीर उससे मी श्रधिक ( जीवन्तः ) जीते हु । पेतेन ) जिस प्रकार 
परैत था पतैत के समान उच प्रकोरस बारके पदाथ क्विप जति ड 
उसी भरकर मेरी बनाई इस रक्ञा के उपाय से ( सत्युम्‌ ) स्यु को (तिरो 
दधताम्‌ ) श्रपने भ्रखा से परे रखो । 


इस मन्त्र से नगर श्चौर श्मशान के बीच म एक ऊचे टीले या दीवार 
या राद रखने का विधान क्मेकारड मे माना गया हे । 


1 1 गीष, 101 1 ये 


२३-( च० ) ‹ अन्तमस्य दधतां पवतेन ' ( त° ) “ जीषन्तु ° इति च * 
यज्ु° । ( द° ) “ भप्रोऽधमेतम्‌ ` इत्ति ते° आ० । (व्‌० ) 
‹ ज्योग्‌ जीवन्तः › इति पेप्प° सं० । 
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श्रा रोहतायुंजैरसं वृणाना श्रनुपूरव यतमाना यति स्थ । 
तानु वस्त्वष्टां सुजनिमा खजोषाः सवेमायुंनैयतु जीवनाय ॥२४॥ 
ऋ १०॥ १८ । ६॥ 
भा०-ह मनुष्यो ! श्राप जोग (जरसम्‌ ) जरा, बृद्धावस्था को (बृणानाः) 
दूर करते हए ( भ्रायुः ) दीधै जीवन ( ्रारोहत ) प्रा करं । श्रौर ( श्नु- 
पूम्‌ ) पहले के समान नियमपूचैक { यतमानाः ) यन करते हए ( यति ) 
संयम या ब्रह्मचयं के जीवनम (स्थ) रो । ( त्वष्टा ) पुम्हारा उत्पादक 
परमास्मा ( सजोषाः ) श्राप लोगो के साथ प्रेम.का ग्यवहार करनेहारा 
( सुजनिमा ) उत्तम रूप से उत्पन्नेन वाके सुजात ( तानू वः) उन 
श्राप साधनासम्पन्न पुरुषों को ( जीवनाय ) जीवन के लिये ( सवम्‌ } 
समस्व पृं ( पायुः ) जीवन ( नयतु ) प्राप्त करावे , 
यथादान्यनुपूवं भवन्ति यथते ऋतुभियन्ति साकम्‌ । 
यथा न पू॑मपंरो जहात्येवा धातरायुंपि कट्पयेषाम्‌ ॥२५॥ 
०१० । १८ ।५॥ 
भा०- (यभा) जिस प्रकार (श्रहानि) दिन ( अनुपम्‌ ) एरु दुसरे क 
बदु, म से बराबर ( भवन्ति ) हृश्रा करते ह श्रौर । यथा । जिस भरकार 
{ ऋतवः ) ऋतुए्‌ ( ऋतुभिः साकम्‌ ) ऋतुश्च के साथ, एक दुसरे क पोष 
बरावर सदी जुडी ( यन्ति) श्राया श्रोर जाया करती द । श्नौर ( यथा) 
जिस प्रकार ( पूर्वम्‌ ) भ्रपने से पहले को । श्रपरः ) भागे भ्रानेवाल्ञा दूसरा 


२४-( द्वि° ) “ यत्तिष्ठ' ८ सु० च० ) ‹ इ त्वष्टा सुजनिमा सजोषा 
दीषमायुः करति जीवसे वः ' शति ० । ' जरसं गृणानाः `, ( तृ० ) 
* तानवरत्वा सुजनिमा सुरर्नाः ` ( च० ) ‹ करतु जीवनाय › इति 
ते° आ० । 

२५-( द्वि° ) " यन्तिप्तायु ' इतिश्र० ` 
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मवयुवक सन्तान ( म बहति ) नहीं त्यागता प्रत्युत उसके साय उदा 
दहता हि । ( एवा ) इसी प्रकार हे ( घातः ) सव के धारक पोषक परमेश्वर ! 
आप ( एषाम्‌ ) इन ओवो के ( आयुषि ) जीवनो की ( कल्पय ) व्यवस्था 
करते हो । 
अश्मन्वती रीयते स रभध्वं वीरयंध्वं प्र त॑रता सखायः । 
अरा जहीत ये अ्रस्तन्‌ दुरोवां अनमीवानुसंरेग्रामि वाजान्‌ ॥२६॥ 
च्० १०।५३। < । यजु० ३२५।१०॥ 
भा०-( श्रश्मन्वती ) पत्थो भ्रौर शिलार््रो से भरी नदी भिस प्रकार 
बे बेग सरे ( रीयते ) जाती है उसी प्रकार यह जविन षी य) ससार ढी 
नदी बह रही है । हसक्लिये हे पुरुषा ! ( स रभध्वम्‌ ) सव मिल कर भ्रपने 
कार्यं उत्तमता से प्रारम्भ करो । ( वीरयध्वम्‌ ) वीर के समान पराक्रम- 
शील होकर कायं करो, इस गम्भीर नदी को ( प्र तरत ) उक्तम रीतिसे 
तैरने का यत्न करो। (ये) जो ( दुरेवाः असन्‌ ) दुष्ट कामना भ्रौर चारो 
वाल्ञे नीच पुरुष उनको ( भत्र जहीत) यर त्याग दो । भौर म 
( अरनमीवान्‌ ) रोग भ्रीर दुमखो से रहित ( वाजान्‌ ) उत्तम सुखमय 
लोको याश्रन्नोको (उत्‌ तरेम) प्रप्तदहो। 
"वाजो चै स्वगो लोकः' । ता० १८।७।१२॥ गो०उ०।८॥ 
उरि्टता प्र त॑रता सषखायोश्म॑न्वती नदी स्य॑न्दत श्यम्‌ । 


त जद्ीत ये ्सक्नशिवा; शिवान्त्स्योनानत्तरेमाभि वाचान्‌॥२७॥ 
ऋ० १०1 ५२८ ॥ 





२६-८ ठं ° ) “ अत्रा जहाम ये असन्नरोवाः ›, ‹ शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभिबा- 
जान्‌ ` इति ऋ० । सत्रा ज्टीमो शिवा ये असन्‌ › इति यज्ञः । 
( भ५० ) “ अदमन्वती रषः ` इति ते आ० । 
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भा०्-हे (सखायः) मित्रो ! ( श्यम्‌) यह ससार रूप सादात्‌ { अश्म- 
नवती ) पत्थरो भोर शिला से भरी (नदी) नदी ( स्यन्दते ) बह रदी हे । 
(उाक्तष्ठत ) उखे भ्नौर (प्र तरत) भ्ठ प्रकारतेरोश्ौर पारक्यो (ये) 
नो ( श्चशिवाः ) भ्रमङ्गलकारी. बुरे लोग ( श्रसनू ) हं उनको ( श्रत्रा) 
जहां ही (जष्टीत) छोड़ दो । (शिवान्‌) शिव, मङ्गलकारी ( वाचानू=वाजान्‌ } 
सुखमय लोका को ( उत्तरेम ) प्राह । पूव मन्त्रके साथ तुलना करो। 


चेश्वदेवी व्च॑ख श! रभध्वं शद्धा भव॑न्तः शचंयः पाव्रकाः । 
श्तिक्रामन्तोा दुरिता पदानि शत हिमाः सर्ववीरा मदेम ॥ २८ ॥ 
पूर्वाधः-अथवं ६ । ६२1 ३ प्र० द्वि° ॥ 


भा०-हे पुरुषो ! श्राप लोग ( शुचयः ) मनसा, वाचा कमंणा शुद्ध 
ध्ित्त, ( पावकाः }) श्रन्नि के समान प्रम पवित्र, तपस्वी श्रौर ( शुद्धाः ) 
शुध, मल्लरषित ( भवन्तः ) हते हुए ( वचनत ) ब्रह्मवच॑स्‌=तेज के प्राक्च 
करने के किये ( वैश्वदेवीम्‌ ) विश्वे-देव श्रथीत्‌ प्रजापति परमास्मा ई क्तान- 
कथा भ्रोर उपासना ( भारभध्वम्‌ ) श्या करो । चनौर हम सब 'सवैवीराः) 
समस्त सामभ्यवान्‌ प्राणो से सम्पन्न चनौर पूर्रोसेश्रौर वीरास नोर वीरे 
वान्‌ पुरुषो से युक्ग हाक?, या स्वयं सब व.थवान्‌ हकर ( दुरिता पदानि ) 
दुःख से पार करने योग्य.दुगेम स्थानो च्रौर श्रवसरौ को ( श्रतिक्रामन्तः) 
षार करते हूए ( शतं हिमाः मदेम ) सी वर्पो तक्‌ श्रानन्द्‌ से जीवन 
म्तीत करं । 


-्द------ ~ 











९८“ वेश्वानरीम्‌ › इति अथवे० ६।६२। ३) (प्रज ) ' बेन्वदेरषी 
सूनृताम्‌ आरभध्वम्‌ › इति पेप्प० सं० । बेश्वदेवीं नावमिति ठेनूमेन 
प्रेषितम्‌ । ' वैश्वदेवीम्‌ › इत्यत्र कौरिकसूव्रानुसारं गृयस॒त्रानुसारं च 
्रश्वदेवी वत्सतरी्णं तदुपालम्मनं च षेदविस्ढम्‌ ॥ 
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यद्विश्वदेवा सम्‌ भयजम्त, तद्रश्वदेवस्य विशवेदेवत्वम्‌ । ते० १।४। 
१० । ‰ ॥ प्रजापति वैश्वदेवम्‌ । कछो० ९ । १ ॥ समस्त विद्वानों का मिलकर 
देवोपासंना करना या ‹ वैश्वदेव › काथ हे । प्रजापति ' वैश्वदव  काता है । 
उन्रीचीनेः पथिभिवांयमद्धिरतिक्रामरन्तोवरान्‌ परेभिः। 
तिः सत्त छत्व ऋष॑यः परेता मृत्यु प्रत्यहन्‌ पद्यो्पनेन ॥ २६ ॥ 

भा०--( ऋषयः ) तस्वदर्शी, मन्त्रदष्टा ऋषि लोग ( उदीचीनेः ) उध्वे, 
परब्रह्म तक जाने वाले ( वायुमद्धिः ) उपर के वायु के बने श्रन्तरिक् मार्गा 
कं समान वायु से बने प्राणमय ( परेभिः) प्रम, उस्कृष्ट श्रति दूर 
पद्‌ तक पहं चने वाल्ञे ( पथिभिः ) मार्गो, साधने से ( श्रवरान्‌ ) नीच के 
तुच्छ जीवन मागौ को, जीवनके कष्टा को ( श्रतिक्रामन्तः) पार करते हुए 
( परेताः ) परम पद तक पहुचे हुए { पदयोपनेन ) पदा या देहा के यापन 
श्रथीत्‌ विलापन द्वारा या सृत्युकं श्ननेके कारणोको दुर करक ( सत्युम्‌ ) 
भूत्यु को ( त्रिः सकृत्वः ) २१ वार ( प्रति-श्नहन्‌ ) पराजित करते ह । 

‹ श्रास्मावे पदम्‌ ` । के ० २३। ६ ॥ प्तं भ्रनेनेति पदम्‌ निमित्तम्‌ । 
इसी मन्त्र के च्नधार पर गृद्यसूश्रक गव्यु के * पदलापन ` की विधि रची 
ग हे। नलेदेतसशास्वया वा पदानि लोपयन्ते"। मानव गृ०्सू०२।१३॥ 
मत्योः पदे योपयन्तर एत द्राघीय श्रायुः प्रतरं दधानाः । 
भ्रसीना सत्यु लदता सधस्थथं जीवा-सो उिद्थमा वदेम ॥३०॥ (६) 

पूवाः श्र० १०।१८ 1 २ । प्रण द्वि° ॥ 
भा०-( र्योः ) मस्यु के ( पदं ) पद्‌, धाने के कारणोाको ( योप 
अन्तः ) मिते हुषु ( एतत्‌ ) इस ही ( धायुः) च्नायु, जीबन को 


१ षणि (षषी पि 








२९-* अंपक्रामन्तो दुरिताम्‌ परेहि › इति पप्प० सं० 1 
१०-(सु° च०) आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता मवत यशियासः । 
इति श्र० । 
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( द्राधीयः ) श्रति दीधे श्रौर ( प्रतरं) सष कष्टौ से पार तराने योग्य 
( दधानाः ) बनाते हुए ( श्रासीनाः ) वरत, उपवास, यम, नियम श्रादिरे 
स्थिर होकर वैर्ते हुए ( मयु ) रत्यु श्रथोत्‌ देह के श्रात्मासे दुटजाने का 
घटनाको ( नुदत) दूरभगादो। ( श्रथ) श्नीर है ( जीवासः ) जीवो! 
( सधस्थ ) एक ष्टी स्थान प्र एकत्र होकर हम सव लोग ( विद्थम्‌ ) 
ज्ञान-कथा या कज्ञान-यक्ञ री ( घ्ना वदेम ) चच कर, एक दूसरे शो ज्ञान 
का उपदेश करं । 
टमा माररीरवि उवाः सुपल्नीराञ्जनेन खर्पिषा सं स्पुंशन्ताम्‌ । 
श्ननश्रवों श्ननभीवाः सुरन्ना श्चा रोंहन्त॒ जनयो योनिमभ्रं ॥ ३१ ॥ 
अथब० १। ३] ३७ ॥ श्० १०।१८।७॥ 


भा०-( इमाः) ये ( नारीः) नारियं ( श्रविधवाः ) कभी विध- 
चाप्‌ नं हा, बल्कि ( सुपत्नीः ) उत्तम गृहर्पारनय रहकर निस्य ( श्रान्ननेन ) 
अजन श्रथात्‌ शरीर पर मलने योग्य ( घतेन } घतसे ( संसपशन्ताम्‌ ) 
पने शरीरो को जगावे । श्रीर्‌ ( अनमीवाः ) निरोग रहें । ( अनश्रवः ) कभी 
श्रासू न बहाया क । ( सुरत्नाः ) सुन्दर रर्न भूषण धारण करं श्चोर (जनयः) 
पुत्रोत्पादन मै समथ बधृ होकर ( भ्रग्रे) सबसे प्रथम ( योनिम्‌ ) घर म- 
पलङ्ग पर श्रौर या एकत्रहोनेष्ी सभा श्रादि स्थाने पर ( भ्रारोहन्तु) 
ऊचे, श्चाद्र याम्य स्थान पर श्चाद्रपूवेक विराजे । इसी प्रकार की ऋथया 


२१-८ द्वि° ) “ संविशन्तु * इति ० ।  मृशन्ताम्‌ *, ( ठृ ० ) * भन- 
मीवाः सुरत्नाः › इति ते० ब्रा० 1 
“इमाः वीरा अविधवाः सुजन्या नराञ्जनेन सर्पिषा संस्पृशन्तम्‌ । 
अनश्रवो. अनमीवाः सुरत्ना स्योना ९ योनेरधितल्पं दहेयुः [स्युः] ।* 
शति पेप्प० सं०, अधिका च्रक्‌ ) ‹ इमे जीवा अविधावाः सुजामयः › 
इर्यादि पूरुष विषयपिणी शऋक्कौरिकसृत्रेषु चोदाहृता । 


॥ ^ 0 कनि 


३४८ अथवेवेदभाष्ये [ खू० २। ३ 
शख के किये मी येप्पलाद शाखामे अरर काशिक सूत्रोमे भी उना 
की गयी है। 
ष्याकरोमि ह विषाहमेतो तो प्रह्म॑णा व्यहं कल्पयामि । 
घ्रा पितृभ्यो श्रजरा कृणामि दीधंणायुषा सभिमान््सजामि ॥३२॥ 

 भा०--( अहम्‌) भ (एतै) इनस्त्री श्नोर पुरुष दोना को (इविषा) 
इष्य्र्‌ से शोर अश्न से ( वि-श्राकरोमि ) विविध रूपसे पुष्ट करता हू । 
मौर (तौ) उन दोनो को ( धह्यणा) बह्म, वेदुक्ञानसे (ग्रह) 
( वि करपयामि ) नानः प्रकार से समथ करता हूं । भोर ( पितृभ्यः ) परि- 
कलर, बुडे लोगो के क्लिये ( श्रजराम्‌ ) श्रजर, अविनाशी ( स्वधाम्‌ ) स्वयं 
धारण करन योग्य श्रक्न का ( कृणोमि ) प्रदान करता हं । भरर ( माम्‌ ) 
इन समस्त जीवो को ( दीघण ) दी, लम्बे ( धायुषा ) जीवनसे (स 
चत्ामि ) युक्क करता हं । 


योनो श्वभिः पिते हृर्स्वऽन्तरारिवेशाष्रतो मर््यैषु । 
म्यहं तं परि गहामि देवं मा सो ्रस्मान द्विच्तत मा वयं तम्‌ ॥३३॥ 


भा०-है ( पितरः) भ्राव्मा की शक्तियो के पालक एव क्ानपालक 
पुरुषे। ! ( नः ) हमारा (यः ) जो ( श्र्निः ) चभधि. श्ानमय, प्रकाशमय, 
धरम श्रातमा ( भ्रस्तः ) श्रमर, मृत्युरहित, ( मत्यषु ) मनुष्या म, मनुष्या 


३२-८ तृ° च० ) ° सधां पितृम्योऽगूनं दुहाना › इति प्प सं° । 

११-८ द° ) ° अमृतस्य मत्यपु (त°) / मद्यंतंप्रतिगृ० ` इति 
पप्य० सं० । ( द्वि° ) “ अमर्यो मर्त्यान्‌ आविवेश *, ( त° च° ) 
£ तमात्मन्‌ परिग्टणीमहे वयं मासो अस्मान्‌ अवहाय प्रागात्‌ ? श्ति तै* 
सं° । ‹ तमात्मन्‌ परिगहणीमसीह नेदेषोऽस्मान्‌ अवहाय प्रायत्‌ ' इति 
मे० स» । 





० २।३५ | दाशं कारडम्‌ ३४६ 


[नी 





कीनि णी मी मी 9 वि 0) वि) ^ 9, ०४, 9, प 7 क, =) क ५ = सिक पोको ०. कम पिम = चि = "क ८० क = 


के ( हृत्सु) हृदयो मे ( श्नन्तः ) भीतर (श्रा विवेश) प्रविष्ट (तं) उम 
( देवम्‌ ) प्रकाशमान, उपास्य, परम श्रात्मदेव को ( श्रहम्‌ ) मे क्षानी साधक 
पुरुष ( मयि ) भ्रपने भीतर ( परिगृह्णामि ) धारण करू । (सः) वह 
( भरस्मान्‌ ) हमार से ( मा इ्िदत ) कभी देप न करं श्रीर्‌ ( तम्‌ ) उसम 
( मा वयम्‌ ) हम भी कमी द्वेष, विराग न कर, प्रस्युत परमात्मा हम से 
प्रेम करे भ्रोर हम उससे प्रेम केर । इस मन्त्र स पुत्रादि पिताग्नो का हदुब 
स्पश करत द । 


श्रणव्न्य गादहपत्यात्‌ क्रव्यादा परेतं द्रा । 
प्रियं पितृभ्य श्रात्मने चङ्यभ्यंः रता प्रियम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भा०- ( गाहैपस्यात्‌ ) ' गदेपस्य ' श्रभि पि ( उपाद्त्य ) हटकर 
{ दक्षिणा ) दक्तिण दिशा ( कृव्यादा प्रेत ) ऋष्यात्‌ शवान्नि के प्रति 
श्राभ्रो । श्रौर ( पितृभ्यः ) तुम्हरि बदरे या मृत पिता पितामह श्रादिकोजो 
( प्रियम्‌ ) प्रिय, श्रमिलरित काये हो वह श्रौर जो ( श्रात्मने ) तुग्र 
च्रपने श्ा्मा को ( प्रियम्‌ ) श्रच्छृ प्रतीतो चहश्रेरजो ( वद्मभ्यः ) येदं 
के विद्रानू ब्राह्मण लोर्गो को ( प्रियम्‌ ) भरमिलषित काय हा वह ( कुषुत ) 
करो । श्मथौत्‌ पितादि के मरजाने पर “ गा्ेपत्य ` श्रभि से पृथक्‌ हकर 
शव्राभिको म्रामया निवससे दकतिण दिशा चिताम्‌ श्राघान करो 
श्नीर बाद मे श्रपने बढ़ की श्रपनी श्रीर्‌ विहवान्‌ ब्राह्यणा दी श्रमिलाषा के 
श्नुद्ल कायं क्रा । 


द्विभाग उनमादाय प्र किणात्यवत्या | 
श्मग्निः पुत्रस्य जयेष्ठस्य यः छृव्यादनिंरादितः ॥ ३५ ॥ 


३४~ ( प्रण ददि° ) ५ अपावत्य्रगिनिं गापत्यं ्रल्यादा"मेतु दक्षिणा ' इति 
प्रप्य सं9 । 


३५० अथववेदभाष्ये [ सू० २। ३७ 


षै 








भा०्-(यः) जो ( क्याद्‌ } शव को खाने वान्ञा ( श्र्चिः ) भनि 
( भ.-निर -भ्राहितः ) गाहेपस्य भ्रभ्चि से पृथक्‌ न किया जाय तो वह ( जयेष्ठ ) 
जठे ( पुत्रस } पत्रा ( द्विभागं धनम्‌ ) दो भाग, दुगुना चन ( चादाय \ 
केकर , भ्रवस्यौ , श्रसत्‌ , उपद्रव श्नौर विनाश से ( प्रिणाति ) विनाश कर 
देता है । भ्रथीत्‌ पिता आदि का श्रो्वदरृक कायं भी घर के सामान्य धन 
भसे क्षिया जाय, नर्हीता बाद्‌ मे परस्पर भाद भाद पएूटकर लोग परस्पर 
उप्दवसे नष्टष्टो जते ह । 


यत्‌ कृषते यद्‌ व॑नते यश्चं वस्नेनं िन्दते । 
सं मत्यस्य तन्नास्ति क्रव्याश्चदनिंरादितः ॥ ३६ ॥ 


भा०-( क्रव्यात्‌ चत्‌ ) यदि क्रभ्यात्‌-श वभस्षक श्रग्नि ( श्र-निर 
भ्राहितः ) पृथक्‌ श्राघान न किया जाय तो यत्‌ कृषते ) मनुष्य जो खेत 
जादी से उत्पन्न करता है (यत्‌ वनुते) भ्रीरजो पितृधने से हिस्सा 
प्राक्च करता दहे भ्रीर {यत्‌ च) जो कुद ( वस्नेनः ) भ्यापार से, दर्व्यो के 
मूस्य प्राति से ( विन्दते ) प्राप्त करता है ( मव्य॑ल्य ) मनुष्य का (तत्‌ सवम्‌ ) 
वह सब कुद्धं ( नास्ति ) न्द साहो जता है, ध्यथे जाता! अ्रथ॑त्‌ 
शवाग्निदो सदा गहेपप्यश्रग्नि सर पृथग्‌ श्राधान करना ष्टी चषहिये। 
श्नोर सुद का यथोपित दाह करना चाहिपे। कव्यात्‌ श्रम, मृत-पुरष 
कं श्रातमा के समान दे । 

च्य लिया हतक भवति नैनेन ह विरत्तवे । 

छिनत्ति कृष्या गो-धनाद यं क्व्यादनुवक्त॑ते ॥ २७॥ 

३६-“ बस्तेन › इति कचित्‌ । 

१. बसति येन सः वस्नः, मूर्यं वेतनं वेति दयानन्द उणादौ । 


३७-( भ्र० ) "ये अभ्नयो ` ८ वृ० ) ' कृष्टि गां धनम्‌ › इति पैप्प० सं०। 


[+ [ने 
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भा०-( च ) जिसके पी ( व्यात्‌ ) करा मांस खाने बल्ला 
शवाम्नि, शोक रूप मं ' श्रनुवश्रत ) बाघ के समान ल्ग जाता है वह पुरूष 
( भ्रयज्ञियः ) यत्त के श्रयोग्य श्रौर ( हतवचाः ) निस्तेज { भर्वति ) हो जाता 
ई ( एनेन ) इसके हाथसे । हविः) यक्लका हवि (न भ्र्वे) खाने 
याप्य न रहता । वह कृष्याः , खेती बाड़ी, ( गोः ) गौ श्रादि पश्यन्न 
श्रीर्‌ ( धनात्‌ , धन सम्पत्ति मे भी( चिनत्ति ) व्च हो जाता ६, उनको 
वह खो बेठता हे । फलतः भतके। का दाह भल्ली प्रद्र करके पुनः शुद्ध 
हकर घर म प्रवेश करना श्वाहिये । 

मुदगैष्येः प वंद्रत्या्ति मर्या नीत्यं। 

छ्व्याद्‌ यानणग्निर॑न्तिकादनुविद्धान्‌ पिताव॑ति ॥दइद८॥ ^ 

भा०-। यान्‌ ) जिनके ( श्रभ्तिकात्‌ ) समीप शव को खाने वाला 
( शग्निः) श्रग्नि रहता दै, वह पुरष { गध्येः ) श्रपने भ्रमिल्लाषाके 
पात्र, श्रपन प्रिय मूर्ता से मानो ( गुहः) जर २ । प्रवदति) बात श्वीत 
करता श्रौर वह ( मप्यैः ) मनुष्य । श्रार्तिम्‌ ) पीडाको (नि इत्य) प्राक 
हकर (श्रनु विद्वान्‌ ) पीस भी वेदना या दुम्खको प्राप्त होकर 
( वितावति ) विविध प्रकार से कष्ट पातादे। 

्राह्या गृहाः स खुंज्यन्त खिया यण्घियते पतिः । 

वरश्चैव पिद्धानष्योर यः क्रयाद्‌ निरादघत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-( यत्‌) जब्र । स्रियाः) स्त्री का (पति) पति, गहपति (श्वियते) 
मर जाय तब (गृहाः) घरके जन घी श्चारि (आद्या ) जकढ़ने वाले संक्रामक 
मोहमय रोग, पीड़ा या ममता से ( ससृञ्यन्ते ) युक हो जति है । ईइसाक्िये 

३८-( च ) “ विधावति ` इति रडविग्कामितः । बह्कधिः भवदनत्यन्ति 

तमहोन्यति च । क्रन्यादमभिरनुषिदवान्‌ पिभावति [ १] शति पैप्प० श्वं । 
३९-( &० ) ' यत्किं नियते › इति पप्प० सं° ) 
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{ ऋ एव } एसा आह्ञश ( वान्‌ ) ज्ञानी ( एष्यः ) भावश्यक है (यः) 
जो ( कष्यादृम्‌ ) उस शोकमय शवाग्नि का ( निर्‌ भ्रादधत्‌ ) पृथक्‌ 
षान करने मे समथ हा । वह गाहैपत्य से पृथक्‌ कभ्याद्‌ श्रग्निको 
भधान कर, थोत्‌ गृहस्थ रग्नि से जिस प्रकार 'क्रभ्यात्‌` को श्रलग करके 
श्र छोड भाय! जाता है उसी प्रकार माया मे जके मृत शरीर को भी सब 
ख पथक्‌ करके स्षानपूयैक यथाविधि चिता मे जला देवे श्रौर सबको उससे 
नाता तोद कर पुनः पूध्रवत्‌ निःशोक होकर रहने का उपदेश करे । नष्ीता 
ममता-वश उठे सकल्पो से स्त्रियों के मस्तिष्क पर मथकर रोग वाध 
श्नौर पागलपन श्रादि विकार उसपन्न होते हिं जिन्हं चुडे रादि का जाता 
कि वह वस्तुतः मानक्ष विकारमाच्र ह । वह पति श्दि कं मरने पर प्रासः 
( गहाः ) स्त्रियो को ही भ्रधिक होता दै । 
यद्र रिग्रं शमलं चकम यञ्च दुष्कतम्‌। 
श्रापोां मा तस्माच्छुम्भन्त्वग्नेः सकसुकाञ्च यत्‌ ॥४०॥ (१०) 
भ०्-शव दाह कर चुक्नेके वाद्‌ शुद्ध हा जाय । श्रथात्‌ (यत्‌) 
नो ( रिप्रम्‌ ) पाप ( शमलम्‌ ) मलिन चोर {यत्‌ च) जो ( दुष्डतम्‌ ) 
बुरे काम भीहम ( चकम ) करते ह ( श्रापः) जरल कं समान पवित्र 
श्मप्ति पुरुष (मा) मुके, हमे ( तस्मात्‌ ) उख पापादि जुरे सकरपे। से श्चौर 
{ संकसुकात्‌ श्रग्नेः च ) सकसुक, शव भी च्रभनिसि भी ( शुम्नन्तु) 
पविच्र कर । 
ता भअध्ररादुरदीदारवन्रत्रन्‌ प्रजानती: पथिभिदेवयानैः । 
पर्व॑तस्य चरषभस्याीय पृष्ठे नाश्रन्ति खरितंः पुराणी. ॥ ४१॥ 
` 9 ० यददुरितम्‌ १, ( त° ) ^ शुन्धन्तु ' ( च ) ८ भग्निः-मकुसिका- 
च्च यः › इति पेप्य० सं०। 
४१-( प्र ) , -ताथरात्‌ ? ( ठृ१ ) ‹ ऋषमस्य › इति पेप्प० सं9 1 
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भा०--( ताः ) षे पूर्वाङ्ग भाप्त जनो की भ्रयिवां, स्वस्छु जल-धाराशन्नो 
के समाम ( भधरत्‌ ) नीचेसे ( उदीचीः) उपर की तरकर जाती हृद 
( प्रजामतीः ) उच्कृष्ट ज्ञान सम्पक्च होकर ( देवयानः पथिभिः ) विदधान से 
गमन करने योग्य मोक माम के ( पथिभिः) मार्गौ श्रोर साधर्नोसे (शा 
अवटश्रन्‌ ) वृत्ति, आवरण करती हे । { परैतस्य श्रधि पृष्टे सरितः ) परैत 
के पीठ पर जसे सदा नयी जल-धारापं श्रति प्राचीन कलसे वहा करती 
द उसी प्रकार ( कृषभस्य ) सर्वशरष्ठ समस्त सुखो के वपौ करने हारे 
परमेश्वर के ( श्रधि पृष्टे) आश्रय मे ( पुराणीः नवाः चरन्ति ) अति पुरा- 
तन काल के श्नौर नये भी भराक्ठजन विचरते दै । 

छग्नं अक्रव्यान्निः क्रव्याद्‌ नुदा दवब्ज॑नं वह ॥ ४२ ॥ 

भा०-हे ( भग्ने ) श्रे ! परमेश्वर! तू ( श्रकभ्याद्‌ ) ऋभ्यात्‌ , 
मांसाहारी व्याघ्र या हिंसक जनक समान नी होकर भी ( कव्यदं) 
मांसभक्षी जनो को (निः नुद ) परे कर । श्रार ( देवयजनम्‌ ) देर्वो 
उपासना करने वाले सन्पुरुष को ( वष्ट ) हमे प्राप्ठ करा । भ्रथवा--हे पर. 
माप्मनचू ! ( ष्याद्‌ निः नुद ) देह क मांस को खाने वाले म॒त्युको दूरकर 
द्रौर ( देवयजनं वह ) देव, परमेश्वर की संगति प्राप्त कराने वाल्ते भ्रातम- 
स्वरूप को प्राप्त करा । 

इमं @व्यादा धिवेशा्यं क्रव्यादुमन्वगाव्‌ । 

ठ्छाघ्रो कत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम्‌ ॥ ४३॥ 

भा०-( इमम्‌ ) इस पुरुष म ( क्याद्‌ ) कञ्चा मांस खाने घाला 
श्रारमा या स्वभाव (श्नाविवेश ) प्रविष्ट होजाय या ( श्रयम्‌ ) यह पुरुष स्वयं 
( ष्यादम्‌ ) मांसभस्षी राकस के ( भनु श्रगात्‌ ) श्रनुकरण मे उनका 
सगी होजायतो उन दोनो को ( भ्याघ्रा कृत्वा) भ्याघ्र, भिया, शेर 

४६-( प्रर ) ¦ भरकिश्ला ' ( ठृ० ) ‹ नानां ` इति पेप्प° सं०। 
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क समाम जान कर अधवा दोना न्याघ्र स्वमवके पुरषो का (छत्व) 
मार करं ( नामानं ) दोनो के थक्‌ २ करके ( तम्‌) उसणछो ( शिवापरम्‌ ) 
शिन~मगल से तिरि अमेगल स्थान पर ( हरामि ) कते जाऊ । जिसमे 
चाव म मांस खाने का स्वभाब जायया सगनदाषसे जा मास खाने 
लग जाय उन दा्नोको हम जदा करष्े किनं कारागर मे उल्ल 
या दुर दें। 

प्रथवा--{ म्यात्‌ ) मासभक्षक शवानि या सूत्यु जेखमं प्रविष्ट 
होजाथ या जो ' कव्याद्‌ ' मट्यु के पीथे स्वय चल्ञा जाय दुन को व्याच्र 
क समान जान ॐ पृथक्‌ २ ध्र्मगल्ल स्थान, श्मशान प्र भेज दें । 

मन्त्‌; वर्देवान। परििमनुष्या/णाम्‌ । 
श्मग्निगीहपत्य उमयानन्तरा ~त: ॥ ४४॥ 

भा०--( गादईपस्युः श्मभिः ) गादईपत्य श्नमि ( देवनाम्‌ ) देयो के दिषने 
क स्थान या शचास्थन शरोर ( सनुष्याणार्‌ ) मनुष्ये का ( परिधिः) 
रक्षा स्थान या नगर केकोरषे समान है। बह ( उमयान्‌ ) देव श्रौ 
मनुष्य दोना ढे ( अन्तरा) बीच ( त्रितः} विराजमान ह । 
जीयानामायुः प्र सर त्वमग्ने पिति-ण लाकपपि गच्छन्तु ये मताः, 
सृगगहपत्यो तिकप्न्नरातिमुषामुषा धरयसीं प्रयस्मे ॥ ४५॥ 

भा०-है ( शत्र) च्रे ! राजन्‌ यः परमेर [‹ त्वम्‌ ) तु ( जीका- 
माम्‌ ) जवो दसो । श्रायुः) दीय जीन ( प्रतिर) प्रदान कर । प्रर 
(यमनाः) जलो मरजांयवे(श्रपि) मी ( {तृणाम्‌ लोकम्‌) षार - 








४४-( तृ० ) ‹ उमग्रादम््या * इति पप्य सं०। 
८५-( प्र >) ‹ जौवानामग्नेः प्रतर दीधमायुः › ( तृ ० च० } ^ अरातीरषा. 
सुषा भयं श्रयसि दथन्‌ ' इति पैप्प० सं५। 
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पालंफ वायु चन्द्र, सूये भादि तस्थौ वादृदध पितृजो के लोकन ्यशया 
पद को ( गच्छुन्तु ) प्राप्त हो । त्‌ ( सु-गाहैपत्यः ) उत्तमं गदिपस्य नाभके 
श्क्षि या राजा ( अरातिम्‌ ) शब्रुशो । विलपन्‌ ) विविध प्रकारं से स्तक 
करत हञ्रा ( उषाम्‌-उपाम्‌ ) प्रति दिन ( भ्र ) इस पुरूष को ( श्रयसीम्‌ ) 
मवत्तिम लम को ( धेहि ) प्रदान कर । एष दै गाहैपत्या यमे राजा । 
श०्२।३।२।२॥ 
सर्वीनम्ने सदे मनः सपरनानैषामूर्जं रयिग्रस्मासुं धदि ॥४६॥ 
मा०-षहे ( भभ) शरभि के समान दुष्टौ को संतापं देने हारे राजैः 
नू ( सवान सपरस्नान्‌ ) समस्त शत्रु को ( सहमानः ) प्रामित करती 
भ्रा ( पषाम्‌ ) उनके ( रविम्‌ ) धनदो श्रौर ( उन्नम्‌ ) न्न श्रादि 
पुटिकछारी पदाथा को ( श्रमातु ) ह्मे ( धदि ) प्रदान करे । 


इममिन्द्र बान्ह पपिमन्वारमध्यस गो नि्वै्तद्‌ दुः तादधद्ाकै। 


भनेनापं इत शदंमापरतन्तं तनं खद्रस्य परि पातारताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भा०-- इमम्‌) इस ( दन्दम्‌) रेश्चय॑शील ( वन्हिम्‌ ) राऽय-काये के 
सारं फो उठाने म समथ, नरपुङ्गव, । पानम्‌ ) सब के पालक राजा को 
( धनु श्रा-रमध्वम्‌ , उसके श्रनुकूल ष्टोकर, उसके समाप जाकर सच प्रक।रसे 
शे प्राप्त करो उसे श्रपनाश्रो। ( सः) वह राजा ( वः) हमे । ्चकद्यात्‌) 
ग्रहणीय, निन्दनीय ( दुरितात्‌ }) दृष्ट, दखदायो, पापाचरण से । निर्‌ 
वषत्‌ ) थक्‌ रखे । हे प्रजाजनो ! ( तेन ) उस राजा के बल्ल से ( शर्म) 
हसक पुरुष को ( भ्रपहत ) मारा । श्रर (तन) उसीके बल पर ( रद्र्यं ) 
परजा को सुल्लान वाले, उग्र चोर डा के ( श्रस्ताम्‌ ) फेंके हुए शत्र भ्रख ति 
( परि पात ) भ्रजा की सब प्रकार से रक्ता करो । चथवा- राजा के प्रबन्धसेष्ी 
र्दे की फंङी शकि वन्नर=तरि्त्‌ आदि देवी विपत्तिते भी प्रजा की रदाकरे। 


४७-( द्वि)" सयो दिदवान्‌ पि जदाप्नि मृन्युम्‌ › इति पैन्प० सं०। 
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छन ङवाहं प्लवमन्वारंमध्वं स वो निर्व्॑तद्‌ दुरितादंयधात । 
का रोहत सशितनावमेतां पडामरवीभिरमंति तरेम ॥ ४८ ॥ 

। `" भा०- ( अ्रनडवाहम्‌ ) श्रनस्‌=शकषट का भिस प्रका! वैल उडाता ह 
शाष्ट्‌ रूप शकट को उटानि वाल राजा श्रौर ब्रह्मारड रूप शकर काल 
चलने वाल सवै प्रवतैक परमेश्वर स्वरूप ( प्लवम्‌ ) जहाज को श्राप लोग 
( अनु-द्यारभध्वम्‌ ) प्रा्ठक्रा ' (सः) वह (वः) ज्राप सबका ( श्रव- 
ष्यात्‌ ) निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) बुरे काम से ( निर-वसत्‌ ) सुक्र करे । 

-हे सञ्जना ! ( सवितुः) सब के उत्पादक भरर प्रेरक परमेश्वर श्रीर्‌ उत्तम 
राजा का बनाथी ( एताम्‌ ) इस ( नावस्‌' ) नाचके समान, सबको 
भवसागर श्रौर दुःखसागर से पार उतारने बालो शरोर सबको भ्रपते बीच 
मे सुरश्ासे रखने वाली राजव्यवस्था रूप नाव मे ( श्राराहत ) चदा, 
उसे शरण लो । श्रोर ( षडभिः ) दहा ( उर्वीभिः) उर्वी, विशाल शङ्कियो 
सेम ( अमतिम्‌ ) श्त्तान श्रौर ऊमति का ( तरेम ) एर करं । 

" षट्‌ उमेयः '-दुः बी शक्कियां, पांच स्ञान इन्दिय भोर छु मन, 
य श्रारमा ङी घुः वदी शक्कियां हे जिनसे वह भारो श्रमति-श्रविद्या को तरता 
शरीर शान प्रास्त करता दै । | 


श्मदोराम अन्वेपि धिश्र॑त्‌ न्म्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुवीरः । 
श्रनातुरान्त्स॒मनसस्तल्य पिश्चञ्स्यागेव नः पुरषगन्धिरेधि ॥४६॥ 
, भा०--हे ( तस्य ) सवके प्रतिष्टापक ! पश्ङ्ग के समान सको सुख 
से श्मपने भ्रं विभ्राम दने हारे परमश्वरः एच राजन्‌! तू ( अहोरात्रे) दिन 
श्नोर रात ( बिभ्रत्‌ ) हमे धारण पोषण करता हुश्चा ( दम्यः) सको 
कुंशस मङ्गल करने हारा ( सुचीरः ) उत्तम बीयवानू ,` उक्तस वीर पुरषो 


"योरपि व कि प) दु [0 वि + | 
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१, ठुदतेरयौपत्यय; उणाद; । परेस्यतीतति नौः इति दयानन्द । ' 
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से युक ( प्रतरः ) नौका के समान सबको पार तारने वाला ( तिन्‌ ) 
स्थिर रूपसे विराजमान होकर भी ( रनु एषि) सबके अनुकूल होकर 
रक्त है । तू ( सुमनसः) शुभ चित्त वाल्ञे ( भनातुराम्‌ ) कामक्रोधादि से 
भअनातुर, शान्त, तुष्णारहित, स्वस्थ पुरुषो को चपमे मे ( जिन्रत्‌ ) घारस 
करता हुध्रा भीष ( तरप ) पलङ्ग के समान सबको विश्राम देने हारे ! 
( ज्योक्‌ एव ) चिर-ङूल से भौर चिरकाल तक (नः) हमे ( पुरष- 
गन्धिः? ) पुर्यो को उनके पाप कम दा दर्ड देने वाला जनादन ' 
होकर ( शधि ) विराजमान हे । 


४८, ४६ दोनो मन्श्रो में जनौदन का मत्स्यावतार भ्रौर मनु के वेद्‌ 
मयी नोक की कल्पना का मूलमात्र प्राक्त होता हे । 


ते देवेभ्य श्रा बंश्चन्ते पापं जीवन्ति सश्चैदा । 
क्रञ्यादु यानग्निरन्तिकादभ्वं इवानुवपते नडम्‌ ॥ ५० ॥ (११) 


भाग्-जो खोग ( षर्ददा ) सषा काल ( पाम्‌ ) फापमय ( जीवन्ति ) 
जीवन वित्ताते हँ ( ते ) वे ( देवेभ्यः ) देव, दिवान्‌ , सद्गुणी साधु पुरुषा 
से खदा के क्लिये (आ वृश्चन्ते) कट जते है, भ्रलग हो जते है, उनो सज्जने 
का सग प्राक्त नही होता । ( अश्च इव नडम्‌ ) जिस प्रकार सूखे नक्की 
घोड़ा पैरो से रोद २ कर तोड़ फाड़ देता है उसी प्रकार ( यान्‌ श्रन्तिकात्‌ ) 
जिनके समीप ( क्रम्यात्‌ भ्रर्निः ) कशा मांस खाने वाल्ला ( अग्निः ) भ्रग्नि 
के समान खन्ताप-कारी निदय स्वभाव होता है वह उनके (नडम्‌ ) नड-~नर 
या मानु स्वभाव या मुष्यताको (भनु षपते ) निरन्तर नाश कर 
दवत दह)। 





१. ' गन्ध अदने * चुरादिः । पुरुषान्‌ गन्धयहीति पुरुषगन्धिः जनादनः । 
५०-( प्र ) ^ ते देवेषु मा ब्रशरन्ते ' इति. पप्पण सं | 
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ये,/श्रडा धनकाम्या कव्यादा समासते । 
से वा श्चन्येषां कुम्भीं एयोर्दधति सवेदा ॥ ५१॥ 
भा०-(ये) जो ल्लोग( ्रघ्रद्धाः ) श्रद्धा, सत्य धारणा से रदित, 
नास्तिक, उच्छखल होकर (धनकाम्याः ) धन के लोमी ( कम्पादुा ) मांस्रभक्ता 
जन ॐ सग (सम्‌ आसते) जेठते श्रौर उन सा पेशा करते है (तेवा) वं 
भी ( सदा ) सदा ( भ्न्येषाम्‌ ) भ्नौरौ की ( ऊुम्भीम्‌ ) हांडी पर ही ( परि 
आदधति ) अपनी भ्राश जाथे रहते हे । वे भीसदाके तिये दूसरोके पराश्रित 
रक्ते है. अपना स्वतन्त्र घर न वनाकर दूसरे के पदाथ प्र चोरी करते है । 
भरेवं पिपतिषति मनखा मुहुरा वंत॑ते पुन॑ः । 
क्रव्याद्‌ यानग्निरन्तिकादनुविद्धान्‌ उितावति ॥ ५२॥ 
मा०- ( यान्‌ श्रन्तिकात्‌ ) जिनके भ्रति समीप से ( कम्यात्‌ ) मांम- 
मदी । भ्रग्निः ) श्रग्नि ( श्रनुविद्वान्‌ ) जान बुक कर ( विताविति ) नाना 
परर से सताता हे वह पुरुष जब मी ( मनसा ) श्रपने मनस प्रपिप- 
तिषति इव ) भ्रागे भी जाना षाहूता हि ( पुनः यहुः ) किर भी शर 
( श्रा वैते ) लोट भ्राता ह, 
शविः कृष्या भांगप्रेयं पशुनां सीसं कव्यादपिं चन्द्रं तं श्राह ) 
माषाः पिठ भांगपेयं ते हव्यमरशएयान्या गद्रं सचस्व ॥ ५३॥ 
भा० - हे ( करभ्यात्‌ ) कण्चा मांस खाने वाले भ्रम्ने ! ( पशूनाम्‌ } 
पदयश्रौ में से ( कष्या श्रविः ) काली मेङ्‌ (ते भागषेजम्‌ ) तेरा मागघेय~ 
आग्य ह । शरीर ( सीसं ) सीसे को (ते) वेरा ( चन्दे) धन ( भ्राहुः) 
कते है ्रौर ( पिष्टा माषाः ) पिते हुए “माष' उद्‌ शी दते ( ते माग- 
पेयं ) तेरे ग्य के ( हव्यम्‌ ) पदाथ हं । त्‌ ( चरख्यान्याः ) बद जेगल 
। ५१.-* धनकाम्यान्‌ क्रम्यादसमा० ' शति वृत्र पटः । 
५३-' क्न्वृदत › श्वि मे° सं० । 
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९ ( गहरं ) गहरे भाग का ( संचस्व ) चला जा । इसका च्चभिप्राय यद 
इ मांसाारी जीव भदिया। चादि काली भेड्‌ खाता है, सीसे क गोल्ली से मारा 
जाता श्रार माष की वाल के समान दल्त दिया जाता यही उसका माम्ब हे । 

शव को स्मशाने कलते जाते समय लेहा टुकड़ा पान्नमे रखरनं 
चौर उद्दक़्ी दाल घटिया को देने ्रौर अनुस्तरणी पश्ुरो बलि करन 
न्नादि का गृह्योक्त कमे कां भ्राधार यही मन्द हे] 

दषीकां जरं तीथिष्टूवा तिध्पिश्चं दरडनं नडम्‌ । 

तमिन्द्र इध्मं कृत्वा थमस्वाग्नि निराद्धो ॥ ५० ॥ 

भा०-( जरतीम्‌ ) ओं हर ( इषीकाम्‌ ) सींक को ( तित्िभ्जं ) 
तिलके उव्लफो शरोर ( दर्डनं ) दर्डन~=वांस भ्रीर ( भडम्‌ ) नब, 
नरकुल इनको ( दृष्टवा ) ज्ञ ्रथौत्‌ इनके सभान जीं देह को शमि मं 
श्ाहुति करके ( इन्दः ) इनः, क्षानिश्वथेवान्‌ पुरूष ( तम्‌ ) उसं ्रपन 
श्रात्मा को ( ह्मम्‌ ) ईधन बना कर या प्रदीक्ष करके ( यमस्य ) स. 
॥नेयन्ता परमेश्वरं के ( द्यभ्निम्‌ ) ज्ञानमय शरभनिके समान स्वरू्पका 
{ निर्‌-श्नादधौो ) श्रपने भीतर धारण करे । 

सीक, तिलपिन्ज श्रोरं दण्डन वांस श्रौर नल ये वारो पदाथे जीणे 
हो जाने पर जला दिये जते है शरोर फिर तु परं नय उत्पन्न हेति ह । 
इसी प्रकार यह पुरुष भो श्रपने जीणे देह को श्रप्निमे जला दे भौर स्वयं 
इश्वर के तेजोमय स्वरूप को धारण कर उसका ध्यान चितन करे । 


ग्त्यञ्चमकं प्रन्यर्पचित्वा प्रधिद्धान्‌ पन्थां वि श्या/विवेशं । 
'परामीषामस्‌न्‌ विदेशं दीधैणायुषा स्मिमान्त्यजामि ॥५५॥ (१२) 


॥ ऋ 





५५४-( त° ) " ताजिन्देध्मं › शति पप्प० सं० । 
५५-{( दि ) " ति आच्कार › इनि पेप्प० सं०। 
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भा०--( प्रत्यस्चम्‌ ) भस्यग्‌, भरष्येक के हृदय मे प्रकाशमान ( शरक ) 
,' सूये के समान प्रकाशमान परमेश्वर को ( प्रति अपाषिस्वा ) स्वय अयने 
श्रापको सषि कर ( प्रविद्वान्‌ ) भ्रति उक्छृष्ट॒क्षानी मै ( पन्थाम्‌ ) उस 
परम, मोख मरम (हि) निश्वयसे (षि श्चाविकवेश }) चञ्ञा जाऊं । 
शरैर ( श्मीषाम्‌ ) उन भोहू-गत सुक्कात्माश्चो ॐे ( भ्रसून्‌ ) सूदम प्रा्थो को 
( परा दिदेश ) पुनः ललिता दं) भ्नौर ( दमान्‌ ) हन जीवों को ( दी 
भ्रायुषा ) दी जीवन से भी मे ( संसृजामि ) युक्र करूं । 


॥ इति द्वितीयोऽनुबाकः ॥ 
[ तत्रैकमेनसक्तमूचश्च पर्चपञ्चादयत्‌ ] 


क्न्य) दकम 
[ ३] स्वगौदन शी साधना या गृहस्थ धमे का उपदेश | 


यम ऋषिः । मन्त्रोक्तः स्वर्गोदनोऽभिदेवता । १, ४२, ४२, ४७ मुरिजः, ८, १२, 
२१, २२, २४ जगत्यः १२ [ १) त्रिष्ुप, १७ स्वराट्‌ , वार्षी पंक्तिः, ३४ 
विराढगर्मा पंक्तिः, ३९ जनुष्डुबगर्भा पक्तिः, ४४ पराृहती, ५५-६० च्यवाना 
, सप्तपदाऽतिजागतश्चाकरातिश्चाकरधात्थगमातिधृतयः [ ५५, ५७-६० तयः, ५६ 
बिराद्‌ कृतिः ] । षष्टयुचं सुक्तम्‌ ॥ 

पुमान्‌ पुसोधि तिष्ट चर्भहि तत्रं ह्यस्व यतमा निया ते । 
याव॑न्तावच्रे प्रथमे संगरेयथस्तद्‌ घां वयो य्न राज्ये सानम्‌ ॥१॥ 
भा०- हे उरू ! वु ( पमान्‌ ) घुमान , परुष या बीयेवान्‌ मदे हो 
कर ( पसः ) भ्रन्य पुरूषो परं ( अरधितिष्ठ ) श्रधिष्ठाता रूप से विराजमान 
हो । तू ( चमे ) चमे-श्ासन परं" ( दहि ) भरा, विराज । ( दत्र ) उसी 





[ ३] १-( १० ) "“ पुसो भि, तिष्ठ चे तत्र › इति प्प० सं* । 
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आसन पर (यतमा) सव्र स्त्रिरयो्मेसे ते) तुरेजो सत्र से अधिक (प्रिमा) 
प्रिय स्री है उसो ( हयरव ) बुलाकर परनी स्वरूप मे बिठला । हे प्रति 
पत्नी ! ( शप्र ) सब से प्रथम ( यावन्तौ ) जितनी शक्ति न्नौर सामथ्ये से 
युक्क हकर तुम दूने ( प्रथमम्‌) प्रथम (सम्‌ इंथुः) परस्पर सगत होश्रोगे 
( वत्‌ ) वह सब कुष्ठ (८ वाम्‌ ) तुम दोनो का ( वयः ) जीवन सामथ्ये 
( यमराज्य ) सवै नियन्ता प्रमश्वर के या गाहेपत्य, गृहस्थ के रार्यनगृह- 
स्थाश्रम म ( समानम्‌ ) समान रहे । 


पुरुष, बलवान्‌ , जवान होकर उच श्रासन पर वेड कर अपने साथ 
अपने हृदुय की प्रियतमा को वेढा कर श्रपनी परनी वनवे। श्रौर वे दोन 
[जेतने भी सम्पत्तिमान हो गृहस्थ जीयन मे उनका व सव ऊषु समान 
ही रहे । 
तावद्‌ छां चक्षुस्तति उीयांशि ताव्त्‌ तेज॑स्ततिधा वाभिनानि । 
श्रभ्निः शरीरं सचत यदेधाधां पक्रान्मिथुना सं भ॑वाथः ॥ २॥ 
भा०-हेस््री पुरूषो ! पति श्चौर पत्नी! ( वाम्‌ ) तुम दोन को 
( तावत्‌ ) उसने श्रधिक सामथ्यं वाली ( चष्ुः ) परमस युक्क भांखदहे, 
श्रीर्‌ ( तति वीयि) तुम दोनो के उतन श्रधिक वीय, सामष्यै दहै कि 
कहा नही जा सकतः । शरोर इसी प्रकार तुम दोन का ( तावत्‌ तेजः ) 
उतना अधिक तेज है श्रौर ( ततिधा ) उसने नाना प्रकार के ( वाभिनानि ) 
वलयुक् काये हं कि जिनका वणेन नही सिया जा सक्ता । परन्तु याद्‌ 
रखो । कि ( यदा ) ज्र ( श्रचिः) कामरूप श्रग्नि या वीयेरूप या ब्रह्म 
वयरूप तप ( एषः ) इष्ट को भरणि के समान ( शररिम्‌ ) शरीरो 
( सचते ) प्राप्त करता श्चीर प्रदीक्च करता भरर कान्तिमान करे । ( च्रधा) 


२-८ धि >) ^ अप्पि क्षरीरं खजतेऽथ ' इति प्र सं । 
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तथ ( पक्षात्‌ ) परिपक दोय या परिपक शरीरकं बल से ( मिथुना) 
तुम दानो पति प्स्नी ( संभवाथः ) परस्पर मेथुन करके प्रोपपन्न करो । 

प्रजननं वा श्रग्निः। तै०१।३।१1 ४ ॥ तपोवा श्रग्निः। शण 
३।४1३ २॥ श्रम्निव कामः देवानामीश्वरः । कौ० १६।२ ५ श्रग्निः 
प्रजानां प्रजनाथेता । ते° १।७।२। ३ ॥ भ्रग्निव मैथुनस्य कतं! प्रजन- 
प्येता । श०३।४।३।४॥ श्रग्निद रेवोधा३।७।३।७॥ वीयं 
कवा भग्निः। गो० उ० ६। ७ ॥ प्रजनन, तप, काम, वीयं ्रादि श्रम्नि 
शब्व्‌ से कटे जते है । उसके शरीर मे ब्रह्म्य हारा पया रूप म सान 
जाने पर स्त्री पुरूष मैथुन करके सन्तान उन्न करं । 

“ प्रथन ' करने शो वेद्‌ ' सम्‌-मवति ` धातु से प्रकट करता हे । 
कथो क उस समय दोनो समान वीये होकर श्रपनी रे्टि उत्पन्न करते ह । 
श्रीर्‌ मेथुन हवारावेद्‌ ने भ्रपने ही समान सन्तान उस्पन्न करते ह । 

समसिर्नाके समु देवयाने स समां समतं यप्रराज्येषु । 

पती पवित्र रण तद्धवयेथां यदु रेतो रवि वां सव्रभूषं॥३॥ 

भा०- हे एति प्रर्नी ! तुम दाना । भ्रस्मिम्‌ लोक) इसलाकम 
( सम-एतम्‌ ) सदा एक साथ समान भाव स रहा । । देवयान ) देव पर- 
मश्वर को उपाचना या मोह मग कासाधनामे मी (सखम्‌ऊ ) सदा दोर 
एकत्र ही रहो । पनीर । सम्‌ स्म) सदा साथ रहते हए ( यमराञ्यपु यम, 
नियन्ता राजा के समस्त र'"उयके कायोमे श्रथवा ( यमरभ्िषु) यम, 
गाहेप्स्य के समस्त कार्या मे. गृहस्थ के समस्त कार्या मे या चमराञ्य, 
परमारमा ॐ समस्त उपसना श्रादि काया में ( सम्‌ एतम्‌ ) तुम दाना समान 
माव से एकत्र होकर रषा । श्रोर ( यद्‌ मद्‌ ) जब जबमभी (वां) तुम 
रोना का ( रेतः ) वीये ( श्रधि-सवभूव ) गमे म एकत्रहोकर पच रूपद् 
थिर हा जाय तरे ( पवित्रैः) पविप्र भ्राचणो भ्रौर्‌ पवित्र कर्मो 
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( धूता ) तुम दानो शुद्ध पवित्र कर ( तत्‌ ) गम मे स्थित उस वीयांश को 
( उपह्वयथाम्‌ ) शुभ संस्कारो म पुष्ट करो. उस पर उसम २ संस्कार डाल्ञो । 
श्रथवा--( यद्‌ यदू) जवर (वां रेतः श्रधिसंदभूव) तुम्हारा वीयपएत्रख्य 
मै उस्न ( तत्‌ ) तब ( पवित्रैः पूतौ ) पवित्र यज्ञा भ्रौर स्नान ्नादि 
उपन्चार से पवित्र होकर ( उपहयेथाम्‌ ) सबको अ्रपने पाप नामकरशादि 
मे सम्मिलित ्ोने के जिये बुलाश्रो । 

श्रापस्पुत्रासो श्रमि सं विशध्वमिमं जीवं जीवधन्याः खमेत्यं 
तासा भजध्वम्रमूत यसराहुयैमोदनं पचति घां जनैत्री ॥ ४॥ 

भाग्--हे ( पृन्रासः) युवक पुत्रो ! तुम भी ( रापः) अपने समीष 

प्रष्ठ धरपनी पलिनिधो के साथ ( श्नमि स विशभ्वम्‌ ) गृहस्थ धम का पल्लन 
करो, उनम पुत्रादि उस्पन्न करो । हे ( जीवधन्याः ) जीवनके प्रष्ठ धन त 
सम्पर्न पुरूषा ! राप ल्ञोग ( इमम्‌ ) इस ( जीवं ) पुन्न को { समेत्य ) प्राक 
होकर तासाम्‌) श्रपनीा गृहपलिनर्योके या वीयर रूप उस (श्रशतम्‌ ) अर्न- 
मय परम गहस्थ सुख को ( भजष्वम्‌ , प्राप्त करो ( यम्‌ ) जिस ( श्रोदनस्‌ ) 
श्नोदन के समान पुष्टिकारक वीय को( वाम्‌ , तुम दीना को ( जनित्री) 
भाता ( पचति ) ब्रह्मचयं पालनादि द्वारा पकाती या परिपक्क करती रही दै, 
मा बाप जख पकार भोजन बनाकर तुम ङो खिलाते रहे भ्रीर ब्रह्म्यादि 
सेतुम दोनो ङो पुष्ट करते रदे सी प्रकार श्रव वर-धूकमांवापानेतुम 
दोर्नो को एक दृसेरङोसापाहितम परस्पर के जीवनसे पुत्रादि ज्ञाम 
करके श्रसतमय जीवने सुखभेग करो । 


'द्यापः'-- रहमि दं सर्व॑माप्स्यामि यदिदं किं च तस्मादापोऽभवत्‌ हव- 
पामाप्स्यं । भ्राञ्ोति वे सवन्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते । गो० षू, १।२।। 


० षिण रीरि ीौ षी 


४--( च० ) ` पचति वो जनित्री : ( द्वि°) ‹ धन्यारसमेता ' स्मि 
पप्य पर । 
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देभ्यो हि चपः | श०्१।१।३। ७ रेतोषाभापः। पे०१। ३1 
श्श्चिना वा चापः सुपल्यः। श० ६।८।२।३॥ 
यंवा एिता पचति यं चं प्राता रिप्रालिर्मुंक्तयै शम॑लाश्च वाचः।. 
स श्नोदनः शत वारः स्वगे उमे व्या/प नभसी महित्वा ॥ ५॥ 
भा०-हेस्त्री परुषो! (य ) जिस श्ध्रोदन'=वीयै शने (वां पिता) 
तुम दोनो के पिता श्रौर (माताच) माताप्‌ मी (छित्‌) पित्‌- 
ऋण से ऋसी रहने रूप पाप से चौरे ( वाचः ) वाणी के ( शमल्तास्‌ च) 
पाप से { निर्मुक्सयै ) स्वैया सुक होने के लिये ( पति ) पकाती है. परि- 
धृक करती हे ( सः ) वह रोदन, वीये, बह्मच्चये आदि का पानित्रव्रत ही 
( शतधारः स्वगः ) शतवर्षं ङी भ्रायु को धारण करने वाला स्वग, भ्रति 
सुखकारी भ्रानन्द्‌ प्राप्त करने का उपाय हे । वह ( महित्वा ) अनपे महिमा 
से (उमे नभसी ) दोनो लोको, यो भौर पृथ्वीको या भ्राव्मा को बाधन 
वाले हृहलोक शरीर परलोक या वर्तमान जीविन श्रीर सन्तान का जीवन 
( उभे ) दोर्नो को (स्याप) व्याप्त करताहै। मां बाप स्वयं भी अहमयं 
का पालन करं पुत्र पुत्रि्योको भी पाल्लन करां इससे इहलोक, परलोक, 
वतमान जीवन रीर सन्तन के जीवन भी सुखमय ्ोतेहै। बष्ी सौ 
बरष की श्रायु देने वालञा परम साधन है। 


डमे नभसी उभयोश्च लोकान्‌ ये यज्वनाप्रभिजिताः खगोः । 
तेषां ज्योतिष्छान मधुंम्ान्‌ यो श्चत्र तस्मिन्‌ पुतरश्चरी स श॑ये. 
थाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( उमे मभसी) दोनो लोक चौ भौर प्रथिवी भ्रौर (उभ 
यामू च लोकान्‌ ) श्र दानो प्रकारके ज्ञोक (ये ) जो ( यउवनाम्‌ ) यज्ञ. 


निरी 111 8 








५-( भण ) *यंवः पिता› इति पष्प सं०। 


ख्‌० २।७] दादश कारेडम्‌ ३६५ 
शील पुरुपा द्वारा ( भ्रभिजिताः ) प्राक्च करने योग्य ( स्वगौ; ) सखमय 
लोक है ( तेषाम्‌ ) उनम घ (यः) जो लोक ( मधुमान्‌ ) मधु के समान 
प्रानम्द्रस से पूणं श्रौर ( यातिष्मान्‌ ) प्रकाशमय, कानमय लाके, हे 
पर्ष ! ( तास्मनू ) उस (श्रमे ) सर्वश्रष्टलोकमे ( पुत्रैः) श्रपनेपुर्त्रो 
सिक्त जरासि) श्रपने ढलते जीवन मं (स श्रयथाम्‌) भ्रस्छी प्रकार से रहा। 


प्राचींगचीं प्रदिशमा रभेथामेतं लोकं श्ररधांनाः सचन्ते । 
यद्‌ वां पक्षं परिवणएमन्ना तस्य गुक्षय दैपती स अयेथाम्‌ ॥७॥ 


भा०~हे स्त्री पृषो ! श्राप लोग ( प्राचीम्‌ पराचीम्‌ ) पूत देशा के 
समान सूये के द्वारा प्रकाशमान ( प्रदिशम्‌ ) प्रदेश यालोक को ही ( ्रार- 
भेथाम्‌ ) प्राक्च करो । ( एतं लोक ) इस श्रष्ट लोक को ( श्रद्‌-दधानाः ) 
सस्य कौ धारण करने वाले लोग ही ( सचन्ते ) प्राक्त हेते है । हे { दम्पती ) 
स्प्री-पुरूषो, पति पनी ल्लागो ! ( यत्‌ ) जा ( वां ) तुम दोनो का ( प्क्रम्‌ ) 
पका, परिवक्त वीय ( श्रन्नो ) श्रि श्रथोत्‌ प्रजनन काये मे ( परिविष्टम्‌ ) 
पड़ गया है, गभे सिर्‌ष्टे गया है ( तस्य ) उसी ( गुसय) राके 
लिये घुम दोनो ( सम्‌ श्रयेथाम्‌ ) पए वृसरे पर आश्रित हकर रा । 

प्रजनन वा श्रभचिः) ते १।३।१।४॥ यक्ताभि मे पक चर्‌ का डालना 
भी प्रतिषनेधिवाद्‌ से श्रभिमे श्राहुतिश्रीरस्त्रीमे वीयौघान का प्रतिनिधि 
हे । योषा वाव गोतमाश्चिः। तस्या उपस्थ एव समित्‌ । यदुपमन्त्रयते स धूमः । 
यदुम्तः करेत्ति त श्रङ्गाराः । श्रभिनन्दाः विस्पुलिङ्गाः । तस्मिन्‌ एतदिमन्‌ 
श्नप्नौ देवा रेतो जहृति । तस्या श्ाहूते॑मैः सम्पद्यते । छ° उप० ९ । २ ॥ 
स्त्री स्वयं श्रभिदहि । कामांग कष्ठ, स्त्री पुरुषौ दा परस्पर प्रेम धूमे, 


~= ---^ ~ न न~ न ० ० न~~ ~ 





७-( ठृ० च ) मिमां पातृ त बां पणमस्तु दिवां पकः पिद्ाणेभ्याम- 
यत्‌ श्ति पेप्प० ० । 


३६६ श्रथयवेदमाष्ये [ सू० २१८ 
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भोग उवाल्ञा है सुख विस्फुलिङ्ग है, उस श्चभि मे विद्वान्‌ जोग वचीयैकी 
श्राति देते ह वड गभं रूप से उषपन्न हेते है । इती के किये येद श्रभिमें 
"पक्क ङी श्रादुति' चथौत्‌ परिपक्ष वीये की भ्रति देने की भ्राक्ञ देवाह 
उसकी रा का उपदेश करता हे । 


युदिणां दिशं मभि नच्माणो पयौवर्तेथाम्रमि पाच्मेतत्‌ । 
सस्मिन्‌ वां यमः एएकाभिः सवेढानः पकाय श्म वहुलं नि 
य च्छत्‌ ॥ = ॥ 


भा०-दे पति श्रौर पत्नि! तुम दोनो ( दर्शा दिशम्‌) रिख 
दिशा श्रथौत्‌ पूवै पितरो की दिशा, गृहस्थ ध्म को ( श्चामि नचमायौ | 
स्च प्रपर से श्र्चरण करते हुए ( एतत्‌ पात्रम्‌ अभि } इस पाश्रपरस्पर के 
धान कनि सूप गहर धर्मे प्रति ददी : पयावतथाम्‌ ) चले श्राया करो । 
। तस्मिन्‌ ) उस परस्पर पालन करने हारे धम म विद्यमान (वां) तुम 
वोरनोम स ( यमः; जो यम, परम ब्रह्मचारी है वह ( पितृभिः) उत्तम 
ऋनि लाम करना हूुच्रा ( पक्ाय ) परिपक् दय होने के कारण ( बहुलं 
शम ) बहुत श्रधिक सुख । नियस्छृत्‌ ) प्राक्च कठनेमे समध दे | प्रथा 
( पितिः सविदरानः ) लोक क पालक श्रमि व्रायु जक्ञादि शक्गियो के साध 
यत्तैमान या पूय लेर्गो के साथ सदमति ङरना हुश्रा ( यमः) सये नियन्ता 
परमश्वर या पितृलोक यः यदस्य श्राश्रम ( तहिमन्‌ वां पक्षाय श्म नियस्ुत्‌ ) 
रथात्‌ उप्त गृहस्य धमन वतमान तुमदोनामेसे परिपक्व वान्ञ 
गरक्षचारी को श्रयिक सुख प्रदान करता हे । भ्रथवा ( पक्य=पक्षस्य चहूर्ल 
करम नियस्कुत्‌ ) परिपक् वीये का बहुत श्रपिकं सुख प्रदान करता दै। 


णि णौ प 


८~-( ठृ ) * तस्मिन्‌ कयं ', ^ तस्मिन्‌ बयम्‌ ›, “ तर्मन्‌ वरान्‌ ^, 
* तरिमन्‌ वाम्‌ यम्‌. › श्त्मारि वहुभा पाठभेदः ) 


[ 
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श्रत्‌ रहस्य का सव से श्रधिक्‌ सुख परिप वीयं दद्धेदधी पुरषो क) 
ङ्ध सबसे श्रि प्रक्षि हाता हे। 


एषा ते दाशा दिङ्‌ मिताम्‌ । श० १।२।९। १७ ॥ पितरे 
नमस्याः ! श०१।९।२।३॥ यान्‌ श्रभनिरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरो- 
ऽभिस्वत्ताः । श०्रे। ६ ।१।७॥ये वा श्रमञ्यानोते गृहमेयिनः ते 
मितरोऽभिश्वाच्ाः । श०।२।६।१।७॥ ये वे यञ्वानः ते पितरे 
बर्हिषदः । त० १।६।७। ६ ॥ नमस्कार करने योभ्ब जोग "पितर ह। 
जिनो स्वयं अभि भोजन का भास्वद्‌ देती है, वेश्रौरये जो गृहस्थ टकर 
भी यक्त नहीं करत होते वे अभिश्वात्त (पितर दै श्नौर यद्धशील्ल गहस्थो क्ोग 
"वहिषद्‌' तरद । 


क| 


तीच पशाचिपमिद्‌ बर यस्या सोमो श्रधिपा मडिताच। 
स्थः श्रयेथाः सुगत: सचथामधां पकरान्मिथुना सं मवाथः ॥६॥ 


भा०--" इयन्‌ प्रतीची ) यह प्रतीची, पश्चिम दिशा (इत्‌) दी 
( दिशाम्‌ ) समस्त दिशश्च मे (वरम्‌) अर्द दै ( यस्यां) जिसम ( सोमः) 
मनोम, सत्रःप्पादक परमश्वरया रजाया उप्पादक शुक्र दही ( चधा) 
षालक शयिता श्नार्‌ । खडिता च ) सच को सुख देने वाज्ञाद | ( तस्माम्‌ ) 
डस द्विरसं ( श्रयेथाम्‌ ) त॒म दूने स्त्री पुरुष श्राश्चय प्राप्त करो शरीर 
( सुकृतः , छम कम्मं ङा ( सख्याम्‌ } पालन करो । ( श्रधा) भौर वहां 
र ( प्छात्‌ ) पक्र वीय स, पक्त वीये होकर ‹ मिथना स भवाथः ) परस्पर 
सोडा होकर सन्तान पेदा करा | 

मनुप्यायां वा एषा दि यत्‌ प्रतीची । 4० ३ । १ ॥ भरतीची दिक्‌, 
सामी देवता । तै० ३। ११।९।२॥ 


६-८ च० ) ‹ अनो पककेन सह समप्रेग ' शति पप्प० ०। 


३६८ इअथववेदभाष्ये [ सृ० १।५६३ 
उस्रं राग प्रजयों्तरावरंद्‌ दिशामु्द्ची कृणुवन्नो श्चभ्रम्‌ । 
पाङ्क्तं छन्दः पुरुष ब धूट विश्वेविश्गङ्गेः सह स्तं भवेम ॥१०॥ (१३) 
भा०-( उत्तरम्‌ राष्टम्‌ ) उत्तर राष्ट द्रधथत्‌ उक्ष राष्ट ही 
( प्रजया ) उत्तम रीति स उप हने वाली 'प्र-जा' से दही वषट ( उत्तरात्‌ ) 
“उत्तरावत्‌', उत्तम सम्पत्तिमान्‌ है जिसके ( उदीची दिशाम्‌ ) दिशाभ्रो मे 
उदी घी=उन्तर दिशा भ्रषने दृष्टान्त से (नः) हमारे कयि ( श्रप्रम्‌ ) भेष 
( कृणवत्‌ ) बनाती हं अत्‌ यतलाती है । उत्तम प्रजा किस प्रकार की 
रोती हे १ सो बतलाते द छि ( पुरूषः ) यह दैक्वासी परय ५ पादकं दन्दः ) 
पन्बासरो से युक पि बन्द के समान पांच स्वतन्त्र प्राणो से युक्ग ( बभूव ) 
रहता हे । इसलिये इम लोग ( विश्वैः) सब ॐ सब ( विश्वद्धिः ) समस्त 
शख ( सह ) सित ( त्र भवेम ) प्रजारूप से उत्पन्न हौ । श्रधीत्‌ विह 
ताङ्क पुत्रो को न उत्पन्न करके सवीङ्ग सुन्दर पुत्रो को उन्न करना यह 
उत्तम प्रजा प्राक्च करना श्रौर उत्तम राष्ट बनाना ह । इसका उपदेश मं 
उत्तर दिशा करत दै । 
धवे विरारनम। श्रस्त्यस्ये शिवः पतरेभ्य उत मह्यमस्तु । 
लला नों देव्यदिते पिश्ववार इयं इव गोपा चरमि सत्त पकम्‌॥१९। 
मा०--( श्रवा ) धवा दिशा, ( हय ) यह ( विराय्‌ ) श्रद्च से पूणं 
विक प्रकार से शोमा देने बाली विराद्‌ पृथिवी हि । ( श्रस्मे ) इसका 
मारा ( नमः श्रस्तु ) नमस्कार हो | श्रौर यह ( पुत्रभ्यः शिवा ) पुत्री क 
क्लिये करयाणकारिी ( उत ) श्रीर ( महम्‌ ) मेर लिये भ करयाण्‌ श्रौर 
सुख के देने वाली (भ्रस्त) हो । (श्रदिते) श्रलार्ढते ! स्थिर ! ( विश्रवारे ) 
समस्त ससार से वरण करने श्रोर उनको दुख से बचाने वासी ( देवि ) 
देवि ! अरन्नादि के प्रदान करनेदारी ( सा ) वह तु (नः) हमारे ( ये इव ) 
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श्रन्नके स्वामी के समान (गोपा) पालन करने हारी होकर ( पक्तम्‌ ) 
हमारे पक्ष=परिपक्त वीयं एष उससे उत्पन्न प्रजा को ( अभिरत ) सब 
प्रकार से सुरात कर । 
पितेव पुत्राचभि सत स्व॑जस्व नः शिवानो वातां इद वान्तु भूमौं। 
यमोवने पच॑तो देवते इ तं नस्तप उत ख्यं चं वेक्त ॥ १२॥ 
भा०-{ पिता पुत्रान्‌ इव ) जिस प्रकार पिता पुत्रो को ध्राकषिगन 
करता है भ्रीर प्रेम करता दै उसी प्रकार हे प्रथिवि!याहे परमेश्वर!त्‌ (नः) 
हम मनुर्यो को (स स्वजस्व) भली प्रकार श्चाक्षिगन कर, मेम कर । 
( इह भूमौ ) इस भूलोक भँ (नः) हमरे क्तिये ( वाता ) वायुष्‌ सदा 
( शिवाः ) कल्याण श्रोर सुख देने हरी होकर ( वान्तु ) बह । ( देवते ) 
देवस्वभाव के घी श्च पर्ष ( दष्ट ) यहां ( यम्‌ श्रोदनं ) जिस श्रोदन 
भात के समान पुष्टिकारक वीयं को ( पचतः ) परिपक्व करते, परिपुष्ट करते 
दयौर व्रह्मचथै का पालन करते है ( तम्‌ ) उसको ( नः ) हमारा ( तपः ) 
तप श्रौर ( स्थ च ) सस्य श्राचरण मै ( वेत्तु ) जाने । 
य॑त्‌ कृष्णः शकुन पह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं विलं श्याखसादं । 
यद्वां दास्याशैदंस्ता समङ उलूखलं श॒म्भतापः ॥ २२॥ 
भा०-( यत्‌ यत्‌ ) जब जब ( कृष्णः ) काला, मलिन कर्म (शङ्रुन) 
ाङ्किशाली पुरुष, चोर शादि या काला पती काक्‌ श्रादि मलिन जम्तु (दष्ट) 
यहां, हमारे घर मँ ( श्चा गत्वा ) श्याकर ( त्सरन्‌ ) ङरिल चाले चलता 





१२-८ ० ) ‹ वान्तु छग्दा ` ( च० ) * सत्यं च वित्ताम्‌ ` इति 
परत्प० स०। 

१९३१-८ प्र° ) ‹ शकुने › ८ तृ० ) ‹ दासीवा यदाद *, ( च० ) शुन्ध 
तापः ` शनि पप्प० सं । 
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ह्र ( विषङ्ग) पथक्‌ दएकन्तमें छुपे (भिति) खोहया ब्रम 
( भ्रासखसखाद्‌ ) भरास्नाय, भ्थवा ( चिषङ्क स्सरन्‌ विज्ञे भससादु ) नाना 
प्रकार का श्रन्न सुराकर अपनी नित म खला जाय तो श्नर (यद्‌ वा) यदि 
( भाद्रेदस्ता । गीज्ञे हार्थो वाली ( दासी ) दासी, नौकरानी व खयकारियी 
शङ्कि ( उलूखलं मुखल ) उखल शरीर मुसल कोया त्रिय राजा ङो 
(खम्‌ भङ्ग) हाथ जगाकर गीला करदे, उसको अष्टकरदे तोहे (श्मापः) 
जलो ! या श्राप्त पुरषो ! तुम उन सब्र को ( शुम्भत ) शुद्ध करो । 
श्रयं त्रावां पथुडध्ने वयोधाः परतः प्रवित्रैरपं हन्त॒ रक्तः । 
आ रोह चम मशि शमं यच्छ मा द्प॑ती पौत्रमघं नि गाताम्‌॥१४॥ 

भा०-( श्रय ) ह ( प्राचा) मुसल, उखल ( पृथुबुघधः ) विशाल 
श्रावार वाल्ला ( वयोधाः ) भरा क्‌। धारण करने वाला ( पवित्रैः ) पवित्र 
कन हरे उपायो से स्वय ( पूतः ) पवित्र होकर ( रषः ) ्रन्न के ऊपर 
कं रशा करने वाले श्रावरण चिलके को ( श्पृन्तु ) कूट २ कर पृथक्‌ कर 
द । हे उखज् ! तू , चम भ्रारेो्) तृ चम॑ पर विराज श्रौर ( महि शमे 
यञ्छ ) बड़ा भारी सुख प्रदान कर । ( दम्परतः ) दनी पुरुप ( पौन्रम्‌ श्रम्‌ ) 
अपने पुत्रके ह्याश्चादिपापषको(मानि गताम्‌ ) प्रक्षनष्ं। 

राजा क पक मं--, श्रयं ग्रावा) यह राजा ( पृरथदुल्ः) विशाल 
आधार से युक्र ( वयोधाः ) वल श्रौर श्रायु को धारण करने वाला, ( पवित्रः 
चूतः ) शुद्धाचरण। स स्वयं प्रथित हष्छर । रक्तः श्रप हन्तु ) रासाका 
नाश करे । है राजन्‌ ( चम॑ श्रा रोह) भसन प्र विराज। । महि श्म 
यच्छ ) बढ़ा सुखप्जा कदे) कि { दम्पती पौत्रं ्रघंमा निगाताम्‌ ) 
वति, परली पुत्र सम्बन्धी ्स्याको नकर या पुत्रके क्रिये इत्यादि पापक 
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१४-( च } “ निशायाम्‌ › इति पेप्प० सं । ‹ माहं पौत्रमधे नि याम्‌ › 
मा० मू तु०। ` येयं खी पलेन रोदात्‌, इति पा० ग्‌० सू०। 
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पात्रन ह), वेपू्रोकेहयिसेन मारे जाय । अथोत्‌ राजा गृहस्थाष्च 
प्रबन्ध करे कि ५ वाप सन्तानो को भ्रौर सन्ताने भ्रपने मा बाप पर भस्या- 
चार न क्रं) 
वनस्पतिः खट देबैनै आगन्‌. रत्तं: पिशाचं अपबाधमानः । 
स उच्टूयति प्र व॑दाति बाच तेनं लोर्का श्नमि सर्वान्‌ जयेम ॥१५॥ 
भा०-( वनस्पतिः ) महन्‌ वृके समान सबको धरपनी कुत्र 
राया में रखने वज्ञ चक्रवर्तीं राजा ( सह देवैः) विद्वान्‌ पुरूषो भौर 
अन्य शसश सहित ( रक्षः पिशाचान्‌ ) रादसौ भोर पिशाचो को 
( अपवावमनः ) मार कर दर भगाता हुश्रा (नः श्रागन्‌ ) ह्म प्रत्त 
ह} । ( सः) वह ( उत्‌ श्रयति) सबसे उचा होकर सबके शिर प्र 
विराजे भ्रौर ( वाचं) वाणी का (प्र वदति) कदे सबको भ्राज्खा 
करे या स्वको रिचा दान करे । (तेन) उसके बल्ल से ईम 
( सवानू लोकान्‌ ) समस्त कको दो ({ भमि जयेम ) श्रपने वश करं उन 
षर भिजथी द्ध । 


सत मे पान्‌ पश्वः पर्वयद्धन्‌ य द्यां ज्योतिर्ष्मो उत यश्चकथ । 
व्रय(अशद ५वतास्तन्तसचन्ते स न॑ः सखभभमभि नेष लोकम्‌ ॥१६॥ 


 भा०--{ पशवः ) पश्च, समस्त जीव ({ सकत मेधान्‌ ) सात भ्रनना को 
( १९२ भगृदणन्‌ ) भोजनके रूपमे प्रप्त करते द । भरर ( त्रय-स््रशत्‌ ) 
लेती | दे^ताः ) देव गण ( तानू / उन जीरक या भ्रा के साथ ( सचन्ते) 
समप्यय देहसूपसे सव बनते । (एषां) इन देवता्ोमसे 


१५ ( तृ० ) ' सौन्क्र्याः ', ( च ) " मपितर्वान्‌ ' इति पैष्प० ६० । 
१६-( त° ) ' तामः सचन्ते › इति कचित्‌ । ( द्वि° ) 'मेमस्वानुतपश्चकतै" 
( च० ) " नेषि ' इति पैप्य सं० 1 
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(यः) जा { ञ्योतिष्मान्‌ ) सक्से श्रधिक प्रकशसमान्‌, स्वतः प्रकाश 
( उत ) श्रीर्‌ (यः चश ) जो सबसे सृच्म है (.सः ) वह प्रजापति पर- 
मात्मा (नः) इम ( स्वर्गम्‌ लोकम्‌ ) सुखमय लोक ष्ये ( रमि नेष) 
भ्राप्न करावे । सप्त भ्र्नो का रहस्य देखो बृहदारण्यक उप० [ १ ।९ ] 


शन्न मेधः । मेघेव्यन्नायेत्येतत्‌ । श० ७ । ९ । ३२ ॥ श्रन्न, इत, 
प्रहुत, परयः, मनः, वाष्क्‌ , प्राण, ये सात मेधः या श्रन्न हे, इनके प्रजापत्ति 
ने मधा श्रपनी ज्ञान शङ्कि से उस्पन्न किया । 
स्वर लोकमभि नों नयासि सं जायया सह पजैः स्याम । 
गृहामि दस्तमन्‌ मेत्वत्र मा नस्तारीनिकरति्मो श्राति: ॥ १७॥ 
भा०-हे परभारमन्‌ ! श्राप ( नः) हमे ( स्वम लोकम्‌ ) सदा घुग 
"कारी लोकम ्ी ( श्नमि नयाति) सात्‌ प्राप्त करतेदहो। हम सदा 
( जायया ) पुरं उत्पन्न करने-हारी स्प्री श्रौर उससे उतपन्न ( पुत्रैः) एुभ्रौ 
"के साथ ( स्याम ) रह । जितषाभीर ( हस्तं गृहणानि ) हाथ पकड, 
वहीस्त्री (माग्रनुपएतु) मेरे पष्क २ मेरी धर्मपत्नी होकर चले । 
( निक्रतिः ) पापवासना (मा) जुभे (मातारीत्‌ ) कष्टनदे। श्रौर 
(माड अरातिः) शत्रु या श्दान-शील्ञ कृपण ल्लोग या ल्लोभ वृत्ति भी 
सुभः न लतवे। 
भ्रा उाप्मानमति तो श्चपाम तषो व्यस्य प्र व॑दाति श्ट्यु। 
` वानस्पत्य उचतो मा जिंष्धिखीमौ न॑ रडले वि शंरीदैवयन्तंम्‌ ॥१८॥ 
भा०--( प्राहिम्‌ ) मन को पकड़ ज्ञेन वाली, शोक रूप पिशाची को 
चीर ( तास्‌ ) उस ( पाप्मानम्‌ ) प्राप प्रकृति का भी ( श्रि भ्रयाम ) इम 


१७-८ ० ) * नो एतिः › इत्ति पप्य* स०। 
१८-८ च९ ) ' विशरैदेवयन्तम्‌ * इति पैप्प९ सं१ । 
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यार कर जांय ।-हे राजन्‌ ! तू. ( तमः ष्यस्य ) हमरे हृदेव के शोक खूप 
प्नन्धकारं फो वर करके ( दल्गु ) भरि मनोहरं चष्वन ( प्र वदासि ) कह, ' 
उत्तम शिचा दे । हे ( वानस्पत्य ) ! वनस्पति- बृ के . त्रिकार लकब्वी क 
बने मूसल के समान राजकीय तेज क शश से सम्पश्न दस्डकारी राजदुण्ड !.. 
( स्वम्‌ ) त्‌ ( उद्यतः ) उट कर ( मा जिर्हिसीः ) हमे मत मार श्रौर जिस. 
प्रकार मृखल भ्राघात करता इभा भी तुषो को दुर करता श्रौर ( तण्डुलं. 
मा ) चावल को नीं तोडता है उसी प्रकार डे राजवरड ! तू भी { देषयन्त ) 
देव के समान उत्तम श्रायरण करने-हारे पुरूष को ( मा विशरीः ) विशेष . 
रूप से दरिडत मत कर । 


विश्वव्यचा घतपृ्ठो भविष्यन्त्छयोनिलकमुपं यातम्‌ 
वषेञ्॑दसुप यच्छ शप तुषं पलावानप तद्‌ विनक्त ॥ १६ ५ 


भा०-हे राजन्न्‌ ! यदि तृ ( विश्वव्यचाः ) सवै संसार मे केला दुश्रा 
सवै जगत्‌-परसिद्ध श्रौर ( धतशृष्ठः ) सूये के समान ति तेजस्वी { भवि-, 
०्यनू ) होना चाइता है तो ( सयेनिः ) अपने योनि उत्पत्ति-स्थान, प्रजा 
सित ( एतम्‌ ) इस स्वगमय { लोकम्‌ ) द्येक क ( उप याष्ि ) प्रप्त हा 
श्रोर ( यषदृद्धम्‌ ) वषौ काल मबदेहुएर्खर्कोसेवने (श्प) सूप 
समान ( वधैबदधं ) वौ म बृढ ्रनुभवी पुरूष शो ( उप यण्डु ) अपने 
हाथमेल्ञि रोर जिस प्रकार छाज ( वुषं पलावाच ) तुष शरोर तिनको को 
टक २ कर भ्रलग २ कर देता ई उसी प्रकार त्‌ भी भ्नुभवी न्वायशील 
पुरुष के द्वारा तुच्छ हिंसक दुष्ट पुरूषो फो श्रपने राष्ट्‌ सूप श्रक्नमे ते 
{ विनक्तु) फटक कर निकाल डाल । । 

१९-( च० ) ˆ परावामपतद्‌ ° इति बहुन । ( ° ) ' उपयाहि विद्वान्‌ › 

इति प्प” सं० । 
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द७७ अथ्धंयेदमाष्ये [ म ३। २१ 
अथो लोकाः समेता ब्राह्मरेन दोरा परंयिष्य,न्तरिक्तम्‌ 1 
भ्रश्न्‌ गुीत्वाभ्वारंमेथामा '्यायन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्‌ ॥२०॥(१५) 
भा०-( आह्न ) आह्यया, गह्य, चेदु ढे विद्वान्‌ ( श्रयः जोकः ) 
तोन लोकां का ( समिताः ) मली प्रकार चान करलतारेि( द्याः एव 
असा ) कह चो हे, ( पृथिवी, श्रन्तरिखम्‌ ) बह पृथिवी हे श्रार वह श्रन्व- 
परेड हे । हे स्त्री, पुरुषो ! जिस प्रकर तुम लोग ( श्नशून्‌ ) श्रेत २ श्रन्नङ 
शध दाना को (गृहीत्वा) ले रे करं (श्नु श्चारमथाम्‌ ) बराबर फरक 
रहते हो श्रीर वे श्रन्र ( श्रप्यायम्ताम्‌ ) बहुत वदृ जतहैं भ्र फिर वे 
( शूप ) चाज प्र ( श्रायन्तु ) भ्रा जात टह! टीक उसी प्रकार तुम प्रजा 
श्र राजा दानो भिल्ल कर उक्र तीना लोकां के। श्रशुन्‌ ) व्यापक गुणो को 
ककर कायं भ्नारम्भ करा । इस प्रकार समस्त लोक फल भूतं श्नोर ( शूर 
पुनः श्रायन्तु ) चाज के समान सत्‌ श्रसत्‌ भले बुरे के विवेक करते 
छाल पुर्व के पास प्राप्त ह । 
पृथग्रपाशे बहुधा पशनामकरूपो भवसि स सम्दुध्या। 
तां त्वख लोहिनीं तां नुदस्व प्रावा शुम्भाति मलग इव कशां ॥२१॥ 
भा०-( पशूनां ) पश्र या जावा के ( पृथक्‌ ) प्रथक्‌ २, जुदार 
( बहुधा ) बहुत प्रकार के । रूपाणि ) रूप नमूने तो भी हे राजन्‌! 
हे त्मन्‌ ! ( स्वमु) तु ( सखद्ध्या ) श्रपनी सम्पत्तिसे सव के प्रति / एक 
रूपः भवसि ) एक रूप रहता हे । ( एताम्‌ . इस ( ताम्‌ ) उस । लो्िनीम्‌ ) 
्ाल्ल, था राजस ( श्वथम्‌ ) श्रावरथ्च को ( नुदश्व ) परे करदे । भार 
स्वयं { प्रावा ) शद्ध ज्ञानी होकर ( मल्गः स्त्र इव ¦ जसे धोवी कप 











२०-८ व° ) गुभीत्वा अन्वा ' इति बहुत्र । " रमेथाम्‌ ' इति पेष्प० सं०। 
( द्वि° ) ‹ पृथिव्यामन्तं- ' इति पप्य० सं० । 
२१-८ द्वि° ) “मवति", ८ च° `) ' श्युन्भाति मलगेव † इति. पप्य सं° । 
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कोधो डालता है उसी प्रकार त्‌ भी ध्रपने का ( शुम्भाति ) शुद्ध पवित्र कर. 
श्र सुशोभित कर , 


पथिवीं त्वां एथिभ्यामा वशयामि तनुः संप्रानी विकृता त एषा । 
यद्य॑दु दत्तं लिवितमैखेन तेन मा सु चोद्रह्यखपपि तद्‌ वपामि ॥२ 
भा०-हे एथिवि! (स्वा ) तुक ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को (श्थिषभ्याम्‌) 
थिवी मही ( वेशयामि ) स्थापित करता हूं । ( एषा ) यह (ते) तेरी 
{ विकता तन्‌ : ) बिग हू देह भी ( समानाः तनू: ) पू के समान ही 
डश्रोर दसम (यत्‌ यत्‌) जो २ ऊध ( द्यतनम्‌ ) अत गयाहिण 
( श्रेशन ) इल चलने मे ( लिखितम्‌ ) खुद गया है (तेन ) उरस 
(मा सुश्लोः ) श्रपना सारभाग नष्ट मत कर (तत्‌) उसको भीमं 
( ब्रह्मणा ) शक्न द्वारा ( वपरमि)वोदेता हूं । भ्रथात्‌ खुदे, सुते स्थान 
परमे बीजवोदेताहूं। 
जानत्री ग प्रात हयांस सय स त्वा दधामि पथितं परेथिञ्या । 
उखा कुम्भी वधां मा व्यंयिष्ठा यज्ञाय वैराञ्यनातषक्ता ॥ २६ ॥ 
भ०-हे एथिवि ! तु ( जनित्री सूनुम्‌ इव ) माता जिस प्रकार पुत्र 
को ष्थार से श्रपने गादमे ले लती दहै उसी प्रकार तु सुरे ( प्रति हयसि) 
प्रम करती है ( स्वा) तुर ( पृथिवीम्‌ ¦ पृथिवी ङो ( पृथिष्या) पृथिवी 
सेद्ी ( सदधामि ) जोडदेताहुंतु (उखा) हांडी याडउखारूपर्मेया 
( ङुम्भी ) कुर्मी, षडे, मरके श्रादि के रूपम होकर मी ( वेद्याम्‌ ) वेदी 
( मा व्यथिष्ठाः , खद को मत प्राप्त ह । वहां तु( यज्ञायुधेः ) यज्ञ के उष- 
कर्णो द्वारा ( राज्येन ) धृत से ( श्रतिषक्गा ) युक्र होकर रहती हे । 
२२-(भर० ) ‹ भूम्यां भूमिमपि धारयामि ! ( त° ) ' किचित्तमपणं च › 
(च० ) ' मा श्ुश्रोरपनद ` इति पष्प० सं° । 
२३-८( तृ० ) ‹ कुम्मीेधां संचरन्ताम्‌ › इति प्प सं° । 
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स्व्ममय राऽ्य की सिद के किये पृथिवी या राष्ट्‌ को स्वर्गोदन से उपमा 
देने के लिये उखा श्रार कुम्भी के रूपमे परध्वी का वरन किया हे श्रथौत्‌ जेसे 
डे मे रन्न तयार हता उसी प्रकार पृथ्वीम श्रन्न तेयार होता हे, हत्यादि। 
श्रभ्निः पचन्‌ रत्तु त्वा परस्तादिन्दरो रत्ततु दक्तिणतो मसत्वान्‌। 
घरुणस्त्वा देषाद्धशरशे प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वा सोयः स द॑दाति ॥२४॥ 

भा०--हे उखे ! एथिवि ! ( परन्‌ ) परिपकष करता हुश्रा ( भ्र्निः } 
भन्नि ( पुरस्तात्‌ ) भ्रागे से (वा) तेरी ( रश्षतु ) रक्षा करे । भ्रौर ( मर- 
रथान्‌ हन्छः ) मरत्‌=देको, प्राणो श्रौर विदहवान्‌-गणौ से नामा दिश्य शक्तियो 
से सम्पन्न इन्र ( ददिगतः ) दरिण-- दायै से तेरी ( रश्तु ) रक्षा करे , 
( प्रतीच्याः ) प्रतीची, पश्चिम दिशा के ( धरुणो ) धारण करने वाले श्राधार 
स्थान मे (खा) तुर ( वर्णः ) वरुण ( इंहात्‌ ) चद करे, सुरक्षित रखे । 
शरीर ( उत्तरात्‌ ) उत्तरं की श्रोर से वादं तरश से ( सोमः ) सोम (ष्वा) 
तुभे ( सं ददाति=स दधाते ) भती प्रकार सुरित रखे । 

उखा-हडिया को जिस प्रकार चुर्हे पर चद़ाते है भ्रागे से भन्नि होती 
है शेष तीनो तरफ़ टेक लगती है जिससे हंडिया सुरचित रहे । उसी प्रकार 
राष्ट्‌ की रकाके लिये रजाको वारो दिशाश्रो भरात्‌ चारो प्रकररोषे 
ररा के लिये उद्यत रहना चाष्िये । जेसे सुरित रूप मे हंडिया परिपृक् 
क्न देती है उसी प्रकार भूमि नाना प्रकार के श्रन्नादि सम्पत्तियां प्रसव 
करती हे । ब्रह्मचयं न्नोर वीयर्ा के प्रकरण मे श्भि, दण्द, रुण श्रौर 
सोम चरो ्नाचायेके नाम| 
पृताः पवित्रैः पवन्ते श्श्नाद्‌ दिवं च यन्ति पृथिवीं चं श्नोकान्‌ । 
ताजींगला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पान्न श्रासिक्ताः पयैभचिरिन्धाम्‌॥२५॥ 
` ` २५-( द्वि° ) ! रक्षात्‌ › ( व° ) ‹ सोमस्त्वा › शति पैप्प सं०। 

२५-( द्वि° ) " पृथिवीं च ध्मेणा ' ( त° ) ‹ जीवधन्यात्समेताः पात्रा 

सिक्तात्‌ › इति पेप्प० सं° । 


सू० ३। २६] कादशं कारडम्‌ ३७७ 
भा०- जिल प्रकार ( श्रभ्नाद्‌ ) मेधसे श्रते हुए जल ( पवित्रः ) 
पधिघ्र करने वले वायुश्रों द्वारा (पूताः) पवित्र होकर (दिषवेच 
यर्ति) यैलोकमे भी ऊपर उड जातें श्रौर ( पृथिवीं च) पृथि 
लोक पर भी श्रते भीर (ताः) वेजलल्लया ‹ श्रापः` ( जीवलाः ) 
प्रथ्वी पर जीवत्त के प्राक्च कराने वाल्ञे ( जीवधन्याः ) जीवे के जिय घनः 
होने योग्य ( प्रतिष्ठाः) प्राणो की प्रतिष्ठ स्वरूप है । श्रौर जिस प्रकार दे 
( पात्रे ्रासिक्काः ) पात्र डी श्रादि मे डाज्ञे जाते ह श्रौर उनको ( श्रभिः) 
श्रभ्नि ( परि इन्धाम्‌ ) चारो श्नोरसे तप्त करती है उसी प्रकार (ताः) वे 
श्राप्त जन ( पवित्रैः पूताः ) पवित्र श्राचर्णो से पविच्र होकर ( श्रन्नात्‌ ) 
श्रभ्न, गति-शील, सवैग्यापक परमात्मा से, मेघ से जलो के समान 
( पवन्ते } श्राति ह भ्रौर ( दिवं च परथिवीम्‌ च लोकानू च यन्ति) वे च्ै- 
लोक, पृथिवी लोक भ्रीर सू श्रादि नाना लोकां को प्रप्त होते द ।!( ताः) 
व श्राप जन ( जीवक्ञाः ) ग्रति दीषै जिन धारण करने दाने ( जीवध- 
न्याः ) जीवि मे स्वयं धन्य श्रति श्रेष्ठ ( पात्रे भ्रासिङ्काः) पत्रमे रसे 
जलो कै समान ( पत्र भ्ाधिक्काः) उचित स्थानम नियुक्क हकर 
( प्रतिष्ठाः ) उत्तम ङ्प से, प्रतिष्ठा के पाश्रहोते है । उनको ( अभिः) 
कान्य, प्रकाशक परमेश्वर ( परि हृन्धाम्‌ ) सव प्रकार से ज्ञान प्रदान 
करके प्रकाशित करता है । 
श्रा य॑न्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते श्चध्यन्तरि्तम्‌ । 
शद्धाः खतीस्ता ड शुम्भ॑न्त एव ता नं: खभैएमि लोकं न॑यन्तु ॥२६॥ 
भा०-(ताः) वे ( श्चापः) श्नाक्च जन (दि) द्चौलोक या प्रकाश- 
मान उक्त परमेश्वर के पाससि, मेधसे ्चाने वाले स्वश्छु जलौ के समानं 
( परधिर्वीम्‌ ) परथिवी ल्लोक पर ( श्रा यन्ति) अते ( भूस्त्राः) भूमि परं 





२६-८ वृ० ) “ श्ुन्धन्ति › इति पप्प० सं* । 


२७८ श्मथर्वयेदभाभ्य [ स्‌०२। १८ 


0 मीम 





[नि ॥ [ + न # न "५ ^ ~ 


( सचन्ते ) एकन्र हते ह ( अधि श्रन्तरिष्चम्‌ श्रन्ति मे मी ( सचन्ते) 
आरक्ष होते ह । ताः शुद्धाः सतीः ) वे सदा शुद्ध र्न क कारण सर (उ) 
ही ( शुम्भन्त ण्व) शोभाकोप्राप्षहते्। (ताः) चे (चः) श्म 
{ स्वग लोकम्‌ ) स्वग लेक, सुखमय तलोक को ( श्नभि नयन्तु ) प्रष्ठ करे । 
उतेवं प्रभ्वीरत संमिताख उत शक्रा: शुचयश्चा प्रताष्तः। 
ता टन देपतिभ्यां प्रशिषा श्रायः रिच्लन्तीः पचता सुनाथाः॥२७) 
, अआ०-{(उतएव) भ्रारवे दही (-प्रम्बीः) उक्ृष्ट साम्यं यु 
(उत ) भ्रौर (स मितासः) उक्तम ज्ञानवान्‌, ( उत शुक्राः) श्रीर 
दासतिमान्‌ ( शुचयः ) शुद्ध, पवित्र, काम, ऋध. लोम, माह, चुल, दाह 
श्रादि स रदित श्रार ( अमृनासः च) पवित्र जलो र समान, भृत, 
अण्तमय जान से युक्र, दीघोयु एवं ब्रह्मानो हेते इं । (ताः) वं 
( प्रशिष्टाः ) शति श्धिक शिष्ट, सुसम्य, सुशिरित ( सनाथाः उत्तम 
यश्चयंवान्‌ , एच तपस्या युक्क तपस्वी (श्रापः) शुद्ध जला क समान 
स्वच्छु हदय घाल्ञे ्राक्त जन ( शिचछन्तीः ) उत्तम शिच्ञाए्‌, विद्याएं भ्रौर 
उपदेश भ्रादि प्रदान कृति हुए ( दम्पतीभ्यां ) गृहस्थक्‌ स्त्री पुर्षोके 
( ओदनं ) बलवीये का जलेः के समान ही ( पचत ) परिपक्र करं । उम 
को दद सदुष्वारी बनाय । 
सस्याता म्ताकाः पृथिवीं सचन्ते प्राणापनिः समिता श्चोष॑धीभिः। 
श्रसस्याता श्रोप्यमानाः सृवणैः सवे व्या/पः शुचयः शुरित्वम्‌ ॥२८ 
 भ०-। संस्पाताः ) सस्या मँ परिभित ( स्तोकाः ) ज्ञ वियु 
जिस प्रकार पृथिवी पर श्रते है उसी प्रकार । संख्याताः ) उत्तम शान स 
` युक्र । स्तोकाः१ ) सुपसन्न, ्र्तजन ( पृथिवी सखन्ते ) पएृथिश पर भ्रात 


.२७-' प्रिष्टापः ` इति पेप्पर० सं०। 
१. ष्टच प्रसदि । भ्वादिः । 
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ह; या उख महान्‌ परमास्म शङ्कि की उपासना करने ह । वे स्ववं ' प्राशा- 
दनिः संमिताः ) इस दुनि छे प्राण श्नोर पानां को उपमा प्राप्त होते है, 
्रथीत्‌ वे सबके प्राण्य भ्रौर ्रपानके समान जीवन के श्राधार हेते 
शरीर वे ( भोपधीभिः संमिताः) सबके मव रोगां श्रौर मानस दुःखो 
के हरमे हारे होने के कारण श्रोषधिर्यो के समान माने जाते द| वे ( श्र 
सस्याताः ) सख्य) से मी न गिने जाने योम्ब, असंख्य ( सुवणोः ) उत्तम 
जे, कान्ति, भाक्षार शरीर शिद्पौ से युक्क होकर ( शुचयः) धम, 
अखं श्रीर्‌ काम तीनो म शचि, निलोभि, निष्कपट, वृष्णारहित. निष्काम 
होकर ( श्रोप्यमानाः ) प्रजाङे कायौमे गाये जते हुए भी ( सव) 
सब प्रकार के ( शुचिरवम्‌ ) शुद्ध. निदे।ष, निष्कपर भ्यवहार को (व्यापुः) 
विशेष रूप से करत ईं । हसीलिये वे ' श्राप ` काते ह । 
उद्यो यन्त्यभि व॑हन्ति तक्ताः फेनमरुषन्ति वदुलश चिन्दुन्‌ । 
योव दृष्ट्वा पति बरुत्वियायैतैस्तएड्लेमंवता समापः ॥ २६ ॥ 
भआ०- य प्रजाए्‌ ( तक्ताः ) करुद्ध होकर प्रतप्त हांडी क जलो के समान 
( उद्धन्ति ) स्वील २ कर परस्पर युद्ध करत हं ( अ्रभिवशगन्ति ) उनके 
समान बुद्‌ बुदराकर एक दूसरे के प्रति ललक्नारते ईँ. ( फेनम्‌' अस्यन्ति ) 
खोलते हए जलग जिस प्रकार खाग उपर पफकने ह उसी प्रकार वे एक दूमेर 
पर ' केन ` वन्न, तलवार एवे तोप शादि बडे रे हननकारी श्रा को 
कैकते ई । श्रीर्‌ जल जिस प्रकार ( बहुलान्‌ ) बहुत से विन्दन्‌ भअस्यत्नि) 
विन्दु को उदात ह उसी प्रकार वे भी बहुत से "विन्दु" गोलो, धरं श्राटि 
दगोदते ह । परन्तु हे (श्राषः) 'भ्रापः' आप प्रजाजने ! \ योषा निस प्रकार 
सत्री ( पतिम्‌ दुष्ट्वा ) पति शो देखकर ( ऋवियाय ) तुधम, मेथुन के 





९ ९- श्त्वियायेतं * इति राध्कामितः । ‹ ऋत्विया वे स्ततण्ड ` ६४ 
पेप्प १ संश। 
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लिये ( सम्‌ भवति ) उसके साथ मिलकर तम्मय रहती हे भ्रौर जिस 
प्रकारं ( भ्नापः तरडुलैः ) जल खीलकर भी चावला के साथ मिल भात के 
रूपमे एक टो जति द उसी प्रकार श्राप लोग भी ( तण्डुलैः ) पने मार 
मे, सादने, घेरने श्रौर तानने बालो के साथ भी समयानुसार कायेवक्च श्रपनेः 
प्रम के बल्ल से ( सम्‌ भवन ) सन्धि करके एक होकर रहो । 

४ केनम्‌ ` -- स्फायी बुद्धौ इत्यतः उणादि प्रत्ययान्तः फेन इति निपा- 
स्यते । फेनः परिन्रद्धा शङ्कि: । 'तर्डुलाः*-- वसूनां वा एतद रूप यत्‌ तरडुल्ञाः ! 
तै० ३। ८1 १४।३॥ `दिन्दून्‌', धिदि भिदि श्रवयतकरे । भ्वादिः । एतः 
स्मत्‌ उणारः प्रत्ययः । 


थांपय सीदता वध्न पनानद्धिरात्मान॑मभि स स्पृशन्ताम्‌ । 
चअमाखि पात्ररुदकं यदेतन्प्रितास्तण्डुलाः प्रदिशो यदी माः ॥३२०॥ १४ 


भ०--हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन ( बुध्न ) नच्च शांडी के तले पर 
( क्षीदतः ) ताप से तक्ष हुए, तल्ञे लगे चावलो के समान नीच भूतल पर 
या नीच शोचनीय दशा मे पडे हन लोगो को ( उत्थापय ) उपर उदढा। 
च्रौर जिस प्रकार तल मे लगे चावरलो को जलल डालकर कड से गीला 
करके उपर उद्य दिया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ( श्रद्धः ) जलो से भ्रार 
शाक्त पुरूषो सेये नीचे गिरे ल्लोग भी ( भ्रार्मानम्‌ ) श्रपन श्रात्मा को 
( श्रभि सस्टशन्ताम्‌ ) सात्तात्‌ शीतल करं श्चौर उं । श्रीर ८ यत्‌ ) निस. 
भकार ( एतत्‌ ) इस ( उदकम्‌ ) जन्त को ( पत्रैः ) चमस श्रादि पारो से 
( श्रमालि ) मापिता हं रौर उन पत्रो से ही ( तण्डुलाः मिता ) तण्डुल 
मप के चावल्ल भी ( भिताः ) जान क्तिये जति ह उसी प्रकार ( यदि) 
माने ( इमाः ) ये ( प्रदिशः ) नाना दिशां यानाना दिशां रने 
वाज्ञे { तण्डुलाः=वसवः ) जीव भी ( पत्रिः ) पालन करने वाले शासा 
द ( भिताः ) जान दिये, एवं वश कर लिये जते ई । 
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प्र य॑च्छ प त्वरया हरोषमर्दिसलन्त श्ोधंधीदान्तु प॑न । 
धाखा क्लोम: पार राज्यं वभूवामन्युता नो वीरुप्रो भवन्तु ॥३२॥ 
भा०- शान्ति श्रोर सुख से युक्र राञ्य सम्प्रादन करने के लिये रोषः 
धरयो के दृष्टान्त से दूसरा उपाय उपदेश करते दै । हे राजन्‌ ( पश्यम्‌ ) पर्थ- 
फरसा ( प्र यच्छं ) मज्ञबृती से पकड श्रार ( स्वरय ) शीघ्रता कर, काल को 
व्यथ मनत गवां । ( श्रोषम्‌ हर ) शीघ्रले आ । लोग जिस प्रकार (श्रोषध)ः) 
श्रोषाधिर्यो को ( श्रहिसन्तः } उन सूल नाश न रते इए ( पचन्‌ ) जो 
परसि काटल्ते हें उसी प्रकार तेरे वीर म ( श्रोपधीः ) प्रजा को सन्ताप 
देम वार, के मूलोकी रक्ता करते हुए या पध्रजाके ( श्रर्सन्त) 
नाश न करते हुए उनको ही ( पन्नू ) पोर २ पर मभको ( दान्तु) काट 
जितक्छा परिणाम यह होगा ॐ ( यासाम्‌ ) जिन प्रजाश्रो के श्मोषधिर्यो के 
समान दी (राज्य परि ) राज्य के उपर ( सोमः) सोमल्लता के समान 
वीर्यवान्‌ या सोम, चन्द्र के समान, श्नालहादकारी, प्रजा रंजन मे दश राजा 
( पारे बभुव) राज्य करतादहंवे ( व॑रूषः ) लताशच्ना क समान नानाप्रकार 
की श्वस्थाने से र्द था व्यवस्थित प्रजाप ( नः ) हमारे प्रति श्रमन्युता) 
मन्यु फो से रहित ( भवन्तु ) हा । 


नवं व्टिरदनाय स्तणीत धियं ददश्चच्चुपी ठउर्ग्व/स्तु । 
तसन्‌ देवाः खद देवीर्विशन्त्वि पाश्चन्त्यतुभर्निपषद्य ॥२३२॥ 


भा०-हे भद पुरुषो ! ( नवं ) नय ( वर्हः ) दाभको ( श्रोदुनाय ) 
भाकरी ांडी रखने के लिये (स्तृणीत ) व्दधादो । श्रर ( नषं 
अर्हः ) इस भनवीन प्रजा या नय विजित देशको ( श्रोदनाय ) वीय 


दे -“ "परदयम्‌, › इति कचित्‌ ; ( प्र ) । त्वयाहान्त्व्हिस › (वृ* ) 
¢ सोप्रयातां ' इति पेप्प० सं%॥ 


रेददरे- अथवंवेदमाष्वे [ स० ३१ दे 
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रक्त. किये परमेष्टी रूप राजा के किमे ( स्तणीत ) फैला दो, देश पर केक 
कर वश करने दो । श्रोर यह राजा श्रर राष्ट्‌ ( इदुः) प्रजा ङे हदय 
( भ्रियं ) परिय भीर ( चलुषः ) धांख को ( वर्गु ) सुन्दर, मनोहर ( अरस्तु ) 
खगे । ( तस्मिन्‌ ) श्रोर जिस प्रकार भात खानेषढे लिये शसन स्प्र्मै 
िष्टाये कुशा के श्रासन पर विद्वा ज्ञोग बैट कर भजन करते उसी 
प्रकारं ( तर्मन्‌ ) उस राष्ट मे ( देवाः) देव गश रजा भरर विदान्‌ बोगं 
( दैवीः सह ) अपनी देव रूप रानिया या दिव्य-गुश युङ्ग प्रजाभ्रो के. साध 
( विशन्तु ) प्रवेश करं । श्रौर ( निषध) उत्तम रीति से स्थिर होकर 
( इमम्‌ ¦ इस भात के समान ही ( इमम्‌ ) इस र्ट्‌ काभी ( ऋतुभिः) 
ऋतुर्न के भनुसार श्रथवा राजसभा क सदस्या के साय ( प्र चलन्तु) 
उक्तम रीतिं वत मोग करं । 


° बर्हिः - प्रजावे बर्हिः । को० ९।७॥ च्रं चै प्रस्तरो दिश तरं 
बर्हिः । श०१।३।४।१०॥ भ्रयवै लोको बर्हिः श०१।४। 
१२४ ॥ 


वन॑स्पते स्तीणुमा सीद वर्हिररिनिष्टोमेः समितो देवतामिः। 
त्वष्टव रूपं सुत स्वधित्येना फा: परि पात्रं दश्चाम्‌ ॥३२॥ 
भा०--हं ( चनस्ते ) महाब के समान सवक श्पनी छाया में 
श्राश्रय देने हारं ऽराजन्‌ ! वृ. ( स्तीखम्‌ बर्हिः श्रासीद्‌ ) इस श्रसनङे 
समान विस्तृत बर्दि-खूप प्रजाभो पर ( श्रासीद्‌ ) विराजमान हे। भ्रीर 
( अभिष्टामः ) भरभिस्तोम नामक श्रननि- राजा के सद्गुणो के बताने 
वाख वेद्‌ के सूङ्गा भरर ( देवताभिः ) देव, विद्वानों ढे द्वारा ( संमितः) 
उचम रीति से पूजित हो । जिस प्रकार ( स्वष्टा हव ) उस्तम शिर्पी अपनी 


[षी नी 


१३-८( तृ० )  स्पधिमेना › इत्ति कचित्‌ । ' स्वधित्येना्ष परिपद्‌ 
द्याम्‌ › इति पेप्प॒० सं०। 
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( स्वधिप्या ) स्विति सीते से लकी को गढ कर उसका ( रूपं सुकृ- 
तम्‌ ) उत्तम रूप बना देता है उसी प्रकार इस राजा रूप वनस्पति का भी 
( व्वश्टा ) परमास्मा ने श्रपन ( स्व-धिप्या ) स्वरेश्वये क धारण सामथ्ये 
से उसका ( रूपं सुतम्‌ ) रूप, कान्ति तेज उत्तम बनाया हे । ( एना ) 
इस्के साथ ( हाः ) सदोद्याग करन धाते ( पात्रे ) इस सदहाथ्ोगी शासक 
अपने पालन करने वाले इस राजामे दी भाश्चित शोकरं उसके ( पदि 
ददश्राम्‌ ) चारो श्रोर विशजते दिखाई देते ई । 
धष थां शरत्सु निपा श्रभीच्छात्‌ स्वः पक्वनाभ्य/शनवाते । 
उपैनं आीवान्‌ पितरश्च पञ्चा एते स्वभ गसमयान्त मग्ने; ॥ २३४ ॥ 

भा०--( निधिपाः) निधि--प्रथ्वीरूप राष्ट्‌या धन का पालन 
करने वाला राजा ( षष्ठ्यां शरत्सु ) सावे वषे तक ( प्न ) अपने परिप 
साम्य॑से ( स्वः) स्वगे के समान सुखकारी राञ्य का ( श्रभ्रवति ) भोग 
करने क ( श्नमि दष्डात्‌ ) इच्छा कर । अ्रथत्‌ राजा अपनी भ्रायुक ६० 
ववे तक पृथ्वी को वश कर उसा भोगकर । शार ( एनम्‌ ) इसका 
प्रश्रय तकर ( पतरः पुत्राः च) उसके बद्ध मा, वाप सनौर शाचय 
लग भ्रौर द्धाय पत्र लोग ( उप्जावन्‌ ) अ्रपना अविन व्यतीत करे । 
( एतम्‌ ) उसका ‹ श्रप्ने, श्रप्निके समान शत्रु ढे सन्तापकारी अभि 
स्वभाव राजा के ( श्रन्तम्‌ ) परम, सबसे श्नन्तिम पद प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
( सगेम्‌ ) स्वग के समान सुस्बमय राऽय को ( गमय ) प्राक्ठ करा । 

' निधिपाः -- प्रथिवी ह्येष निष्धः | श० ६। ९) २) ३५ तम्पाति 
इति निधिपाः पृथ्वीपालः । 


३४-( प्र° ) “ षष्टयाम्‌ ` इति क्चिप्‌ । "ष्टया सरदभ्यः परदिधामणएन्म्‌" 
( त° ) ‹ उ्पेनं पुत्रान्‌ पितिरथसीदाम्‌ ' (व० ) ° इमं स्वगे? 
इति पेप्प० सं० । 


9 + 0, ०, 2 = ७ ५ क भेऽ पवि (ज्‌ कको क 
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धती धियस्व धरर पृथिव्या अच्युतं त्वा देवतांश्च्यावयन्तु । 
तं च्छा देप॑ठी जीव॑न्तो जीवपुंत्रायुद्‌ वासयातः पयंभिधानात्‌ ॥३५ 


भा०- हे राजन्‌ ! ( धत्त ) तू समस्त पृथ्वी यारषष्ट्‌ का धारण 
करनेहारा होकर ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( धरण ) धारण करने के कायं 
मे या प्रतिष्ठेत पदपर ( भिषस्व ) स्थापित छफिया जाय । ( श्रच्युतं ) भ्रषने 
कक्तम्यपथ से कभी च्युत न होने वाले ( त्वा ) तुमको भी ( देवताः ) 
विद्धान्‌ राजसभा के सदस्यगण ( च्यावयन्तु ) ते भ्रपने पद्‌से च्युत 
करने मे समर्थं है| (त) रेसे प्रम्देशून्य राजसभा के श्नघीन (त्वा) 
तुको ( जावदु्रो ) श्रपने जीवित पुश्रा सित ( जीवन्तो ) स्वयं जीते 
हृष ( दम्पती ) गृहस्थ स्त्री पुरुष पतिपत्निभाव से बद्ध होकर ( भ्रभि- 
धानात्‌ प्रि ) श्रपने गृह मे श्रन्नि श्राधान करने श्रथौत्‌ ईश्वरोपासना या 
देवपूजा से उतर कर श्रन्थ लौकिक सव्र कारय से ऊपर तु ( उद्‌ वासयातः ) 
उल्कृष्टपद्‌ प्र स्थापित करं । 
सर्वान्त्छमागा श्भिजञित्यं लोकान्‌ याचन्तः कामाः सम॑तीतृपस्तान्‌ , 
वि गादेथाप्रायवंन च दर्धिरेकस्मिन्‌ पाञ्च प्रध्युद्धरेनम ॥२६ ॥ 

भा०--ह राजन्‌ ! ( सवान्‌ समागाः ) सब मनुष्योका त्‌ प्राष्ठहा 
श्चैर अपने उत्तम युणो से ( लोकान्‌ ) समस्त मनुष्यो का ( शअभिजिष्य ) 


वश करके ( यावन्तः कामाः ) उनकी जितनी भ्रमिलापाप्‌ हं ( तान्‌ सम्‌ 
श्रतीतृपः ) उन सब को सन्तुष्ट कर, पुनः भात की हांड़ी मे ‹ भ्रायदन ' 





~~~ ~= ==> - ~ अ 


३५-८ द्वि° ) ° प्रथि्या न्यु देवता ' ( तृ ) ‹ जीवपुत्रवुदवासयाधः ' 
इति पेप्य० सं० । 
, ३६८ भ्र) “ समागानभिचिक्यं * ( द्वि° ) ‹ कामान समितौ पुरस्तान्‌ ' 
इति पैप्प० सं० 1 ( च० ) ˆ अभ्युद्धानम्‌ `.इत्नि केचित्‌ + 
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नामक धी भ्रादि मिलान का चमस शरोर द्वि" कडश्वी घुमाते है भौर फिर 
पक बड़ थाल मे उस भात को निकाल किया जाता है उसी प्रकार ( श्राय- 
वनम्‌ ) शत्रु भर र्ट्‌ के हानिकारक पुरुषो के नाश करने षाला पोलीस 
बल श्रोर सेनाबल या दरडबल श्रौर ( दर्विः) दुष्य के गद ङा विदारण 
करने वाला सेनाचल ये दोनो ( वि गाहेधाम्‌ ) सकचन विष्वरण कर । भ्रौर हे 
राजन्‌ ! ( एनम्‌ ) इस र्ट्‌ के भार का ( एकट्मिन्‌ पत्रे ) एक पालन करनेमे 
समथ योग्य (महामात्रः या (महपात्र' नामक पुरुष पर ( भि उद्धर ) उतम 
रूप से स्थापित कर । राजा श्रपना सब कायं म्ामान्र के उपर रखदे । 
उप स्वृसीदि श्रथयं पुरस्ताद्‌ धते पात्रमरभि घांरथेतत्‌ । 
वाश्ेवोखरा तसं स्तनस्युभिमे देवासो ्रभिदिङ्रणात ॥ २७ ॥ 

भाग्- ह क्तेः! तृ श्रोदन को ( उपस्तृणीहिि) घत से च्नाच्छादित 
कर । ( पुरस्तात्‌ प्रथय ) श्रागे को फेला भर ( घ्रतेन ) घत से ( एततः 
पात्रम्‌ अभि घारथ ) इस पात्र को भर । राजप मे--हे राजन्‌ ! तु श्रपने 
वीये यासामथ्ये को ( उष स्त्रशीहि) तेज से सम्पन्न कर । ( पुरस्तात्‌ 
प्रथय ) श्रागे को विस्तृत कर । ( पाच्नम्‌ ) पालन करनेहारे महामात्य को 
या पालन करने योग्य राष्ट्‌ को ( घृतेन ) अपने समान प्रदीक्च तेज से 
( अरभि-घारय ) युग कर । ( स्तनस्युम्‌ ) दूधपान करने के इच्छक 
( तं ) चच को देख कर ( वाश्रा उखा इव ) शब्द्‌ करती, रंभाती इद 
“उस्र दुधार गाय जिस प्रकार ( भ्रभि-हिकृणोशि ) प्रम से "हुम्‌ हुम्‌" करती 
ह उस्न प्रकार ( इमं) इस ्रोदन रूप वीये सम्पन्न परम पदमे ध्थित 
प्रजापति रूप राजा को देखकर हे ( देवासः ) देवर, राजाजनो, शासके, ! 
श्राप जोग ( भ्रभिर्हिकणोत ) श्रपने प्रसन्नतासुचक शब्द्‌ करो । 


~~~ `` ~-- 





२७-( द्वि? ) * पृरतिर्वाजाये पचति त्वत्िरः ' इति लेन्मनूकामित; पाठः । 
{ तृ9 ) ! खनेथाम्‌ › इति पदपाठः 


&र 


दे८दै अथर्ववेवभाष्ये [ सू०३।३६ 
इपास्तरीरकंरो लोकमेतम॒खः प्रथतामस्तमः खयै; । 
तरसि द्ुयाते महिषः सुपण देवा प्नं देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ॥३९८॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तृ ( एतम्‌ ) इस । लोकम्‌ ) लोक को ( शरकरः ) 
स्वथ उत्तम सूप से बनाता है श्रौर ( उप श्रस्तरीः ) स्वयं उसको केलाता 
ढै । य लोक ( अरतमः स्वग: ) जिसके समान दसरा केरे गी रेस 
स्वग, सुखमय स्थान ( उरः प्रथताम्‌ ) खव बे, श्रौर कैले, विस्तृत ह । 
( तस्मिन्‌ ) उस लोक मे ( सुपणेः ) उक्तम पालन श्रौर ञान साधनो 
सम्पश्न ( महिषः ) महान्‌ शङ्िशाल्ी राजा स्वयं ( श्रयति ) विद्यमान हे । 
( एनं ) उस ल्लोक, राष्ट को ( देवाः ) विद्धान्‌ रेश्वयवान्‌ लोग (देवताभ्यः) 
इयं देवता के समान पुरुषा के हथ ( प्र य्छान्‌ ) सीप देते हं ! परमास्माः 
ढे प म स्पष्ट हे । 
यथचंज्ञाया पचति त्वत्‌ परःप॑रः पतिवा जाये त्वत्‌ तिरः । 
सं तत्‌ खजथा ख वां तद॑स्तु सेपादयन्तो ख लोकमेक्छम्‌ ॥३६॥ 
भा०-हे पुरूष ! ( जाया ) स्त्री, पर्नी ( स्वत्‌ ) सुरू पति से (षः 
परः ) दूर दुर दह कर भी (पत्‌ यत्‌) जोजो वस्तु या जिस २ बल्लवीयं 
को ( पर्चति ) पक्ाती है, वीय को परिप करती दे श्रौरहे (जाये) खी! 
पलि ! ( त्वत्‌ तिरः ) तुम से श्रोग्ल होकर तेर परो मे ( पतिः) परति 
जो खु ( पर्चति ) पडता दै वीय को परिपक करता है । ( तत्‌ ) उसके 
( क्षसन्थाम्‌ ) तुम दोनों मिलकर पूत्रोस्पादन के कयम व्ययक्रो। 
हे श्री पुरषो ! भाप दानो ( स्ट ) एक साथ भिद्ध कर ही ( एकं लोकम्‌ ) 
ष्क लोक ( सम्पादयन्तैः ) बनाते हमे रहते ह श्रत: ( तत्‌ ) ब परिव 
३८-८ च ) ^ प्रयच्छात्‌ ` “ प्रयच्छन्‌ ` इति च कचि । ( प्र ) 
° अपास्कारस्करो ' ८ तृ० ) ‹ तस्पसुपर्णो मिषः शयाते ' श्छ 
चेप्य्‌० सुं9 । 
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वी या भोग्य पदाथेभी (शां) तुम दोन का ( संह श्रस्तु) एक 
साथद्ीहो। 
सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीय करवावहे । 
तेजस्विनाचधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


यावन्तो श्चस्याः पृथेवीं सच॑न्ते श्रस्मत्‌ पुत्राः परि ये संबभूवुः । 
स्वस्तौ उण पतर हयेथां नाधि जानाना: शिशंवः समायांन्‌॥४०॥(१६) 


भा०्-खब घर परिवार के भिल्ल कर एकत्र होकर भजन करं । 
( यावन्तः ) जितने भी ( श्रस्याः ) इस हमारी धमैपत्नी से { भस्मत्‌ } 
हमारे वीये से उस्पन्न ( पुत्राः) पुत्र ( एधिर्दीं सथन्ते) पृथिवी को प्रान 
होते द श्रौर (अ) जो (परिस बभूवुः) इधर उधर चार रोर कैल कर 
वस गये याजो श्रपने योग्य जोड़े भिलया कर श्नौर भी सन्तान उल्यञ्च कर 
सेते ह ( तान्‌ सबरीन्‌ ) उन सवको वे पूवै ढे मां वाप, पति पत्नी ( पात्रे ) 
श्रपने पालन करनेहारे एक पात्र, गृह या भाजन के पात्र म ( उप इथाम्‌ ) 
्रपने समीप बुला लं । श्रौर ( शिशवः ) समस्त शिशु, बालक उनमां 
पि को श्रपनी ( नाभि ) एक सूत्रम बंधने वाला या एक नामि उस्पक्ति 
स्थान ( जानाना; ) जानते इए ( सम्‌ भ्रायान्‌ ) एक स्थान एर एकच 
इश्रा करं । 
वखोयो धारा मधुना प्रपीना घ॒तन धिश्रा ्मृतंस्य नामयः । 
सवीस्ता अवं रुन्धे स्वगेः षष्ट-था शरत्सु निधिपा श भी/च्छात्‌॥४१॥ 

भा०-(याः) जो ( मधुना ) मधुर श्रानन्द्‌से । प्रपीनाः) खूब 
बद हद, भरानन्द प्रमाद से भरी, ( घतेन मिश्राः ) घत=पुष्टिकपरक घी 
दध श्रादि स्नेहवानू पदाथा से युक्र ( ग्रखधेतख्य नाभयः ) भदत, परमा 





४१-° मधुना समक्ताः `, ( द्वि° ) अमृतस्य वामवः ° इति पेप्प* स ० । 


इदः अथवयेदभाव्ये [ ध्० ३। ४२ 
नन्द्‌ या शत वष के दीपे जीवन को उर्पषठ करने. वावी ( धसाः ) "सुः, 
देह मे कस करने वलते प्रास्मा ङी ( धाराः ) धाराए, धारणा शाङ्षिय 
एवं जीवन की सुख की धारा द ( ताः ) उनष्ो ( स्वश: ) स्वर मय लोक 
( भ्रव र्ग्धे ) भ्रपने भीतर सुरङ्ित रखता हे । पसे स्वम को ( नििषाः) 
वीये रूप निपि-- भ्रश्य सुखो के शूलजाने की रहा कने वाला ब्रह्मचारी 
गृहस्थ या इस थ्वी का पालक राजा स्वयं { षष्ठ्यां शरस्सु ) साठ वपं का 
अवस्था म ( श्नमि च्छत्‌ ) प्राक्च करता ह। 
निधिं निंचिणा च्भ्ये/नभिच्छाद्न+श्चय श्चमितंः सन्तु ये+न्य । 
छ स्मानभिधतो निहितः स्व 4शिभिः कारडेडःन्त्स्वगौन॑रत्तत्‌ ॥४२॥ 
मा०~-( निधिपा; ) निधि-पृथ्वीकेराञ्य ङो पालन करने वाला 
राजा ( एनं ) उसे स्मम्नाज्य रूप ( निधिम ) पृथ्वी के खज्ञाने को ( श्रभि 
दस्छृत्‌ ) स्वयं प्राप्त छरे । श्चोर (प्रे) जा ( श्रन्ये) दुसरे ( श्रनरा: ) 
रश्व से हीन निवल पुष ह वे ( श्रभितः ) उस राजा के शारो श्रोर उस 
के श्राध्रित होकर ( सन्तु ) रहं । ( श्रस्माभिः ) इम लोग स्वयं ( स्वरम॑ः } 
दरस स्वम को ( दुत्त ) उस राजा को प्रदान करते भ्रौर ( निशहिकिः ) स्वयं 
खनति । ण्ड राजा ( त्रिभिः कारः) तीन प्रर की भ्यवस्थान्नो सरे 
( श्रीम्‌ स्वगौनू ) दीनौ सुखमय लोके के ( श्रारक्षत्‌ ) उपर चदे, उन सब 
९२ वषा करे, ग्राप्तन करे । 


वालक, युवकः श्रीर दद्ध इन सीने के किये तीन प्रकार की ग्यवस्थाषुं ` 
र । श्रथवा तीन काण्ड तान वेद्‌ द्र । श्थवा उत्तम, मध्यम, श्रधम भेद 
से तवि रथव त्रिवर्णा की तीत न्यब्रस्फापुं । धम्‌, श्रथ, काम इनकी 
साधना की तीन व्यवस्थां । दसी प्रकार उनके तीत देघ्र तीन स्वम द। 
शाध्यासमिक, गस्य श्रीर रष्ट्‌ ये तीन सवग ह । राज्ञा सवका शासन 
कनपने हय म रेखे । 
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श्मग्नी रत्तम्तपलु यद्‌ पदेव क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पौम्त । 
लदाम पनमप रुध्मा श्रस्मदादित्या पनभद्धिरतं : सचन्ताम्‌ ॥४२॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( विदेवं ) देव- विद्वान भौर दैव स्वभाव क उत्तम 
पुरुषां के श्रौर देव, राजा के श्रथोत्‌ राजनियम कै विपरीत श्राखरंण करते 
वाला ( रकः ) रास, दृष्ट पुरुष जीव भ्रीर रोग ह उसक्षा ( भअरप्निः ) श्रश्नि 
के समान तापकारी राजा ( तपतु ) सन्तप्त करे, पीडित करे, दण्ड दे। 
( इह ) इस राष्ट मे ( म्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाल्ला शरोर ( पिशाचः ) 
मांसभस्ती पुरुष (माप्र पास्त) कभी जलपान भी प्राक्तन कर प्रवे 
( एनम्‌ ) उसको हम ( नुदामः ) परे भगा दे । ( भस्मत्‌ ) हम भ्रपत्र 
से (श्रपरध्मः ) परेद्दीरोकर्दै, पासन श्राने दुं । ( श्रादिष्याः ) श्रादित्य 
के समान तेजस्वी श्रो ( श्रगीरसः ) शरीर के विश्षानयेत्ता श्रथवा न्य 
विधिध विक्लानो के वेता लोग ( एनम्‌ ) उसका ( सच्वन्ताम्‌ ) पकदे । 
श्मादित्यभ्या श्द्धिरोभ्या मध्जिदे घरतन भिशरं प्रतिं वेदयामि । 
शद्ध स्तो द्रह्मशस्यानिहत्यैते स्वगं सुंरृतावपीतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

भा०-( आदित्येभ्यः ) भ्रादि््यो, रादित्य के समान तेजस्वी पुरी 
आर ( अङ्गिरोभ्यः ) शानौ पुरुपो के क्ञिये ( इदम्‌ ) यह ( घतेन ) श्रत से, 
( मिश्रम्‌ ) युक्क ( मधु) मभु जिस प्रकार भतिधि विद्वानों को मधुप 
दिया जाता है उसी प्रकार मं भी ( पतेन भिभ्रं मु ) धृतनतेज से युक्ृश्ान 
( प्रति वेदश्वामि) प्रदान करता हं । उसी प्रकारे स्री पुरूषो ! गृहस्थ के 
पति पलिनियो ! सुम दोनो भी ( शुद्धहस्ता ) शद्ध हथो से ( ब्राह्मखस्य ) 
ब्रह्मवेद के आनने वाल्ञे विद्वान्‌ बाह्य के पूर्योक्क मधुपकंसे करने योग्य 
भ्राद्र सरकार को, भरथवा, उसको विना किसी प्रकार का क्ट दिये (अनिहत्य) 

४३-* अप रुभ्मो ' इति कचित्‌ । ( च ० ) " मादित्या नो भमर्गि-~' त 

पेप्प० प° । 
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विना विघात श्िये ( सुकृतौ ) उत्तम भ्राचारवान्‌ हुए इए ( एतं स्वेशम्‌ ) 
इस पवाक ( स्वगम्‌ ) सुखमय सोक या स्थानो ( श्रपि इतम्‌ ) 
पाक्त करो । 
इदं प्रापंपुलमे कारडमस्य यस्मांस्त्ाकाल्‌ परमेष्ठी समाप । 
द्या सिञ्च सर्पिधर॑तवत्‌ समङ्ध्येष भागो श्चङ्गिरसो जो अत्रं ॥४५॥ 
भा०्-में राजा ( इवम्‌ ) इस ( उत्तमम्‌ ) उस्म ( काडम्‌ ) 
कार्ड-भ्राश्रय भृत शाखा या स्तम्भ वेद्‌ को ( प्रापम्‌ ) प्रात करता ह । 
( यस्मात्‌ ) जिस ८ लोकात्‌ ) लोक~श्ालाक, प्रकाश से ( परश्मषठी ) परम 
स्थान पर स्थित स्वय प्रजापति परमास्मा ( सम्‌ श्राप ) समरत संसार को 
प्रपतने थश करता हे । हे पुरष! तू ( घतवत्‌ सर्पिः) धत से थुक 
' सपि ' मधु को ( सम्‌ श्रक्थि । मिभ्रित कर ( श्न्र ) यहां इस स्थान 
शरीर भ्रवसर पर ( नः) हमारा : एषः ) यष ( श्राङ्गिरसः भागः ) श्राङ्गिरस, 
विद्वान्‌ श्चानी पुरुष का ( एषः भागः ) यह भाग है । 
खत्यांय ख तपस देवताभ्यो निशि शेवा परि दद्य एतम्‌ । 
मानों तवं गान्मा समितां मा स्मान्यस्मा उन्खजका पुरा मस्‌ ॥४६॥ 
भ दम रष्टवासी लोग ( निधिम्‌ ) श्वी ्नोर पृथ्वी से प्राप 
धन्य नाना दन्य रूप ( शेवधिम्‌ ) जानो को ( सस्याय ) सत्य भ्रार 
(वपसे ) तप के कारण ( द्े्रताभ्यः ) देव सदृश ज्ञानवान्‌ , उत्तम दान- 
शीस पुरषो के हाथो प्रोथते ह । वे हस दातं के द्धिम्मेदार है फि यह सब 
ग्वजाना, कोष { थते ) खस तमाशे श्रार जूएके शंक था व्वसन में 
( मा श्रचगत्‌ ) न निकल जाय, न्न अरवाद्‌ हाजाय । ( मा समित्याम्‌ ) 
भ्रापस के मेला भ्रीर गोन स यह राष्ट्का धननष्टनषह्ो | श्र 


४५“ इदं काण्ठमुन्तमं भ्रापमस्य ` इति पप्प० सं०। 


४६-८ द्वि° ) “ परिदग्मः * इति पेपप० सं० । 
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{ पुरा मत्‌ ) मेरे सामने, मेरे होते हते हे विद्वान्‌ ˆ नाधिपाः `, स्वजने क 
र्कं मदपुरुषो ! ( श्रन्यस्मा ) श्रोर किसी मेरे शत्रु के हाये इस सवजान 
को ( मा उस्‌-सृजत ) मस दे डाल्लना । 

राष्ट्‌ श्नौर राष्ट का धन स्यागी, तपस्वी, सच्चे पुरूषो के हाथ मे रहना 
पाये कि राजा श्रीर प्रजावासी लोग उसको जूए, सो, तमाशा भर 
भेला भ्रीर गोठ म वरवाद्‌ न करं भ्रीर न बेहेमानीसे गच्रुकोदहीदें। 
श्रे पंचाम्यषं ददामि ममेदु कर्मन कर्णधिं जाया । 
कोभारो लोको अजनिष्ट पुश्रोरन्वास्भेथां वय॑ उत्तरावत्‌ ॥ ४७॥ 

भा०-( अहम्‌ ) मे पुरुष के समान राजा ( पामि ) पने बल 
पनीर वीये को सव परिपक्व कर, क्योकि ( मम इत्‌ ) मेरे ही ( कर्ये } 
क्रिया, भौर उत्सा से पशौ प्रयत्न श्नौर ( कमेन्‌ ) कमे, ये व्यवहार के 
( अधि ) ऊपर ( जाया ) स्त्री, उसके समान पृथ्वी का च्याश्रय हे । धी 
के परिपक्व होने पर ही जिस प्रकार ( कमारः ) कुमार, नवयुवक ( पुत्रः ) 
पुत्र उत्पश्न होता है उसी प्रकार ( लोकः ) यष्ट लोक राजा के पुर क 
समान ( भ्रजनिष्ट ) परथ्वी पर सब हृष्ट पुष्ट रूप से उतपन्न होता है , हे स्तरो 
परुषो ! तुम दोना ( उस्तरवत्‌ ) उरकृष्ट कमो सि युङ्कग ( वयः ) अपना 
जीवन (श्नु श्रारमेथाम्‌ ) पत्रह्ञाभ कर लने के उपराम्त भी वरावर बनाये रक्ख। 


न किरट्विवमच्र नाध्ारे श्स्ति न यन्मे: समममाच पति । 
छूने पात्र निर्हिंते न पतत्‌ पक्तारं पक्षः एनरा विशाति ॥४८॥ 





४७-( प्र० ) ' अह पचाम्बुद्‌ वदामि, › (तृ०) "पुत्राः ` इति 
पप्प० सं० । 

४८-( 2० ) ^ सममान ›, ‹ संनममान *, ‹ सनममान ` ‹ संमममान ` 
ति बहुधा पाठाः । सत्र  सम्‌-अममानः ` इतिपद पठः । “ समम्‌ 
अमानः › श्त्यपि पदच्छेदः सम्मवः । ' सम-मान ' इति षा न विषश्डः | 
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भा०--({ श्रन्र) यहां इस काय में ( न श्छिस्विषम्‌ ) कोटरं पाप नरी 
श्रौर ( न श्नाघारः ) भ्नौर छोर आधार भी नरह अथोत्‌ कोड विशेष कथक 
कारण भी नरीह षक्ि ( यत्‌) जब.राजा (मित्रैः समम्‌) भने मित्र 
सहित ( मानः न एति ) मान दहित होकर न्ह राता प्रत्युत बढ़ मारी 
मान सहित श्नाता हे । श्रथवा--( यत्‌ भिदेः सम्‌-अममानः न एति ) यह 
कोड पाप~द्माशका या स्कादर नदौ कि राजा अपने मित्रोकी सहयायतास 
युक्क होकर नदौ रहता । भ्रथवा-( यत्‌ मित्रैः सम-मानः न एति } जक 
भि््रो के समान मान वाल्ञा होकर नही भ्राता प्रस्वुत उनसे श्रधिक मान. 


वान्‌ होकर प्रकर होता है । प्र्युत इसका कार्थ यह दहै (नः) हम 
ग्रजाश्रो का तो यष्ट राजा द्री ( अनूनं पात्रम्‌ ) अनून पात्र श्रथोत्‌ 


पालन करने म समथ एव शक्तिशाली है कि निसर्मे कोद श्रुरि न 
है इसलिये वह श्रन्थः की सहायता ढी श्रपेा नही करता । ( पक्षः) 
वरिपक्छ भात जिस प्रकार ( पङ्कारम्‌ श्राविशाति ) पकनि वलि के भीतर ही 
प्रवेश कर जाता है उसी वरकारं ( पक्ः) परिपक् वीयेवान्‌ भी ( पक्रं ) 
उसक्षो पकाने, द्द्‌ करने वले पुरूषो के पास ही ( विशति ) प्रविष्ट हो 
कर रहता हि । इसी प्रकार परिपक् ब्रह्मचयोदि बल भी श्रपने परिपाक 
करने घाल्ति फे भीतर ही रहता हे । 
प्रियं श्रियारौ। छशंवाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति । 
धेजरलङ्वान्‌ वयोवय श्ायदेव पौरुषेय मपं मृत्युं यंदन्तु ॥ ४६ ॥ 
भा०-हे पुरुषो ! हम लोग ( प्रियाणाम्‌ ) अ्रपने प्रिय बन्धु, मिश्र भ्नोर 
माता, पिता, गुर श्नादि को ( प्रियम्‌ ) प्रिय लगने वाने कये ही ( कशवाम ) 
कः । भोर (यतम) जो काहे लोग ( द्विषन्ति ) देष क्ते हे बा परस्पर प्रेम 
नही करते (ते) षे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार मे ष्ठे । (धेनुः अद्वान्‌) 
दुधार. गाय शरीर गाही संच्नने मे समथे मजवत वेज्ञ भ्नीर ( भायस्‌ एव ) 
अति हुण्‌ ( वथः-वयः ) नाना परकर भन्न भरी दीघं जीवम ही ( पारषेबम्‌ः 
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ष्युम्‌ ) पुरुषो दवारा या उल्ल प्र्‌ भ्रन बह्ञ सत्यु को ( भ्रपनुदन्तु ) दूर 
करन म सम्यदो। 
सम्रञ्मयो विदुरन्या श्न्ये य श्चोषंध्ीः सचने यश्च सिन्धून्‌ । 
यावन्तो डेवा दिव्या तप॑न्ति दिर्एय ज्योतिः पचतो बभुव ॥५०॥(१७) 
भा०--( श्रप्नयः ) श्चभ्निके समान ज्ञानं से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुर्ष 
( श्रन्यः भ्न्यम्‌ ) एक दूसरे का ( सविदुः ) भली प्रकार जानें, उनमे स 
( यः ) ओ कोद ( भ्रोषधीः सचत ) भवापियो को एकत्र करता श्रथात्‌ वथ 
कारकाय करताहैश्मीर (यःच) जो को ( सिन्धून्‌ ) सिन्धुश्रोा, नदिया, 
समुदा को ( सश्चते ) प्राप्त करता है, उन पर व्यापार श्रादि करता या उनक 
तरपर तपस्या करता वे भी एक दुसरे का भली प्रकार जानें ( यावन्तः ) 
जितने भी ( देवाः } प्रकाशमान सूं ( दिवि) श्चाकाश भ ( श्चातपान्ति ) 
प्रकाशित होति हं उनके समानदहीजो विद्वान्‌ क्षान मे प्रकाशेत होति 
उनको श्रोर ( पचतः ) श्रपने वीय, सामथ्यं का परिपक्ष करने हारे तपस्वी 
ग्ह्मचारी का ( हिरण्यं ज्योतिः ) सुवे के समान उञ्बल तेज ( बभूव ) 
हो जाता है । इसी प्रकार ( श्रप्नयः) राजा ज्लोग भी परस्पर एक दूसरे को 
जाना करं उनमे एक ( श्रोषधीः) प्रजाश्रौ शरो संगठित करते न्नीर दूस 
( सिन्धून्‌ ) वेगवानू सेनि को सग्रह करते है| सूर्योक समान जो 
र्ट्‌ विद्वान्‌ सामध्यै को परिपक्ठ करत ह उसके पास सुय श्रादि वभव 
षटुत हो जताहै। 


[1 | #. ® ॥ सर्वे छ भ च 
एषा त्वचां पुरुषे स वभूवानं्नाः सर्व पशवो ये श्न्ये । 
श्त्रेगात्माने परि धापयाथोमातं वाखो मुखमोद्नस्य ॥ ५१ ॥ 
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५०-( द्वि° ) (सिन्धुम्‌, ( च० ) ‹ दधतु [तो] बभूव › इति पप्प० स॒० । 
५१-८ प्र° द्वि° ) ‹ संबभूव अनग्नास्सवै * ( तृ ) ८ धापयेत्‌ ' इति 
पप्प० सं° 


क 
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मा०- वलन पहनने का उपदेश करते ह- (त्वचाम्‌) समस्त स्वखाश्नो 
भ से ( एषा ) यह निना लोम की र्वचा ( पुरूष संवमृष ) हस मनुध्य पर 
ही लगी हि) (ये न्ये पशवः) श्रोर जो पशु है ( सर्वे) वे सथ 
( अनम्नाः ) नगे न रहकर व्लोसे केह । दसलियि हे स्त्री पुरषो! 
गृहस्थ लोगो ! तुम भी ( भ्राप्मानम्‌ ) भपने को { इत्रेण ) भपने देहका 
उति हेन से बचाने वाले वस्त्र से, बल भ्रीर वीयं से ( परिधिापयाथः ) 
ढक लो । ( श्रोदनस्य सुखम्‌ ) श्रोदन रूप वीय के ( मुखम्‌ ) सुख्यस्वरूप 
( बासः ) वस्त्र को तुम दोनो स्त्री पुरुष ( भ्रमा-उतम्‌ ) मिलकर उुनलो । 
उसी प्रकार श्रपने को प्रजा के लोग दश्र--श्रथोत्‌ शात्रवल स श्रपनी रशा 
कर । श्रोदन रूप प्रजापति का (सुख मुख्य स्वरूप पद ( वासः ) उत्तम 
बस्तर टी ( ्नमाउतम्‌ , परस्पर मिलकर दना जिया करो । श्रोत्‌ स॒श्रवल क़ 
परस्पर तन्तुश्र के समान मिलकर ही उत्पन्न करलो । 
यदक्तेषु वदा यत्‌ सभित्यां यद्रा वदा श्रनृतं विसकाम्या | 
समानं तन्तुंमामि सवसानो तस्मिन्त्सर्वं शमलं सादयाथः ॥५२॥ 

भा०--( श्रकेषु ) थत क्रीडा के अवसर पर ( यत्‌ भ्रनृतं वदाः ) जो 
ट बोलते हो, ( समित्याम्‌) समिति, सभा मे । यत्‌ श्चनृतं जो श्रसत्य बालत 
हो भ्नोर ( यत्‌ वा ्चचृतम्‌ ) जो असत्य ( वित्तकाम्या) धन कोषवाहस 
( बदाः ) बोलते हो, हे स्त्री पुरषो ! ( समान तन्तुम्‌ ) एक समान ( तन्तु ) 
चस्तप्र के समान राज्य तन्त्र को ( संवसानो ) पहने या धारण करते हृष्‌ घुम 
( सवैम्‌ शमलम्‌ ) समस्त पाप ( तस्मिन्‌ सादयाथः ) उसमे ही खगत हा । 
श्रथौस्‌ जिस प्रकार वस्त्र प्नं कर जव कोह भी मेक्लाकरताहतो षद 
मेल जेस वस्प्र पर श्रा ज्ञगती दे उसी प्रकार एक ही तन्तु-तन्त्र या राय 


५२-( प्र ) “ बदस्षि, › ( द्वि° ) ! यद्वाभने मनृत ' ( तृ° ) " तन्तु 
सह सं ब › । इति पप्य सं° | 
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शासन मे श्हते हुए ल्लोग जो मो श्रसस्य ध्यवहार वे सरलो, समाश्रा श्चोर 
धणङढ़ ग्यापारो में वोखते है कह स्र पाप उस राष्ट के श्यार्छा दुक वस्त्ररूप 
"शश्र =राञ्य शासन पर ङ्गी भ्रा लगते है | यष्राजा कादोषहि कि प्रनां 
परस्पर श्रसत्य ओखती. चोरी करती भीर पाप करती है । 
छषि वनुष्वापि गष्ठु ठेवांरत्वयो श्रमे पयुंन्पातयासि । 
पिभ्वव्य॑चा श्रतपृष्ठो भरिभ्यन्त्सयानिनौकमुपं याशेतम्‌ ॥ ५३॥ 
मा०-हे राजन्‌ वस्त्र से हीत्‌ ( वष वनुश्व ) वषौ पर विजय प्रा 
कर श्रथीत्‌ दग्र बगाल्ञे। ८ श्रपि) शरोर ( देवान्‌ गच्छ ) देवो, बिद्राना 
कीर राजाश्रा के पास सुन्दर वस्त्र पहन कर जा । ( धूमम्‌ ) धूम जिस 
कार श्रधि के उप्र उटा करता है इसी प्रकार । त्वचः ) वस्त्रौ को मण्डेके 
रूप मे ( प्रि उत्‌.पातयासि , उपर उढ़ा. फरफरा । तू । विश्वभ्यखाः ) सबेश्र 
प्रधिद्ध होकर ( घतृष्ठाः ) तेजस्वी ( भविष्यन्‌ ) होने की इष्ड करता 
इरा ( सथानिः ) श्रपने उद्धवस्थान इस राष्ट्‌ के प्रजाजनो सहित ( एतम्‌ ) 
इस उत्तम ( जञोकमू ) लोक, राष्ट को ( उपयाहि ) प्राप्त कर । 


तन्वं खगो बहुधा वि चके यथां रिद श्चान्मन्नन्यवणोम्‌ । 
अपाज्ैत्‌ कष्ण खुशंतीं पुनानो या लोहिनी तां तें म्नो जुहोमि ॥५४॥ 


आ०--( स्वगैः ) सुखमय लाक, मोच मे जाने वाल्ञा पुरुष ( तन्व ) 
अपनो देह को ( वहुधा ) बहुत प्रकारसे( विचक्रे) विकृत करत) हि, उसको 
नाना प्रकार से बदलत लेता है । ( यथा) जब वह ( भस्मन्‌ ) अपने श्राप्मा म 
उसको ( श्रन्य वशम्‌ ) भपने से भिन्न वं ङो देखत है । तव भपनीवास्तविक 
( ख्शताम्‌) दीक्षिमसी, यो तिष्मती प्रज्ञा को ( पुनानः) रीर अधिरू पवित्र करता 


५३-( दि० ) ‹ देवास्ततो ?, ( ठु० च० ) ‹ विश्वव्यचा विश्वकर्मां स्वगः 
सयोरतिं लोकधुषयायेकम्‌ ।' इति पेष्प० सं ० । 


३६६ श्रथवेवेदभाष्ये [ सू० २३। ५१ 
हुश्रा ( कृष्णाम्‌ ) अपनी काली, पापमयी तामसी दृत्ति को ( श्प श्रजैव्‌ ) 
दुर ही नष्टकर देताहि | भ्रौरमं परमस्माहै जीव! (ते) तेरी (षा) 
जओ ( लोहिनी ) बाञ्ञ रंग डी राजसी वृत्ति है ( ताम्‌ ) उसको ( श्रद्ध } 
श्रभ्चि, भपने श्ानमयं तेज मे ( ज॒दामि ) स्वाहा करता हूं । 

राजप मे--( यथा भ्रात्मन्‌ शअनन्यवणौोम्‌ विदे ) जत्र श्रपने म रजो 
अपने पद्‌ से विपरीत पोशाक को देखता है तव ( स्वः ) बह उत्तम र्ट 
को प्राप्त करने वाला राजा ( बहुधा तन्वे विचक्रे ) बहुत प्रकार से भरपने 
तनु=षस्त्र भूषा को विविध प्रकार से बनाता है । ( रुशतीं पुनानः कृष्णाम्‌ 
श्रपजित्‌ ) उजली पोशाक को पष्टन कर मेली को वृर फेकदेताहि। (या 
लोहिनी ताम्‌ शन्नो जुहेमि) जो लोष्टिनी, लाल पोशाक दै उसको भे 
पुरोहित श्रनि मे श्राहुति देता हूं भ्रथोत्‌ लाल पोशाक भरभि-रूप राजाका 
प्रदान करता हू । । 


{. 9 


प्राच्यं त्वा दिशे*ग्रयेधिपतयेखिताथं रक्नित्र श्रादित्यायेषुमते । 


पतं परि दद्मस्तं नों गोपायतास्माकमैतोः । 
रिष्टे ना शत्रं जरसे नि नँयज्लरा मृत्य परिं णो ददात्वथ पक्ेन 
सह स भवेम ॥ ५५॥ 

भा०-हे परमार्मन्‌ श्रोर हे राजन्‌ ! ( प्राच ) प्राचीजपरकृष्ट, श्रति 
उत्तम, ज्ञान प्राप्त कराने वाले ( दिशे ) समस्त पदार्थौ को श्रोरकमाका 
उपदेश करने वाज्ञे प्राची दिशा के समान प्रफाशसे युक्र (रवा) सुभ 
छअम्मयऽधिपतये ) श्रनि के समान दुष्ट शगु के सन्तापकरी, भ्रधिपति स्व- 
रूप तुमे ( श्रसिताय रष्ित्रे ) स्वयं बन्धन रदित, रा करनेहारे तुमे श्रौर 
( प्नादित्याय ) भ्रादिस्य, सूय के समान चारो दिशा््रोम प्रखर किरणो क 


स 
५५-( भरर) " प्राच्यै विशे ' ( त° ) * परिदष्नः ' ( पर ) ! दात्वय ' 
इति पप्पण प° | 
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समानं ( दषुमते ) पमे तीचद्ण बशो से श्वतु्दिगन्त विजयी एव समस्त 
लोगो को ( दषुमते ) प्रेरणा करने बाले बल को धारण करने घाक्ञे तुभे 
( एतम्‌ ) हम इस राष्ट्‌ शौर इस देह का ( परिदश) प्रदान करते है, सौतपे 
&। ( नः ) हमारे ( तम्‌ ) इस धरोर को तवतक ( गोपायत ) श्राप गोग 
रक्ता करो ( भ्रा भ्रस्माकम्‌ रतोः ) भगवन्‌ ! जव तक इम श्चपक पाष न 
पटच जांय । राजन्‌ जव तक हम स्वं इसका प्राप्त न कर ल, जब तक 
इम इसे स्वयं सम्भाल न सङ । (अन्न) इस लोकम (नः) हमरे 
( दिष्टम्‌ ) निशित प्रारग्ध जीवन को तू ( जररे ) बद्ध भवस्था तक ( नि- 
नेषत्‌ ) नियम स पुं चा । ( जरा ) बुदरोती, वृद्ध अवस्था ही ( नः ) हम्‌ 
( मन्यवे ) गव्यु को ( परिद्दातु ) सीप दे 1 ( श्रथ) श्रौर उसके पश्चात्‌ 
हम ( पक्केन सष्ट ) परिप ब्रह्मज्ञान के साथ ( सम्‌ भवेम ) पुनः श्रगल्ञे 
जीवन में उत्पश्चष्ौ । भ्रथवां ( श्रथ पक्रेन ) श्योर परिप वीय से 
( सह ) हम स्प्री पुर्ष मिल कर ( सं भवेम ) सन्तान उत्पन्न करं । 

गद्य के पश्चात्‌ उत्पन्न शने श्र्थंःत्‌ पुनजेन्म होने का वेद्‌ ने वहां 
स्पष्ट उपदेश क्षिया हे । 
दरिणाये त्वा रिण इन्ायाधिपतये तिरंश्चिराजये रचिते यमा- 
यघुमते । पत ० । ० ॥ ५६ ॥ 

भा०-( दिशाय स्वा विक्षि) दकि दिशा के समान बलशाली, 
( इन्दाय भरविपरतिभे ) इन्द्र एश्वयंवान्‌ स्वामी ( तिरश्रिराजये रदित्रे ) 
ति्येग्‌ जन्तुर क नाना पृक्कियो से सुशोभित, प्श्ुपतिस्वरूप, सवे-रङक 
शरीर ( यमाय इषुम्रते ) वमसव नियामक गृष्यु के समान से मेरक या 
बाखधारी लुकको ( प्रतं परिविद्मः० ) हम यष राष्ट्‌ या देह सोपते द । 
हप्यादि पूववत्‌ । 
प्र्वाच्ये त्वा दिशे वदंणायाधिपतये पृदक रह्ित्रश्चायेषुमते। 
एतं ०। 9 ॥ ९७ ॥ 


३६८ अथववेदभावष्थे [ ० २।५६ 

भ०--( प्रतीच्यै स्वा दिले) पश्चिम दिशा के समान सबो श्रपने 
म भस्त करने चान्ते ( वरुणाय भषिपतये ) सबसे शरेष्ठ, सब पाषियो श्रौर 
पापो के निषारक, वरुणरूप भ्रधिपत्ति ‹ परदाकवे रच्ित्रे ) पएत्‌=तेनाग्ौ 
को भरपनी ध्राज्ा म चलाने वाले रक श्चीर ( श्रक्नाय इषुमते ) भन्न, 
भजन भ्रौर प्राण के समान सबको पररक सुम्प्को ‹ एतं परिदश्चः० 
इत्यादि ) इम यह राष्ट्‌ श्रौर हे भगवन्‌ ! यह देह सोपते ई। इत्यादि 
पूर्व॑वव | 
उदी त्था दिशे सोप्रायाधि पतये स्वजायं रल्तितेशन्या दषुमत्यै । 
पते० | ०॥ ४८ ॥ 

भा०-( उदीच्यै दिशि ) उत्तर दिशा के समान, उञ्नत विशाल, 
( सोमाय श्रधिपतये ) शान्तिदायक सोम-चम्द्‌ शरीर सोम=सोमल्रता के 
समान शान्तिदायक्‌ स्वामी ( स्वजाय रदित्रे ) स्वतः उत्पञ्न, स्वयंभू , स्वयं 
अपने रमित सामथ्यै से बने, सवके रङ्क { श्रशन्बे इधुमस्थे ) श्चशनि 
क्त्‌ के समान इषु-सवे-भेरक बल से सम्पन्न तुको ( एतं तं परिदद्मः० ) 
हम यह राष्ट्‌ नौर हे भगवन्‌ ! यष्ट देह सौपते है । इत्यादि पू्वत्‌ । 


धरुवायें त्वा परशे विन्णवेधिंपतये कट्माष्रीवाय रित्र भ्रोषंधी- 
भ्य इषुंमतीभ्यः । एते० । ० ॥ ५६ ॥ 

भा०--( भुवये स्वा दिशे ) शरुवा पृथ्वी श्रोर उस, तरफ़ की सदा 
धुव - स्थिर रटने बालौ दिशा के समान श्रचल्ञ ( विष्ये चधिपतये ) 
सयै-ज्यावक शअमधिपति ( कल्माषभ्रीवाय रदित्रे ) हरे, लाल, नीले श्रत श्रादि 
नाना वय के रोषि ह्द्च वमस्पतिर्यो की नाना मालाभ्रो को मानो श्रपते 
गस म धारण करने वाजे, उनके परिपोषक, रक भ्रीर ( अोषधीभ्यः हृषु- 





५९--* र्धित्े वीरुद्भ्य ' इति पप्प० ९० । 
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मतीभ्यः › ओषधियां जिख प्रकार रोगो भ्नौर रोय-जन्तुर्रो को श्रपने वीयै 
से दूर करती हैँ उस प्रकार सब बाधाच्नो को दुर करने हारे तुको ( पुतं नः 
पर्दिश्चः° इस्यादि ) हम ्चपना यह देह या राष्ट सोपते है । इत्यादि भूवैवत्‌ । 
ऊध्वयैं त्वः एशे वृष स्पतयेधिपतये श्ठित्रायं राक्षिभरे वषौयेषुंमते। 
पतं परि दष्स्त नों गोपायतास्माकमैतोः । दष्टं नो श्रत्रं जरसे 
नि नेषज्जरा परि णो ददात्वथं पकेनं खह स भ॑वेम ॥६०॥ (१८) 

भा०-( उर्व स्वा दिश ) ऊध्व दिशा के समान शति उन्नत 
( बृहस्पतये श्रधिपतये ) ब््टत्‌-महान्‌ लोक के स्वामी श्रधिपति ( करित्राय 
रदचित्रे ) शित्र--श्मति श्वेत, परिश॒द्ध स्वरूप, सवै-पापरदित, रचक शौर 
( दषोय इषुमते ) वषंण के समान समस्त कामना के पूरक श्रौर सबके 
ररक तुको ( एतं तं परिदश्मः० ) हम यद देह या राष्य्‌ सौपते है । 
दस्यादि पूवैदत्‌ । 

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रैकं सक्तम्‌ , षष्टिश्च ऋचः ] 


(9 क 9 
[9] ध्वश। शक्ति का वर्णन । 


कदयप ऋषिः । मन्त्रोक्ता वशा देवता । वशा सक्तम्‌ । १-६, ८-१९, २१-२१, 
३३-४१, ४२३-५३ अनुष्टुभः, ७ भुरिग्‌, <° तिराड्‌, ३२ उष्णिग्‌ , वृदती 
गर्भा, ४२ ब्रदतीगभा । निपडचाङटृ च सुक्तम्‌ ॥ 

ददामीत्येव ब्रूयादसुं चेनामसुंत्सत । 

वशां ब्रह्मभ्यो याचद्धधस्तत्‌ प्रजाव्दपत्यवत्‌॥ १॥ 

भा०-( वशाम्‌ } ` वशा › को ( याचदभ्यः }) मांगने-हारे ( बह्य- 
भ्यः ) ब्राह्मणो, मह्य के तान से सम्पन्न विद्वानों को ( दष्मि इति एव) 
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देशाद रसा ही ( भवात्‌ ) कहे | भ्रीर वे ( श्नु च ) उसके वाद्‌ ( एनाम्‌) 
हस वशा को ( श्रमुस्सत ) पदिवान लं, उसका क्ञानषकरल्तं। ' वशा' 
का स्वख्प देखो “ वशासूकः' प्मथवण का० १० | सु० १० । मर 
१ -३४ ॥ 

परजया स वि क्रीणीते पथ॒भिश्चःपं दस्यति। 

य श्रपियेभ्यो याचद्धधो देवानां गां न दित्सति ॥ २॥ 

भा०--(यः) जो पुरुष ( याच्यः ) मांगने वालि ऋषियो के पुत्रा 
भ्नौर शिष्यो को ( देवानां ) देक के योम्य( गाम्‌) गौढो ( न दिस्ति ) 
नीं प्रदान करना चाहता ( सः प्रजया ) वह श्चषनी प्रजाको(वि- 
क्रीणीते ) बच खाता श्रीर्‌ ( पशुभिः च उप दस्यति) भ्रौर पशच्रोस 
रिस होकर विनष्ट हे जाता है । श्रथौत्‌ उक्षष्टी पशु भ्रोर प्रजा भी नष 
हो जाती दै । 

कूटयास्य सं शंवन्त ऋऋछोण पां काटमर्दति । 

वरग द्यन्ते गडाः काणुया दीयते स्वम्‌ ॥ २॥ 


भा०-( कूटया ) कूरन्मिध्या रूप वाली, बिना सग की (वशा! से 
शुरुष के ( सं शीयन्ते ) सत्र धर श्रीर्‌ धरवार के लोग चकनाचुर हो जाते 
ह ( श्लोखया ) लगदी लूली, टट एरी, बिना चरण की श्रधकचरी. 
से बह देनेवाला सवयं ( कारम्‌ ) गदे म ( श्चदेति ) गिराता हे । ( बरडया ) 
कटी फटी, श्रगहीन वाणी से ( गृहाः दह्यन्ते ) घर जल जते है ( काणया ) 
चक्हीन गौ ' अथौत्‌ निर व्याकरणादि भ्याल्या के जिना वेदवाणी 
उपंदश देने से उसका ( स्वमू' दीयते ) भ्रपना दी घन नष्ट हो जाता ह । 








[# 1 १-१. ^ काणया । आ } दीयते ' शति हिटनिकामितः पदपाढः । ^ काणया 
जीयते › दवि वैप्ण० सं० | | 
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, विल्लोटितो .श्र॑धिष्ठानौष्छक्नो विन्दति गोप॑तिम्‌ । 
तथां वशायाः क्षविंद्यं दुरदुभ्ना ह्यखयस् ॥ ४ ॥ 
आइस वशा के ({ शक्रः ) मल के ( भ्रधिष्ठानात्‌ ) स्थान, गुदा 
से ( बिलोहितः ) विलोहित माम का उवर (गोपतिम्‌ विन्दति ) मौके 
स्वामी को पकड़ लेता है । ( तथा ) भ्रौर उसी प्रकार ( वशायाः ) "वशा" के 
{ सत्रम्‌ ) साथ रने वाते को भी "विलोहित, नामक उबर पकड़ लता 
है (्ि) क्योकिहे घशे!तू ( दुरदम्ना) दुःख, कष्नितासे भी कमी 
भाण न छोड़ने हारी श्रथौत्‌ (दुराधाषौ* ( उच्यसि ) कदी जाती है । 
पदोर्स्या अधिष्ठानाद्‌ विङ्किन्दुनौमं विन्दति । 
सामनात्‌ स शीयन्ते या मुखनोध्रजिघ्रति ॥ ५॥ 
भा०-( भस्यः) इस वशा के ( पदोः भाधिष्टानात्‌ ) वैरो ङे स्थान से 
¶ विकलिन्दुः नाम ) विक्लिन्दु, 'छाजनः नामक रोग ( विन्दति ) गौ के स्वामी 
कोहो जाताहि। श्चौर वह गाय (याः) जिन अन्य गोरो को (सुखेन) 
सुख से ( उप जिघ्रति) संघ क्तेतीहै वे सब ( भ्रनामनात्‌ ) बिना जनि 
डी, भकरमात्‌ ( सशीरयन्ते ) विनाश को प्राप्त हो जाती है । 
यो यस्याः कणौवास्कनोत्या ख देवेषु च्रश्चते । 
लच्मं फु इति मन्यंते कनीयः इ खत स्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०्-(थः) जो (श्रस्याः) इस वशाके (कर्णौ) दोनौ कानों 
को ( भ्रास्कुनोति ) पीत करता है ( सः ) वह ( देवेषु ) देवो, विद्वार्नो के 
४-( च० ) " दुरदभ्ना *, ' दुरदश्रा › $्ति च संदिते । ‹ स्वं विद्य दुरित 
आ्यच्यसे ' इत्ति पेप्प० सं० । 
५-( प्र° ) ^ प्रदोरस्यापिष्ठा द्विऊुठं दि्नाम › इति पेप्प० सै° | 
६-८ भ्र° ) ! योऽस्या कर्णावास्कनौतनि * ( तृ० ) ' लक्ष्मीः कुर्वीत › इति 
पप्प? क्षं ° । 


१६ 
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उपर ( श्राद्श्वते ) प्रहार करतादै | श्रौरं जो वशा के कानों पर गम 
सल्वाख या चाक कैंची से उसका कान कार कर या दागकर ( मन्यते) 
केवल य समता हे ( इति ) कि ( लक्म ऊव ) म केवल उस गायको 
पष्चानने के लिये चिहयमाच्र करता हं तो वह भी ( स्वम्‌ ) श्पने धनकः 
( कनी: कूणते ) स्वल्प कर लेता डे, कम कर केता । 


यद॑स्याः कस्मै चिदु भोगाय वालान्‌ कञ्चित्‌ प्रकृन्तति । 
तत॑ः किशोरा भियन्ते वत्सश्च घातुको युकः ॥ ७॥ 


भा०्-च्नौर (यद्‌ ) यदि (कश्ित्‌ ) कोद श्रादमी ( कस्मैचिद्‌ 
भगाय ) सी अपने मोग-सिद्धि के क्तिये ( रसाः बाज्ञानू ) इस वशाः 
क वाल्ला को ( ्करन्तति ) कारलेता है ( ततः) तो फिर उसके ( किशोराः ) 
कष्वी उमर र बालक ( श्रियन्ते) मरे जते हं श्रौर ( दकः) भदिया 
जिस प्रकार वदा को मार डालता है उसी प्रकार ( वृकः) जविनका 
नाशक शयु या चोर डाकू उसके ( वत्सान्‌ च ) ब्य को ( घातुकः ) माद्‌ 
डाला करता है । 

यदस्या गोप॑तौ खत्या लोम ध्वङ्चो श्रञींहिडत्‌ । 

तत॑ः कुमारा भ्रियन्त॒ यमो विन्दव्यनाप्रनात््‌ ॥ ८ ॥ 

भा०्-च्रोर ( यर्‌) यदि ( श्रस्याः} इसके ( गोपती ) गोपालक 
स्वामी ढे शचधीन ( सत्याः ) रहते इए ( ध्वाङ्चः ) कोवा ( लोम ) उसङे 
लोभो को ( श्रजीषहिडत्‌ } नोच ज्ेताहै ( ततः) तो भी दस गोपति के 
( माराः ) मार बालक ( भ्रियन्त } मर जति हं भ्रौर उसङो स्वय 
( श्चनामनात्‌ ) बिना जाने दी, भ्रकरमत्‌ ( यमः विन्दति }) राजयच्मा 
रण पक्डलेता है । 


[कका क क गीष 


७-( दवि" ) * बालान्‌. ° इत्ति पेम स° \ 
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यदस्याः पर्पूलनं शकद्‌ दासी खमस्य॑ति । 

ततोपैरूप जायते तस्मभादव्येष्यदनसः ॥ € ॥ 

भा०-( यद्‌ ) यदि ( श्रस्थाः } इस ' वशा ` के ( पर्पूलन ) मूत्र 
श्रीर्‌ ( शकृद्‌ ) गोबर को ( दासी ) दासी, नौकरानी ( सम्‌ अस्यति ) ' 
एकत्र भिलदे या हृधर उधर फेंक दे ( ततः) तो ( तस्मात्‌ ) उख 
( एनसः ) पाप से ( भ्र-वि एष्यत्‌ ) न छुट र ( अपरूप जायते ) गौ का 
स्वामी चष्ट रूपकादौ जाताद। 

जायमानाभि जायते ेवान्त्सन्राह्मणान्‌ वशा १ 

तस्माद्‌ ब्रह्मभ्यो देयैषा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ ॥ १० ॥ (१६) 

भा०-( वशा ) वशा ` ( जायमाना ) उत्पन्न होती हदे ष्ी ( स- 
बाह्यान्‌ ) ब्राह्मणे सदित ( देवान्‌ ) देवो को लच्य करे ( श्रमि जायते) 
उत्पन्न होती है ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( एषा ) वह ( ब्रह्मभ्यः देया } 
तह्य के पानी ब्रह्मणो को दान कर देनी चाये ( तत्‌) उसङ्‌ दान कर 
देनेको ष्टी ( स्वस गोपनम्‌) ) भ्रपने धन की रक्षा करना ( श्रुः ) 
कहते हे । 

य पनां वनिमायन्ति तेषां देवता वशा । 

बद्माज्यय तद्वन्‌ य पनां निप्रियायते ॥ ११॥ 

भाग्य) जो बाह्मण लोग ( एनां वनिम्‌) इसको मांगने के 
लिये ( श्रायन्ति ) गडः के स्वामी के पास श्रतं (वशा) वह वशा 





९-( तृ०° ) ‹ ततोपिरूपं * इति पः्प० सं ० । ( प्र० ) ‹ परल्पूलनं पलपू- 
लन › इति च संदि्यते । 
१. ‹ गो-पनम्‌ ` पदच्छेदः कचित्‌ । 
११-( च० ) ! नु प्रियाय॒ते ' इति पेप्प० सं० । 
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( तेषाम्‌ ) उनके किये दी ( देवकृता ) दश्वरने बनादैहै । (भरः) जो 
गडः क। स्वामी ( एनां ) उसको { निप्रियायते ) श्रपना ही प्रिय धन चना 
कर रख लेता है ( तत्‌ ) उसके एसे कमे ङो विद्वान्‌ जोग ( ब्रह्मस्येयम्‌ 
श्रवन्‌ ) ब्राह्मणौ के प्रति श्रस्याचार ही बतलते ह । 

य श्र्वियेभ्यो याच॑द्धयो देवानां गा न दिन्सति। 

द्या स देवेषु वृष्यते ब्राह्मणान च न्यव ॥ १२॥ 

भाग्-(यः) जो ग का स्वामी ( याचद्भ्यः ) याचना करने रे 
( आर्षेयेभ्य: ) ऋषियों के पूरो श्रौर रिष्या के नेमित्त ( देवानां गां ) देवा 
विद्वानों कोहसगोषो (न दिस्सति) प्रदान करना नं चाहता (सः 
देवेषु ) वह देवता्चो पर ( श्रावृश्चते ) भ्राघात करता ई ध्रौर ( ब्राह्मणानां 
स मन्यवे ) ब्राह्मणो के कोपक) पात्र ष्टोता हे । 


यो श्॑स्य स्याद्‌ वंशाभोगो श्न्यामिच्लेत तर्हि क्षः । 

हस्ते रदन्ता पुरषे याचितां च न दित्सति ॥ १३॥ 

भा०-(यः) जो ( श्रस्य ) इसगी क स्वामी का ( वशाभोगः ) उस 
'वशा' द्वारा कोष्ट भोग ॒या निज स्वाथ प्रयोजम सिद्ध शोतादहै तो उसके 
किये ( सः ) वह ( अन्याम्‌ इच्डेत्‌ ) भ्रोर दृसरी गो को प्राप्त करे क्योकि 
“ वशा ' ( दुत्त ) यदि दाननकीो जायतो( पुद्य ) उस्र पुदषकोया 
गऊ के मालिको ( हस्ते) मार दृतीहि (च) धीर उसको भी मार 
देती है ओ ( याचितं ) मांगी गई ‹ वशा 'कोभी (न दिस्सति) नी 
देना व्राता है । 


ण मी 





8) 


१२-(प्रण द्वि°} य एनां याचदभ्य आाषैयेभ्यो निरूछत्तिः इति पप्प० सं०। 

१ १-( भण द्वि° व° ) यस्था न्यस्याद्‌ वद्या मोगोऽन्मामिचचछेतु बर्हिषः । 
। हिसानिधन्स्वगोपत्तिम्‌ † हति पुप्प 9 तण | ( तृण ) ४ पूरुषम्‌ ) 
इति द्विरनिकामितः । 
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यथां शतरधिनिर्दिंतो बाह्मणानां तथ। खशा । 

तामेतदच्छायंन्ति यरिमन्‌ करश्मिश्च जायंते ॥ १४॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकर ( ब्राह्मणानां ) ब्राह्मणो का ( शेवधिः ) 
छादे खज्ञाना ( निहितः) धरोहर रखा हे, उस प्रकार मौके वामी के 
पास वह्‌ “ वशा › उनकी धरोहर है । ( यरिमिन्‌ कस्मिन्‌ च ) भौर वह 
जिस किसी विरले पुरुष के पास भी ( जायते } वैदा ह जाती हे ( ताम्‌) 
उसको ( एतत्‌ ) इस कारण से दही ( श्रच्छुशधभ्रा यम्ति) ठेनेके जिमि 
जति हि । 

स्वमतद्च्छायन्ति यद्‌ वशां ब्राह्मणा श्रभि। 

य्थैनानन्यसिन्‌ जिनी षादेवास्या नियेधनम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-(यद्‌ }) यदि ( ब्राह्मणाः) ब्राह्मण ज्लोग ( षशाम्‌ भ्रमि) 
वशाकोजञेनेके लिये तेदह तो ( एतत्‌ ) यष्तोवे ( स्वम्‌ ) भपना 
ही धन ( अच्छ श्रायन्ति ) प्राप्त करने के लिये श्रते हं । { भ्रस्याः ) इस 
वशा को ( निरोधनम्‌ ) अपने यषां ही रोक रखना एक पकार से पएेसाहै 
ङि ( यथा) जिषं प्रकार ( एनान्‌ ) इन ब्राह्मणो रो ( अन्यस्मिन्‌ ) अभ्य 
उनके श्रपन धन से श्रतिरिक दूसरे परदाय के दिये ( जिनीयात्‌ ) रज्ञ दें 
या निषेधकर दं । 

चरेटेवा चेदायणादविक्षातगदा खती । 

वशां चं विद्यान्नारद्‌ ब्राह्मणास्तद्यैष्या^ ॥ १६॥ 

भा०--( भ्रा श्रेहायनात्‌ ) तीन वषै तक तो वह “ यशा ` ( भ्रचि- 
शातगदा सती ) चपने वांस-पन केरोगके विना जनाय ( खरेव्‌ एव) 
स्वामी के पास विषरती ही है। हे नारद, विदन्‌ ! ( वशाम्‌ ख ) जव वह 


१५-८ च० ) ^ एवा स्याधिरोषटणम्‌ * इति पप्य सं० । 


४०६ द्थवंवेदभाष्ये [ स्‌० ४। १६ 
वंशा को ( विद्यात्‌ ) जानन्ते ( तर्हि) तबमोके स्वामी को ष्वाहिये कि वह 
( आह्यणाः एष्याः ) दान देने के लिपे ब्राह्मणो रो खाज ले 

य पनामवंशामाद देवानां निहिते निधिम्‌ । 

जभो तस्मे भवाशवौं पंरिकरम्येषुपमस्यतः ॥ १७ ॥ 

भग्-(यः) जो (देवानां) देवो $ ( निष्टितम्‌ ) धरोहर रखे 
( निधिम्‌ ) एवञ्नाने रूप ( एमाम्‌ ) इस ' वशा! को ( श्रवशाम्‌ आह) 
‹ भ्रघशा › कता है ( तस्मै ) उसे ( भवाशवा ) भव श्यीर शव ( उम ) 
दोनो ( परिक्रम्य ) धेर कर ( इषुम्‌) उस्र पर बाण ( श्चस्यतः) 
फेकते है । 

यो श्॑स्या ऊधो न बेदाथों अस्या स्तनानुत । 

उभयेंनेवास्में दुहे दातुं चेदशंकदु वशाम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०्-(यः)जो गमौ का स्वामी ( भ्रस्थाः ) उसके (ऊधः) उस, 
थान को { रथो उत ) भ्रीर ( भ्रस्याः स्तनान्‌ ) इसके स्तर्नोकोभी(न 
वद्र ) नरी जानता ( चत्‌ ) यदि बह ( दातुम्‌ ) दान करने मे ( श्रशकद्‌ ) 
समै है तो वह ( उभयेन एव ) थान भ्रौर स्तन दोनो से ( श्रस्मै ) श्रने 
स्वामी को ( दुहे ) दुग्ध प्रदान करती ह । 

दुरदभ्नलमा शंये याचितां च न दित्सति । 

नास्मै कामाः सम्रध्यन्ते यामदंत्वा चिकीषति ॥ १६॥ 

भा०- वह “ वशा ` (एन ) उस स्वामी के पास ( दुरदभ्ना ) 
कटिनतासे वशम भाने वाली शोकर ( श्चा शये ) रहती है जो ( याचिनां 

श्च ) इसको मागि जानेपर भी (न दिस्सति) नदीं देना चाहता । 


१९-८ प्र ) द्दुरितवीनपाशये' [१] ( त° च० ) “कामः समृद्ध्यते यमद 
इति पेप्प० स ० । 
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{ श्रस्मै ) उसी ( कामाः ) कामना भौर मनोरथ ( न समदध्यन्ते ) 
सम्पन्न, सफलं नही हात ( थामू ) जिस वशा को { श्चदस्वा ) दान न करके 
{ चिकीर्षेति ) उसको श्रपने यहां पाले रखना ष्वाहता हे । 
ठेवा उशामंयाचन्‌ मुखे कृत्वा ब्राह्मणम्‌ 1 
तषां सवैषामदवद्ध& न्य/ति मानुंपः ॥ २० ॥ ( २० ) 
भा०-( देवाः) देवगण ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण खो ( सुखम्‌ ) 
शपना सुख, प्रसुख श्चगुश्रा ( कृत्वा ) वना कर ( कशण्म्‌ ) वशा को 
( श्रयाचन्‌ ) या्वना करते ह । ( ्रददत्‌ ) वशा का दान न करता हु्रा 
{ मानुषः ) मनुष्य ( तेषाम्‌ स्ेषाम्‌ ) उन सवके ( देम्‌ ) कोध शरोर 
अनादर का (नि एति) पात्र होता दहै । 
हेडं पशनां भ्ये/ति ब्राह्मशेभ्योददद्‌ वशाम्‌ 1 
देयानां निहिते भान मलत्यैशनिप्रियायतें ॥ २१॥ 
भा०-( देवानां निहिते भागं ) देवो के धरोहर रखे भाग को ( चेस्‌ 
मस्येः ) यदि मनुष्य ( निप्रियायते ) अपने कम्मे लाताहै या दबा जता 
सतो वह ( ङ्कशेभ्यः ) ब्राह्यणो को ( वशाम्‌ ) उस वशा का ( भ्रददत्‌ ) 
यानन करके दही ( पश्रूनाम्‌ ) पशुश्च के भी ( हेडं निएति ) रोष को प्रष्ठ 
करता दे। 
यदन्ये शतं याचेयुव्राह्मणा गोपति वशाम्‌ । 
शअथेनां ठेवा श्र॑वच्चवे ह विदुषो वशा ॥ २२॥ 
भा०-( यद्‌ ) यदि ( गो पतिम्‌ ) गोप्रति के पास (शतम्‌) सो 
श्रह्यण जाकर ( वशाम्‌ ) वशा की ( याचेयुः ) याचना करते हं ( श्रथ ) 


२०-( भ्र० ) “वशो या यन्तिः इतति पप्प० स० । 
२१-( च० ) † ऋतासे नु भ्ियायते शति पेष्प० सं०। 
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तंव ( एनाम्‌ ) इस वशा को ल्य करके ( देवाः ) देवगण ( ्ुबन्‌ ) 
स्व्यं बतला्वे, निय करं कि ( एवं विदुषः इ ) इस र प्रकर के दिहान्‌ 
को दही ( यशा) ग्रह "वशाः प्रप्त्ा। 
य एवं विदुषेद्च्वाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 
दुग तस्मा शरधिष्ठानें पृथिवी खददेवता ॥ २३ ॥ 
भा०्-जेो स्वामी ( एवं विदुषः ) इस प्रकार के उत्तम विद्वान्‌ को 
बदा का ( अदत्वा ) दान न करके ( श्रन्येभ्यः ) श्नोरो को ( वशाम्‌ ) वशा 
का ( ददद्‌ ) दान करदेताहेतो ( तस्मा भधिष्ठाने ) उसकेस्थान मं 
( सदेवता ) उसके साथ की जोढ़ की देवता ( पृथिदरी ) पृथिष्ी भी 
( तस्मै हुगौ ) उसके लिये दुःखप्रद हो जाती है । 
देवा वशामयाचन्‌ यस्मिश्ग्र अजायत । 
ताप्रेतां वि्ान्नार्दः खद देवेरुदांजत ॥ २४ ॥ 
भा०-( यस्मिच्‌ ) निस पुरुष के पा (श्म्रे ) प्रथम यह वशां 


,( भ्रजाय॒त ) उस्पन्न हुदै ( देवाः ) देक ने उससे ही ( वशाम्‌ श्रयाचत्‌ ) 


'वशा' को मांगा । ( नारदः विद्यात्‌ ) नारद्‌ पुरूषो का हितकारी विद्वान्‌ 
तो यष्टी जाने ‰ि उसने ( ताम्‌ एताम्‌ ) उस वशा को ( दवेः सह ) द्वा 
के साथी (उद्‌ भ्राजत ) हांकक्र कर दयाया 
छ्मनपत्यमल्पंपशं वशा छंणोति पृर॑षम्‌ । 
ब्राह्मरश्चं याचिताधनां निपियायते ॥ २५ ॥ 
भआ०-जो पुरूष ( एताम्‌ ) इस वशा का { ब्राह्मः च ) प्राह्ण के 
( या्िलाम्‌ ) माम क्ञिमे पर भी ( निप्रियायते ) पना धन यनयिं रखता 
२३-{ ० ) “ अन्यस्मे ददद्‌ › इति पैप्प० सं° । 
२४-( तु ° } ' विद्धान्‌ ' इति ठृढविग्‌ कामितः › । 
२५-( द्वि ) ‹ पौरवम्‌ ›, ( च° } ^ जु भियायते › इति इण्प० सं ® । 
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हि उस्र ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( वशा ) वशा ( श्चनपत्वमर्‌ ) सन्तान रष्ित 
ओर ( र्पपशुम्‌ ) थोडी प्रु सम्पतते वाला ( कृणोति ) इर वेता है । 
छमग्नीषोमाभ्यां कामाय पिजाय्र वग्णायच। 
तेभ्यां याचन्ति बाह्यणारतेभ्वा शरश्च तद्दत्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०-( श्रभ्नीषोमाभ्याम्‌ ) भरि भौर सोम ( मित्राय वरूणाय ख ) 
मिश्र भौर वर्ण॒ के ( कामाय ) प्रयोजन के लिये ( तेभ्यः ) उन स्वा्िर्यो 
से ( आर्याः याचन्ति ) ब्राह्मण ज्ञोग वशा द्धी याचना क्धियाकरतेर्हे। जो 
पुरुष उनको उस वशा का ( ( श्रददत्‌ ) दाम नहीं करता वह ( तेषु ) उन 
पर ( श्चावरृश्चते ) भ्राघात करता है । 
याव॑दस्या गोपतिर्नोपंशयुयादचः स्वयम्‌ । 
चरेदस्य तावद्‌ गोषु नास्य॑ श्चुत्वा गृहे वसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०-( यावत्‌ ) जब तक ( श्रस्याः ) इस 'वशा' का ( गोपतिः) 
स्वामी ( स्वयम्‌ ) स्वयं श्रपने श्राप ( ऋचः ) ऋषाभा, मर्तो, स्तुतियो को 
(न ) महीं ( उप्रशणयात्‌ ) सुन लेता है (तावत्‌ ) तष तक वह वशा ( भस्य 
गोषु ) उसकी ग्नोमे ही ( चरत्‌ ) चरा करे ( श्रस्वा ) ऋचां सुन लेने 
पर बह वशा ( भ्रस्य गृहे ) हस गो पति के घरमे (न वसेत्‌ ) न रे । 
यो स्या ऋचं उपश्रुत्याथ गोप्वचींचरत्‌ । 
द्मायुश्च तस्य भूति च देवा ब्र्न्ति दी डताः ॥ रत ॥ 
भा०-(यः) जो (श्रस्याः) उस वशा ढी ( ऋचः ) ऋषापु, चेदमभ्वर 
या स्तुतियां ( उपश्रुस्य ) सुन कर ( रथ) उसके वाद मी उसवशाको 
( गोषु ) गभो मे ही ( भीर्‌ ) चराथा करता है ( तस्य ) उसकी ( भायुः 


२७-( च° ) ^ वरोत्‌ › शति दहन्न पाठः । 
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भृतिम्‌ च ) श्रायु श्रौर धन सम्पति छो ( हीडिताः ) क्राधित हुए ( देवाः ) 
देवगण विद्वान पुरूष ( बरश्चन्ति ) नाश कर डालते ह । 
वशा चरन्ती वदुधा दुचानां निहितो निधिः। 
श्राविष्डखुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥ २६ ॥ 
भा०-( वशा ) वशा ({ बहुधा ) नाना प्रकार से ( चरन्ती ) चरती 
इह भी (देवानां निहितः निधिः) देवे की धरोहर, खज्ञाना ही है | (चदा) 
जव वह वशा ( स्थाम ) श्रपने रहने के स्थान को ( जिघांसति ) मारती 
तोतो, फोइती है तभी वह ( रूपाशि ) नाना रूपो को, स्वभावो को 
{ श्रविः कृणुष्व ) प्रकट करती है । 
च्राविरात्मानं छखुते यद्‌ स्थाम जिघांसति । 
रथों ह ब्रह्मभ्यो वशा याञ्च्यायं छृखुते मनः ॥३०॥ (२९) 
भा०--( यदा ) जब ( स्थाम ) श्रपने रहने ढे स्थान को ( जघांसति ) 
सीगे श्रोर लाते से तोढती फोढती हे श्रौर ( श्रारमनम्‌ ) श्रपने स्वरूप को 
( भ्राविः छते ) प्रकट कर दती हे ( श्रथो ह ) तभी निश्चय से यह ( बरह्म. 
भ्यः याञ्च्याय ) ब्राह्मणो द्वारा को गदं याचना के क्ञिये ( मनः ठरते ) 
श्मपना चित्त करती है, विचारती हे । 
मनखा क्षं क॑ल्पयति तदु देवा शपि गच्छति । 
ततों ह घह्याणां वशामु उभरयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा०्-जव वह पने ( मनसा) मन से ( संकल्पयाति ) संकर्ष 
कर जेता ड ( तत्‌ ) तब वह ( देवान्‌ शपि गस्छुति ) देर्वो, विद्वान को भी 
ध्रा हो जाती है । (ततः ) उसके बाद्‌ (ब्रह्माणः) बाह्मण कोग ( वशाम्‌ ) उस 
वशा को ( याचितुम्‌ ) मांगने के किये भी ( उप प्रयन्ति ) श्रा जाते है । 
२६-( च० } *जिगांसत्ति" इति हिश्निकामितः पाठः । "यदा" इति पैप्प० स०। 
२०-( तृ% ) ‹ उततोह * इति पेप्प० स०। 
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खध्राकारेणं पितभ्यों यक्षनं देवताभ्यः । 

दान राजन्यो/वशाया मातुेडं न ग च्छति ॥ ३२ ॥ 

भा०-( स्वधाकरेण ) स्वधा खूप श्रन्न प्रदान करने से ( पितृभ्यः) 
पितृ लोगे, के ( यज्ञेन ) यक्त से देचताश्रो के ( दानेन) दान कर देने से 
( राजन्यः ) राजा ( वशाया मातुः ) ` वशा रूप माता के (हेडं न गच्छति) 
ऋध का पात्र नही होता। 


पर्वोक्तं वशा क। स्पष्टीकरण 1 


वशा माता राजन्यस्य तथा सभुतमग्रशः । 

तस्या आहुरनंपेरं यद्‌ ब्रह्मभ्यः परदीयते ॥ ३३ ॥ 

भा०--( वशा ) वशा" ( राजन्यस्य ) राजा की (माता) माता श्रथोत्‌ 
उसे बनाने श्रीर उत्पंञ्न करने वाती है । ( तथा ) उसी प्रकार ( श्रग्रशः स- 
भृतम्‌) पहले भी था कि ( यद्‌ ) यदि वह "वशा" ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान्‌ ब्राह्मणो 
को ‹ प्रदीयते ) प्रदान करदी जायता सषा भी विद्वान्‌ ज्ञोग (तखाः) 
उस वशा का ( श्ननपेणाम्‌ ) भ्रनपैण, भ्रप्रदान दी ( श्राहुः ) कत है । 

यथाज्यं प्रगहीतमालुम्पेत्‌ स्रुचो श्रये । 

पवा हं वर्मभ्यां वशामग्नय श्या चुश्चतर्द॑दत्‌ ॥ ३४ ॥ 

भा०- ( यथा ) जिस प्रकार ( सुचः ) सवा मे ( अग्नये ) रभि के 
निमित्त ( प्रगृहीतम्‌ ) लिये हुए ( श्राज्यम्‌ ) घत को ( श्रालुम्पेत्‌ ) श्रनि 
मे न दालकर वाप्खिल्ञेल्ते इस प्रकार वष्ट ( श्रप्रये श्रावृश्वते ) च्चिके 
परति श्रपराध करता हं उसी प्रकार ( ब्रह्मभ्यः) विद्वान्‌ ब्रह्मक्तानिथा को 





३३-८ त° ) ^ तस्याह › इति पेप्प° सं०। 
३४-(भ०) श्दाज्यं भतिजगाह' (च ०) *अभ्रये इृश्तेव' शति पेप्प ० सं०। 


४१२ भरथववेदभाष्ये [ स्‌० ४। २७ 


[9 स) 9, ^ 90 भ शि = श 0 0 0 9) 





न ~ = 


( वशाम्‌ ) वशा छा ( अददत्‌ ) दान न करता हुभा ( ब्रह्मभ्यः भ्रा बृश्चते ) 
अहाज्ञानियो के प्रति ्रपराध करता है। 

परोडाशंवस्सा सु दुघां लोङ्स्पा उप तिति । 

सास्से स यौन्‌ कामान्‌ वशा परददुषें दुहे ॥ ३५ ॥ 

भा०-( पुरोडाशवत्सा ) “ पुरोडाश ' को बलदा वना कर ( सुदुघा ) 
डतम रीति से हूत फल देने वाली “ वशा ' ( लोके ) लोक मे ( भस्म) 
इस राजा के लिये ( उपतिष्टिति ) भ्रा उपस्थित होती है (सा वशा ) यह 
' वशा ` ( स्म प्रददुषे , हस अ्रपने दान करने वाजे को ( सान्‌ कामान्‌ 
हहे ) समस्त कामना करने योग्य फलो को उस्पञश्च करती रौर सव 
मनोरथ पृण करती है । 

सर्वान. कामान्‌ यप्नराज्यें वशा पंदर दुषें दुष । 

श्थाहूनांरकं लोकं निंरन्धानस्यं याचिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भआ० ( यम-राञ्ये } यम नियन्ता राजा के र्य में ( वशा) ‹ वशा 
( प्रहुष्ुषे ) भ्रपने को उत्तम पत्रमे प्रदान करने हारे क़ क्लिये ( सवान्‌ ) 
कामान्‌ ) समस्त मनोऽभिलषित फलो को ( दुहे ) उत्पन्न करती हे । (शच्था) 
श्मोर ( याचिताम्‌ ) याचना करने पर भी भोगी गहं उस वशाको (नि. 
रन्धानस्य ) याचक के प्रति दान न देकर, रोक रखने वाले के लिये ( नारकं 
खोकम्‌ ) विद्धान्‌ पुरुष ' नारकं `= निकङृष्ट- नीच पुर्यो से पणं लोकही 
उसके योग्य ( राहुः ) यतलते दै । 

श्रवीयमाना चरति क्रुधा गोप॑तये उशा । 

वेहतं मा मन्य॑माना मुन्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥ ३७॥ 


३५ -( द्वि° ) “ रोकेऽस्यापे ' ( व° ) ` सदस्मे सर्वान्‌ कामान्‌ महे › 
इति प्प सं० । 
१६-८ ठृ ० ) (तथाहु" श्ति पेप्प० सं० । १. "नरकम्‌ ।* इति पदपाठः । 
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भा०--( प्रषीयमाना ) नाना सन्तति उस्पश्च करने का कमे करती हु, 
साड से लगती हृदे न्रथत्‌ उस्पादुक वीयेवान्‌ पुरुष, परमेश्वर की सगिनी 
होकर ( वशा ) ‹ वशा › ( गोपस्य ) गोपति, स्वामी राजा के प्रति ( क्रुद्धा 
च्ररति ) बही कद्ध होकर विष्वरती हे कि (मा) मुरको ( वेहतम्‌ ) 
गभघातिनी, वन्ध्या ( मन्यमानः ) मानता हूश्रा पर्ष ( मत्योः ) ख्व्यु के 
( पेषु ) पार्णो मे ( बध्यताम्‌ ) वाधा जाय । 


यो वेत मन्यमानोमा च पच॑ते वशाम्‌ । 
श्मप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्रश्च याचयते बृह स्पतिः ॥ ३८ ॥ 


भा०्-(यः) जो ( वशाम्‌ ) वशा को ( वेहतं मन्यमानः) गर्मपि- 
घातिनी गाय मानता हु्भा ( भ्रमा च) श्रपने घर परी ( वशाम्‌ ) वक्त 
के ( पचते ) पका देता है ( रस्य पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ च श्रपि) उसके क्ये 
आर पोतो सक को भी ( बृहस्पतिः) बृहती वेद्‌ वाणी का पालक बृषस्पति 
परमेश्वर श्नौर विदान्‌ ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ ( याचयते ) भीख सगवाता है । 


महदषावं तपति चरंन्ठी गोषु गोरपि । 

रथों ह गोपतये वशादं दुष विषं दुंहे॥ ३६ ॥ 

भा०-( गोषु) गैश्रोमे (गोः चपि) सामान्य गैः होकर भी 
( खरन्ती ) विश्वरती हदे ( एषा }) वद वशा ( मत्‌ तपति ) बी पीड़ा 
प्मनुभष करती है ( अथो ) श्रीर ( श्रददुषे ) प्रदान न करमे हरे ( गोपतये ) 
अपने पाक गोपति राजा को वह ( विषं दुहे ) विष दुहा करती है। 





भवो 0 करन 


३८-* भमाच :, ( तृ० च० ) " अस्यस्वपुत्रान परौत्नाश्वातयते एह-” 
इतति पप्प॒० सं० । 
१९-८ द° ) ! तत्तोमोप ' इति पै्प० सं१ । 
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परिय पशनां भेवति यद्‌ व्रह्मभ्यः प्रदीयते ¦ 

रथो वशायास्तत्‌ भ्रियं यद्‌ देवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥ (२२) 

भा०-( यद्‌ ) यदि ( बरह्मभ्य ) बह्म ङे कानी ब्राह्मणो को वशां 
( प्रदीयते ) प्रदान करदी जाती है तो ( पशूनां ) पशश्चां का भी (प्रियम्‌) 
अल्ला ही ( भवति) होताहै (अथो) श्रीर ( वशायाः) वशा कोभी 
( तत्‌ प्रियम्‌ ) यष्ट प्रिय लगता है (यद्‌) छि वह (देवत्रा) देवक 
{ इविः ) दान योग्य पदाथ ( स्यात्‌ ) हो जाय । 

या वशा उदकरपयन्‌ देवा यक्षाददेत्यं 

तासं विलिप्त्यं भीमाय॒दाक्कुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 

भा०-( देवाः) देवे ने ( यज्ञाद्‌) यज्ञ स (उद्‌ पर्य) उपर 
श्राकर {याः वशाः) जिन “ वशार्भ्रो ` को ( उत्‌-अकट्पयन्‌ ) उद्त 
स्वीकार किया ( तासाम्‌ ) उनम से भी ( भीमाम्‌ ) भीमा, भयानक, भय- 
प्रद, उम्र ({ विन्तिप्त्य ) ' विति ` को ( नारदः }) नारद्‌, विद्वान्‌ पुरषः 
( उत्‌ भ्राकुरुत ) श्रोर मी उक्कृष्ट मानता ह । 

तां देवा अमीमांसन्त वशेयारेमवशेति । 

तामंव्रवीन्नारद्‌ एषा षशाना वशतमेति ॥ ४२ ॥ 

भा०-(तां) उस" भीमा विलिक्षि' के विषयमे (दवा ्रमीमसन्त) 
देवगण भी मीमांसा, विवेचन कस्ते हे छि ( वशा इयम ) बह * वशा ` 
हे मा( अवशा इति ) “अवशाः वशा स भिन्न, 'वशा' कीसी है। (नारदः) 
नारद, विद्रान्‌ ( ताम्‌) उस भीमा विलि्ति के विषयमे कहता है कि (एषा) यह 

तो ( वशानाम्‌ वशतमा ) वशा मे भी सव से उत्तम वशान=मवशतमा' हे । 
४१-( तृ० ) " विलिक्तिम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
` ४२-' क्दोया ३ मका ६ इति › टेन्मेनकामितः पाठः । (प्र० ) ' देवा 
मीमा! (द्वि०) (वयं नलति" (च ०) वदतमा ` इति प्प से । 
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कति जु वशा नारद यास्त्वं देत्थं ययुष्यजाः । 
तास्त्वा प्च्छामि विद्धासं कस्या नाञ्चधाद्राह्यणः ॥४३॥ 
भाग हे (नारद) मारद्‌ ! (कति चु वशा) भला बतलाश्रोः 
कितनी एेसी "वशा! है (याः) जिमको (स्वं) त्‌. ( वेत्थ ) जानता दैक 
ये ( मनुष्यजाः ) मनुष्य-मननशील्ञ पुरूष से उत्पन्न हे । ( ताः ) उनको 
( स्वा विद्वांसम्‌ ) तुम दिद्गाद्‌ से ( पृच्छामि ) पूता हूं प्रौर बतन्ञा उमे 
से ( कस्याः ) छिलका ( अब्राह्मणः ) अब्राह्मण, ब्राह्मण से अतिरि 
लोग ( न रक्षया ) ओग नक्रे। 
वििप्त्या बृहस्पते या च॑ खतर्वंशा वशा । 
तस्यो नाक्षीयादन्नक्यणो य श्राशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४४। 
` भा०-हे ( इृहस्पते ) बस्ते ! ( विक्ति्ठमः ) ' विक्तिति › भौर 
(याच) जो (सूत्वा वशा को उपपन्न करन वाली श्रौर ( वशा ) वशा, 
( तस्याः ) इन तीभौ का वह ( अब्राह्मण ) ब्राह्मण, से शअतिरिक्र पुरक 
( न श्रक्षीयात्‌ ) भोग न करे (यः ) जो ( भूत्याम्‌ ) सम्पत्ति, सद््ृदधि की 
( श्राशंसेत ) आग्रा करे, वाहे । 
नम॑स्ते श्रस्तु नारदादानुष्डु विदुषं वशा । 
कतमासतौ मीमतम्रा यामदत्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५॥ 
भा०-हे ( नारद्‌) नारद्‌ ! ( ते नमः भ्रस्त) पके नमस्कार हो। 
भ्रौर ( भ्रयुष्टु ) सस्कलख ही ( विवुके) वशा को आनेक्ेने वाज्ञे विदान्‌ 
को ( वशा ) 'वशा' प्रास्ष होनी चाद्ये । श्रच्छु भ्रव यह कहो क (असाम्‌) 


४३-८ तृ० >) ' कत्तिमासां भीमतमा › इति केप्प० सं । 
४४-( प्र ) ^ विच्क्िया >, ( ठृ० ) तासाम्‌ ना इति पेप्पर सं* +. 
४५-( प्र ) ^ तेस्तु › (&० ) " वशाम्‌ › इति पेप्प० कष* । 
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इन उपरोक्क षिलिक्ति, सूतथश्य भ्रौर वशा इन तीना मे से ( कतमा) 
कोसी ( मीमतमा ) सष से श्रधिक भयप्रद है (याम्‌) जिसको 
{ दत्व ) बिना दिये स्वामी ( पराभवेत्‌ ) पराभव या भ्रपमान याक 
श्नौर द्रिदता शो प्राप्ठदहो जा सकता हे । 

विलिघ्ी या -बृंहस्पतेथों सृतवरा उशा । 

तस्या नाश्नीयादव्राह्मणो य श्राशंसंत भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०-हे ( बहस्पते ) श्स्पते ! ( या ) जो विकी भ्रौर { सूतवशा 
अशा ) सूतवशा श्चौर वशा है हष्यादि भ्याख्या देखो [ मन्प्र सं° ४३ ] 

श्रीणि वै वंशाजातानिं बिलिप्ी सतवशा उशा । 

ताः. यच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सोनावस्क. प्रजायंतो ॥ ४७ ॥ 

- भा०-( प्राशि) कीन (तै) ही ( बशाजातानि ) वशा के प्रकार 
ओ प्रभेद है ( विषिष्षी ) "विक्ञेसी' ( सूतवशा ) (सूतवशा' भ्रौर ( वशा ) 
° दशा ° । ( ताः ) उन पीना (यः) जो ( ब्रह्मभ्यः ) ब्राह्मणो को 
( भ्रयस्डेत्‌ ) प्रदान करता है ( सः ) वद ( प्रजापतौ ) प्रजापति के प्रति 
( अना्रस्कः ) कोड चपराध नदीं करता । 

एतदु वो ब्राह्मणाः हत्रिरितं मन्वीत यावितः। 
वशा चदन याचेयुयो भीमादं दुषो गृहे ॥ ४८ ॥ 
भा०-( ्रददुषः गृहे ) दान न करनहारे के घरमे (या भीमा) 
जो ब्दी भयानक दै एेसी ( वशां चत्‌ एनं यचयुः ) वशा को उस स्वामी 
के पास जाकर यदि ब्राह्मणागय याचना करते दतो ( याचितः) मांगने 
परं स्काम्री ( इति मन्वीत ) एला ही जाने श्रौर कहे हे (बराक्षणाः) बाक्षयो ! 
( एतत वः हविः ) यह तुमारे "इनि! श्रथौत्‌ दान देने योग्य पदाथ है । 
४६ प्रिङुपति इहस्पतये याचरसूत ° ( तृ ) ' ताप्तास्‌ › शति पैप्प* स* । 
५७-( द्वि° ) ‹ निदः › इति पैष्य° सं० । 


वऽ ४६२८१] उष्यनी कार्ड ४१७ 
देवा वशां पयैवदन्‌ न नोधारिपति हष्डितः 1 
पताभिक्रौण्मिमैदं तस्पाद्‌ वै स पराभक्त्‌ ॥ ४६ ॥ 

भा०-(नः) ह्म स्वामी (न अदात्‌ ) इस वशा को प्रदान नीं 
करता ( इति ) इस कारण स ( हीडिताः) कद्ध हुए ( देवाः ) देवगख 

{ एताभिः ) इम \ ऋग्भिः ) ऋचाश्रो से ( मदम्‌ ) मेद्‌ ङो ( परि-श्रषद्न्‌ ) 

मम्त्रणा करते ह ( तस्मात्‌ ) इसलिये (वे) निश्वयसे (सः) व 

अदुता स्वामी ( परामचत्‌ ) पराजय को प्राक्त होता हे । 
उतेनां भवो नादद वशाभिन्द्ख याचितः । 
तस्मात्‌ त ठेवा श्रागसोचुश्चन्नदमु रे ।। ५० ॥ 

भ०-{( उत ) प्मीर ( एनाम्‌ ) इस ( वशां) क्शाको लचध करके 

{ इन्दे ) इन्द द्वारा ( याचितः भदः ) याचना किया गथा ^मेद्‌› भी 

( वशाम्‌ ) वशा को (न श्रददात्‌ ) न प्रदान करे ( तस्मात्‌ ) इस कारश 

( तं ) उस अदाता पुरुष को ( श्रागसः ) श्रपराध के कारण ( अहमुत्तरे ) 

युद्ध म ( अश्व्‌ ) मार काट डालते दहै । 
ये वशाया ददानाय वदन्ति परिरापिणंः । 
इन्द्र॑स्य मन्यचं जाल्मा चा च्ुश्चन्ते शअरचित्या ॥ ५९१ ॥ 

भा०्-(ये) जो ( परिरापिणः) बकवादी, बुरी सलाह देने वल्लि 
चाग ( वशायाः ) वशा को ( श्रदानाय } दान न करने के लिये ( क्दन्ति) 
कष्टा करते ह वे ( जाल्माः ) दुष्ट पुरुष ( चित्या ) श्चपने श्रज्ास या 


४९-( भ्र° ) ‹ वशासुपवदर * ( द्वि° ) ‹ सनो राजतत हेडितः,  ( त° ) 
¢ भेदस्य › हति पेण० सं०। 

५० -* उतेताम्‌ › इति कचित्‌ , पेप्प० सं० । 

५१ वश्ाया-दाना › इत्ति पेप्प० सं° । 


९७ 


४१८ श्रथर्ववेदेभाष्ये [ स० ४। ५३ 
दु्टचि्तता के कारण ( इन्द्रस्य मन्यवे) दन्द्‌ के मन्युके हरा(श्रा 
बश्चन्ते ) व्रिनष्ट हो जते ह । 

ये गोपति परारीयाथष्डमो दद्‌! इति । 
रुद्रस्यास्तां ते हेति परि यन्त्यचिरया ॥ ५२॥ 
भा०्-(ये) जो लोग ( गोपतिम्‌) गोङे स्वामी को ( परा-नीय) 
दुर एकान्त मे क्ेजाकर ( अथ) बादमे ( ्राहूः) उससे कषत है कि 
तु(माददाः इति) चशाको दान मत कर (ते) वे ( श्रित्या ) श्रपनी 
भूखंता से ही (रदस्य ) रुद के ( भ्रस्तां हेतिम्‌ ) केके हए वाण के (परि. 
यन्ति) शिकार हा जते हे । 


यरद हतां यद्यटताप्रमा च पचते वणाम्‌ । 
देवानसद्रा्यणानृत्वए जिश्चो लोकनिक ष्ठति ॥ ५३॥ ( २२) 


भा०-( यदि हताम्‌ ) यदि दान दीहो, ( यदि श्रहुताम्‌ ) दान न 
द्रीष्टोतो भी यदि गोपति ( वशाम्‌ श्रमा च पचते) वशा ` को भ्रपने 
ही घरमे पकाता दहे, वह ( सत्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मण सहित ( देवान्‌ ) दरवो 
के भ्रति ( ऋत्वा ) श्रप्राध काके ( जिद्यः ) ऊुरिलिच.री होकर (लोकात्‌) 
इस लोक. से ( निक्ैस्ठंति ) कश पाकर निकलता है । 


पूर्वोक्त सुक्र का शाब्दा्थं वाग्यरचनानुमार करदियादै । एस सूर 
क्य सगति श्चथैत्रेद्‌के १० कार्डके १० सुक्र के साथ ज्गनेसे इस 
सूङ्क का भावार्थं स्पष्टो जाताहै । वहां मी तीन कणाश्च का वयन है। 
५ वेशा सौदा परथिवी वशा किशुः प्रजापतिः । ” हसी प्रकार यषां भी 
गिखिधि, सूतवशः श्रौर कशा हन तीन कारो क वोन दहै । इससूक्मे 


५२-{ च ० ) ° यन्त्यचेतसः ° इति पष्प सं० । 
५३-{ त° } ' ख ब्र्यणान्तृत्वा ? शति वहु ॥ 


` स० ५।२] वादशं कारम्‌ ४१६ 


पीति नि ०४ चण = ~ नि सि 0) 0 


कम से नारदनवरिद्वान्‌ , जीव । इदस्पतिन्परमास्ा । विशेष विचार भूमि 
भाग मं करगे । 
॥ शति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तजरेकं सक्तम्‌ , ऋचश्च त्रयःपञ्चाशव्‌ । 1 


[ ५ (१) ] ब्रह्मगवी का वणेन। ॥ 


अथर्वाचा् ऋषिः । सप्त पर्यायदक्तानि । ब्रह्मगवी देवता । तच्च प्रथमः पर्यायः । 
१, ६ प्राज्यापत्याऽनुष्टप , २ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्टुप्‌ , ३ चतुम्पदा स्वराड्‌ उध्णिक्‌ , 
४ सासुरी अनुष्टुप , ५ साम्नी पंक्तिः 1 षच प्रथमं पर्यायसुत्तम्‌ ॥ 
श्रमेण तपसा खषा ब्रह्मणा वित्ततें चिता ॥ १॥ 
भा०--बर्मगवीनबह्यबाह्यण की शङ्किमयी ब्रह्मवाणी ( श्रमेख.) 
श्रम श्रौर ( तपसा) तपसे (सृष्टा) वनी या उस्पश्न होती दै। ( बरह्मा) 
मह्य वेद्‌ श्रीर बश्~ब्र्यक्तान के प्राप्त करने वाले तपस्वी पुरुष दारा 
( वित्ता ) जानी ध्रीर प्राप्त की जाती है ( ऋते च्चिता) ऋतनपरम सत्य 
मय परमास्मा से च्नाधित रहती हे । 
ब्रह्मगदी का स्वरूप दखो [ श्रथव० का० ४ | सू० १८, १६॥ | 
खल्येनाघ्ता धिया परावता य्शखा पर्यदरता ॥ २॥ 
भा०-- वह ब्रद्य वाणी ( सस्येन श्रावृता ) स्य के वल सि सुरिति 
होती है । ( श्रिया) री, शोमा ्ौरकन्तिसे ( प्रावृता ) ढकी होती रीर 
( शसा परीदता ) वीयं श्रौर तज श्चौर सत्‌ ख्याति से धिरी होती है । 


स्वधया परिदिता श्रद्धया पुटा दच्च गुता यकष प्रतिष्ठिता 
ल्ोक्रो निधनम्‌ ॥ २॥ 


४० चथववेदभाष्ये [ खु० । १० 


कि रि 9 शि +). [नी र यि की ति 0 वि + 0 


भा०- कह ( स्वधया ) स्वधा-अष्टेत शङ्कि से ( परिषटिता ) सुरित, 

( श्रद्धया परि ऊढा ) शद्धा से दद ( दीया गुता ) दीक्षारवुद संकल्प श्नौर 

अलस सुरसिति ( यज्ते) य्रूप परमेश्वर या प्रजापाल्क राजा पर श्राभित 
हे । ( लोकः निधनम्‌ ) यह लोक्‌ उसका श्राश्रय है । 
ब्रह्मं पष्टवायं प्राह्मणोधिपतिः ॥ ४ ॥ 


भा०-( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद उसक ( पदु-वायम्‌ ) पद~स्वरूप का 
दशने वाला, है श्चौर ( ब्राह्मणः ) व्राह्मण, बह्यत्त, वेदक्ञ उसका ( भ्रधि- 
पतिः ) सवामी दै । 
तामाददानस्य ब्रह्मगवा जिनतो सांस क्षश्नियंस्य ॥ ५॥ 
+ क. 


दर्वक्रामति सृमूनां वीर्े+ युएया लदमीः ॥ ६॥ ( २४) 


भा०~( ताम्‌) उस ब्रह्मगवी को ( भा-दद्ानस्य ) लेनेारे ( ब्राह्मणम्‌ ) 
भौर ब्राह्मण को ( जिनतः ) बलास्कार करन वाले ( इत्रियस्य ) स्त्रिय 
( सुनता ) शुम सस्य वाणी, ( वीयेम्‌ ) वीय, बल श्रौ ( पुण्या लमः ) 
पुय, पनिव निष्पाप ज्ञदमी ( ्प्क्रामति ) उमे छोड कर भाग जाती है 


(२) 
प्नोजंश्च तेज॑श्च खद श्च वलं च वार्‌ चेन्द्यि च धीश्च धर्मश्च ॥५॥ 
ब्रह्य च छत्रे चं राम्ट्‌ च विशश्च स्वितिश्च यशश्च क्च॑श्च द्विसे 
वं ॥ ८ ॥ श्रायुश्च रूपे च नामं च कीर्तिश्च पाणश्च।कानश्च चच 
छ ध्रोत्रं च ॥ ६॥ पय॑श्च रसश्चाघ्नं चान्नाद्यं चर्त चं छत्ये चेष्ट 
घं पूत चं श्रजा च पश्व ॥ १०॥ तानि सर्वीएयप॑ं क्रामन्ति 


९० आयुश्च भतरं च ' इति पप्पु० सु® । 


० ५ । ११। वादं कारडम्‌ ४९१ 


[0000 +^ ५ निज ० 0 उ 07 उ 0 ज (जि ज कि = ८० भे वि + 0 ॥ 


्रह्मगावीपराददु{नस्य जि्ततो ब्राह्रे जत्रियस्य ॥ ११॥ (२५) 

भा०--( बराद्यणं जिनतः ) ब्राह्मण पर बलाटकार करने इरे श्चीरं 
उस ( बह्यगवीम्‌ श्राददानखय ) बह्मगवी, अह्मन्वेदवाखी छो वला 
छीनने वाह्ञे ( इत्रियस्य ) त्रिय का ( श्रोजः ष तेजः च) श्रो, प्रभाव 
धर तेज, ( सहः च अलस ख ) ' सहः › दृसरे को परानितं करने श 
स्मरमध्ये श्रोर वल, सेनाषसत ( वाङ्‌ ख इन्दिपम्‌ च ) वाणी श्रीर्‌ ह्ये, 
(श्री; च घमेः ज) लकमी श्रोर धमे, ( बह्म च शश्र च ) ब्रह्मवस्त,ब्राह्मशगश, 
छात्रवल उसके सहायक इत्रिय, ( राष्ट च दिशः च ) ठसका राष्ट श्नोर 
उसके ्रधीम वेर प्रजाप ( प्विषिः च यशः च ) उसकी प्विर्‌ कान्ति दील 
श्रौर यश, ख्याति ( वचैः च द्रावणम्‌ च ) वचस्‌ , वीये श्नोर धन (श्रायुः 
चरूपेच) श्रयुश्रौर रूप (नाम च कोर्तिः च) नाम श्रौर कीर्ति, 
( प्राणः च श्रपानः च) प्राण श्रीर श्रपान, ( चकुः ख श्रोत्रे च) चश, 
दशेनशक्ति भरोर श्चोत्र, भवणशक्ति । ( षयः ख रसः ख) दुष भीर जल 
( श्रन्न च, श्रक्नाद्यं च) श्रब्न प्नोर भ्रञ्चके भरोग करनेकासामथ्वं ( ऋतं ख 
सध्यं च ) ऋत चनौर सत्य ( इष्ठ च पूतं च ) इष्ठ, पूते, यञ याम शोर 
कूपत्दग्दि धम के खव का पनीर ( प्रजा च पशवः च } प्रजद्‌ नौर चं 
( तानि सश॑श्चि ) वे सव ( चपक्रामन्ति ) उसको छोषृ कर वद्धे जते है, 
नष्टो जते है । 

(३) 

कपिदेवप च पूर्वोक्ते । १२ विराड्विषमा मायत्री, १३ भाषुरी असुष्टुप्‌ , १८, २६ 
मोम्नी उष्ििक्‌, १५ गायती, १६, १७, १५९, २० प्राघराक्त्याऽनुष्ट्पु, १५८ 
माजुषी जगती, २१, २५ साम्नी अनुष्टुप, २२ साम्नी बहती, २२ याजुरी- 

निष्टप्‌ , २४ आदुरीगायत्री, २७ आर्ची उभ्णिष्‌ । षोडशचे सूक्तम्‌ ॥ 





११-* अपक्रामन्ति क्षत्रियस्य › इति पएष्ड० घं० । 


४२२ प्थ्वंवेदभाष्ये [ सघू० ५।१५ 
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सेषा सीमा ब्रहमगच्य + घविपा खाप्तात्‌ कृत्या कूटवंजमाता ५१२१ 

भा०--( सा एषा ) वह मह ( ब्रह्मगवी ) श्रह्मगदी" ( बह्मऽयस्य १ ) 
अह्यदवेषी के लिगे ( भघविया } एसी तीच विष से युक्र दै जो किसी उपय 
से नाश नहीं हो सकता । वह ( साखात्‌ कृत्या ) ब्रह्मदरषी के लिये साक्षान्‌ 
भरस्य मे हिंसा का घातक प्रयोग ही है जो ( इल्वजम्‌=कु-उर्व जम्‌ ) कूस्सित 
जनस पुदाय से उरपन्न पुरुष पर ( आवृता ) भारित हि श्रथवा ( कुरवज- 
मादता ) वह घातक प्रयोग हि, घास फूस मेँ लिषपरा है । "उल्वः'-उस्यनि 
समंदति इति उल्वः । ऊुस्सितः उल्वः कूरयः तस्माज्जातः कूल्वजः । 
क्स्सित सयुदायोद्रतनेत्‌पुरुषः । तमाढृता तमाङ्र.य तिषठ्तीत्यथेः । 

सर्वीएयस्यां छाराणि सवै च मृत्यवः ॥ १३॥ 

स्वाश्यस्यां क्रूराणि सवं पुरुषवधाः॥ १४॥ 


भआ०--ब्रहद्ेषी के क्तिये ( अस्याम्‌ ) इसमे ( स्वाथि ) सव प्रकार 
के ( घोराशि ) धार, भयानक कमे श्नोर ( स्वं च श्प्यवः ) संब प्रकारके 
शृस्युभय विद्यमान होते है । ( भ्याम्‌ ) इसमे ( सवोशि क्रूराणि ) स्र 
प्रकार के ऋ्ूगकमे चोर ( सवे पुरुषवधाः ) समस्त प्रकार पुरुष को मारन 
बाल हथियार भ्रथत्रा सश प्रकार के पुरषो के मारने के उपाय सम्मिलित है । 
सा ब्रह्मज्यं देवयुं घह्यगव्या।दीयमाना म्रत्योः पड्वींश श्या 
दयति ॥ १५॥ 
भा०-( सा बह्मगवी ) वह ब्रह्मगवी ( भ्रादीयमाना ) पकड़ी जाकर 
( बह्मञ्यं ) ब्राह्मण वेद्‌ शरीर वेगृक्ञो के विनाशक ( देवपीयुं ) देर्वो, विद्वान्‌ 
१२-' पूल्या जमादृता * शति वैप्प० सं° । 
१, ब्रह्मज्यस्येति ८ २७ ) अनुगच्छनतीति मरश्रादपकूष्यत्ते । 
१५-.-गय्या शदीय-” इति कचित्‌ । 
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पुरुषी के हिंसक पुरुषो शो ( सृत्योः ) मोत के ( पड्वीशे ) पन्ञेमे या 
फांसे मे ( भचति ) फंस कर खणड २ कर डलती हे । 

मनिः शतवंध्ा हि सा ब्रष्ज्यस्य क्तिति्िं सा ॥ १६॥ 

भाग-( सा) वहं (ब्रह्मगवी ब्रह्मप्न के लिये ( शतवधा ) सेक 
पकार से वध कने बाष्धी या येक हथियरो से युक (मेनिः) वन्नद् 
है श्रोर (सा) यह ( ब्रह्मञ्यस्य ) ब्रह्मघाती पुरूष षमी (दितिः रि) 
निश्चय से सय करने हारी है । 

तस्माद्‌ वै व्राद्मणानां गोश्याधषां विजानता ।॥ १७ ॥ 

भा०--( तस्मात्‌ ) इसलिये (वै ) निश्चयसे ( निजाबता) इसं 
रहस्य को विशेष रूप से जानने वाले पुरुष द्वारा ( ब्राह्मशानां गोः ) ब्राह्मो 
को गौ" ( दुराधषौ ) कटिनता से धर्षण की जाती है । अथात्‌ उपरोक्त 
चात को जानकर मनुष्य ब्राह्मण ढीगोको भूल करं भी पीड़ा नदीं देसा। 

वञो धाब॑न्ती वैश्वानर उद्वीता॥ १८॥ 

भा०- ब्रह्मघ्न $ लिये ब्रह्मगवी ही ( धावन्ती ) दीडइती हुदै दीखती 
है ( वन्नः) वेञ्र तलवार होकर या ( वेश्वानरः उद्भीता) श्रभ्नि, विज॒ली 
रूप होकर ऊपर उदी या धधकती है । 


हेतिः शफोायुर्खिदन्ती मदादेकोऽपेत्तमाशा ॥ १६॥ 


भा०-( हतिः शकान्‌ उस्खिदन्ती ) भ्रपने शुर उपर उठा २ करं 
मारली हहे, वाण या भ्रस््र होकर जाती ह भौर वहं ( महादेवः अपेशमाशा ) 
दूर २ तक देखती हुदै मानो सादात्‌ महादेव क समान हो जाती है । 


सुरपचिरीक्तमाणा वाश्यमानाभि स्पजति ॥ २० ॥ 


२०“ वात्यमाना † इति कंचित्‌ । 
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भा०-( श्रपविः ) रे क धारके समान तीणः केकर ( देशम 
शा) सव्रको देखती है । ( वाश्वमाना ) ठेर शब्द्‌ करती इह ( भरभि- 
स्फूर्जति ) भारी गजना करती है । 

मन्युं ङ्ण्वत्यु १्रो देवः पुच्छ पयैस्य॑न्ती ॥ २१॥ 

भा०--बह्यघाती के लिये वह ( सरयुः) न्यु रूप होकर ( हिक 
यवती ) मानो बभारती है । ( उभ्रः देवः) उग्र देव, कत्त होकर मानो 
( पुष्डं एयस्यन्ती ) पद्ध कटकार रषी होती हे । 

सवज्यानिः कणौ वरीवजेयन्ती राजयदमो मेह॑न्ती ॥ २२॥ 

भा०- ब्रह्मघाती के जिये ( स्ैञ्यानिः ) वह सव प्राशि्यो का नाश 
कानेहारी होकर वह (कणौ ) कानों को ( वरीवजैयन्ती ) फटकार री 
होती हे । ( राजयचमः ) राजयचमा क। भयर रोग मन कर मानो वह 
( मेहन्ती ) मूत्र कर रही होती है | 

मेनिदुद्यमाना शीषक्तिदुंग्धा ॥ २३॥ 

भा०-( मेनिः) चन्न या विद्युत्‌ रूप होकर ( दुह्यमाना) मानो 
बह्यन्न से दु्टी जातीहै । श्रीर्‌ वह (दुग्धा ) पूरी तरसे वृष्टी जाकर 
वह { शी्षक्किः) ल्िरे की तीव्र पीड़ा स्पदे जातीदै। 

सरिरुपतिषठन्ती मिथोयोत्रः परामृ !। २४ ॥ 

भा०-( उपतिष्न्ती ) समीप श्राती हु वह ( सेदिः) बत वीर्य 
क जाश करनेहारी होती हि । जब ग्रह्मधाती द्वारा ( पराृष्टा ) कठोर स्पशे 
परत कसती है तो ( मिधोयोधः ) वह परस्पर युद्ध करने हरे सिपाही के 
समान भकष हो जङ्गी हे । 

शरब्फाऽमुखं पिनदह्यमान ऋति हन्यमाना ॥ २४ ॥ 


 िनकिकनिदवकन्के स्व प 





२१-' ल्युरेमो ' इत कनित। 
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मा०- क्न द्वारा ( मुखे ) गुख के ( श्रमिनद्यमने ) बाधे जाने पर 
( शरथ्या ) तीच्श बाण के समान प्रहार करनहारी हती हे । ( हन्यमाना) 
जव बष्ट हसे मारताष्ैतो बह (ऋतिः) यारी पीडा होकर प्रकर होती ह । 
्मघर्विषा निगत॑न्ती तमो निपतिता ।॥ २दै॥ 
भा०--ब्रह्म्न हारा { निष्रसस्ती ) नीचे गिरती हुदै वह व्रह्मवी 
( भ्रधविषा ) विना प्रतीकार के विषसे पूणं हाती है । ({ निपतिता ) नीचे 
मिरी इई वष सादात्‌ ( तमः ) श्रन्धकार, सस्यु के समन हो जाती हि । 
छ्नुगच्छुन्ती प्राणाचुपं दासयति ब्रह्मगवी वह्यज्यस्यं ।॥२७॥(२ ६) 
भाई०-( ब्रह्मञ्यस्य ) ‹ बह्म "= त्राद्यय श्रार ब्ह्म-केद्‌ की हानि करने 
काके ब्रहदवेपी पुरुषं के ( श्रनुगच्छुन्ती ) पीं २ चलती हदं ( ब्रह्मगवी ) 
'बह्मगवी' उसके ( प्राणान्‌ उप दासयति ) प्रणो का नाश रुरा डालती इ । 


(४) 

चरिता च पूष । २८ आसुरी गायद्ी, २९, २७ आसुरी अनुष्डभौ, ३० 
साम्नी अनुष्टष्‌ , ३१ साजुपी त्रिष्टुप, ३२ साम्नी गायती, ३३, ३१४ स्ताम्नी 
दत्य, ३५ भुरिक्‌ साम्नी अनुष्ट्प , ३६ साम्न्युष्णिक्‌ , ३८ प्रतिष्ठा गायन्नी । 

एकादा चतुथं पर्यायमृक्तम्‌ ॥ 
वैर विकल्यमाना पोत्रा वि पाञ्यमांना 1 रद ॥ 

भा०-- विकरन्यमाना ) त्रिष्व सूपोस श्रगर कारी जती हद 
प्रहमद्रषियो के लिये साक्ञात्‌ ( वैरम्‌ ) वैर, श्रापस का कलह बनकर प्रकर 
होती है । ( विभाञ्यमाना } श्नग र काटकर ्ापसमे बटलो जाती है 
वङेगवी ( पात्राद्यम्‌ ) पुत्र, पात्र श्रादि को खाजाने वाल्ला ष्ठा जातो ह। 


- ~ -- +~ 
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२८८ पौत्राघम्‌ * इति संदिष्यते । 
१, ' पत्र-आयम्‌ ` इतति पदपाठः । ‹ पौध्र-अधम्‌ ' छन्यलकामित । 
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देवे तिर्ुयमाफा ग्यू/दिदेता । २६॥ 


भा०्--जव ब्रहमदरेषी लोग उस ब्रह्मगवी को ( हियमाणा ) इरण कर 
शे होते है तब वह ( देषहेतिः ) देव. विद्वानों के भ्रल्र के समान उसका 
माश करती टै । ( हता ) जग्र बे उसका हरण कर चुकते है तव बद 
( भ्युद्धिः ) उनके सम्पत्ति के नाश का कारण होती ह । 

पाप्माप्रिध्रीयमाना पाहष्यमव वीयमांना । २० ॥ 

भा०-( भ्रधिधीयमाना ) ब्रहमद्वेषी पुरूष द्वारा श्रधिकार मे रखी इर 
भदगंवी उसके लिये तो ( पाप्मा ) पापके समान हे, जो उसे भविष्यत्‌ में 
क का कारण होगी । ( श्रवधीयमाना ) उससे तिरस्कार को प्राक्त हाती 
हुई ब्रह्मगवी ( पारुष्यम्‌ ) उसके उपर कठोर दण्ड के रूप मे ठसका 
आर्थिक, शारीरेक श्चोर वाचिक कडेर दण्ड का कारण होती हे । 

पिष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३१ ॥ 

भा०- ( प्रयस्यन्ती ) ब्रह्मगवी, ब्रहदरेषो के द्वारा कष्ट उटठाती हुदै 
उसके किये ( विषम्‌ ) विष के समान प्राणनाशक है । ( प्रयस्ता ) श्रनि 
कटिन शष्ट पादै हृदे, सता हुई वह ( तक्मा ) ऽवर क समान उसके 
जीवन को दुःखमय रना देनेहारी होती दै । 

श्रध पच्यमाना दुष्वप्न्यै पक्षा ॥ ३२ ॥ 

भर ~ ब्यदेषी दवारा ब्रह्मगवी ( पच्यमाना) हांडीश्यादिमे मांस 
मथवा भोज्ननादवि के समान पका गरे उसके सिये ( रधम्‌ ) भयकर 
पापु के समान ््रतिकार श्रपराघ दे । भ्र ( पृच्छ ) पकी हदे वह ( दुःष्व- 
पत्यम्‌ ) डरे भयकारी स्वम के समान रन्निमेभी उसे सुखसे नीद्‌ न 
देने देनेषारी, प्रासकारेशी होती हे । 


१ 
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लब णी पयीक्षियमांणा लितिंः पर्थारत। ॥ २२ ॥ 


भा०- बहद्वेदी द्वारा बह्यगवी (पयौक्रियमाशा) कदी से ल्ोरी-पारी 
जाती हह उस ( मूलबहेणी ) मूल के नाश करने वाली न्नौर ( पोतः ) 
खूब कदी ते ्लोरी-पोरी गद वी उसके लिये ( हितिः ) विनाशरूप है । 


श्रसंक्ञा गन्धेन शुगुदियमाराशीषिष उद्धता ॥ २७ ॥ 


भाग वह््धेषी द्वारा पका गहै ब्रह्मगवी स्वथं ( गन्धेन ) उरतं 
हुए मांस के गन्ध से वह्‌ ( श्रसंज्ञा ) उसके निःश्रेतन श्रौर बेदोश करन 
वाली होती है । ( उदृष्टयमाणा ) कड से उपर निकाज्ली जाती हदे उसके 
च्विये ( शक्‌ ) शोकरूप है । ( उदृशता ) उपर निकाली हृद ही ( आशी- 
विषः) दादर मे ज्र धारने वज्ञे काल, सपेके समान उसके क्लिमे 
पराशर है । 
छअभूतिखपदिियमांरण पराभूतिरपषटता ॥ ३५॥ 


भा०--{ उपदियमाणा ) बति के किये लाद गदं या पकाहू जाने पर 
परोसी जाती हदे या भेर दी जाती हद बह्मगवी ब्रह्मद्ेषी के लिये :श्भूतिः) 
श्रमृति श्रथौत्‌ समस्त सम्पत्ति के विनाश कर, विपत्ति को लाने वाक्ती दै 
प्नौर ( उपहता ) लाह गं या परोरी गहै य। भरदी गह ` बुह्यगवी 
( पराभूतिः ) उक्षा ‹ पराजय › करने वाली है । 

शव॑ः क्रद्धः पिष्यमना शिभिद्‌ा पिशिता ॥ ३६॥ 

भा०-( फिशियमाना ) जब वह एक २ दग करके काटीजा रही होती ह 
याद्ति से चवाह्‌ जा रही होती हे तब वह सादात्‌ ( क्द्धः शवैः ) कड 
शवे. प्रतयकारी रुद के समान है । (पिशिता) जव वहश्चगरे करर 
काय जाश्युकी या चबा गर है तव वह ( शिमिदा ) उसके समस्त सुखो 
का नाशक भारी महामारी के समान है । 


७२८ अथत्रवेदभाष्वे [ सू० ५।४० 
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द्म वर्तिर दयमाना निक्रौतिरशेतां ॥ २७ ॥ 

भा०--'यक्ययवी' ( अ्नरयमाना ) खाद या निगन्ञी जाती हूर ( भ्रदसिः) 
बह्मदरेषी क लिये उमद्ी सत्ता मिरने वाली है श्रीर्‌ ( भ्शेता) खाद 
गही बद ( निङ्रैतिः ) पप देवताया र्य ङे समान मयंङर है । 
श्रिता लोक्रांऽलुनति ब्रह्मणी वद्मज्यग्रस्माज्चामु"मांञच ॥२३८॥(२७) 

भा०-(श्रशिता) खाई सदे "ब्रह्मगवा" ( बह्यज्यम्‌ ) मह्य श्रथोत्‌ ब्राह्मण- 
बह्यक्ञ विद्धान्‌ के नाशकारी पुरुष को ( श्रस्मात्‌ च श्रसुष्माव्‌ च) हम 
न्नौर उस रेहिक श्रौर पारमार्थिक लोक से ( द्विनत्ति) उखाड फेंकती हे । 


(५) 


श्षि्देवता च पुणः । ३९ साम्नी पक्तिः, ४० याजुषी मनुष्टप्‌ , ४१, ४९ 
भुरिक साम्नी अनुष्टुप , ४२ आसुरी बहनी, ४३ साम्नी बृहती, ४४ पिपीलिका- 
मध्याऽनष्डुप्‌ , ८५ आर्ची बृदती । अट पञ्चमं पर्यायमक्तम्‌ ॥ 
तस्या श्चाहननं कृत्या मेनिराशसनं वलग ऊवध्यम्‌ ॥ ३६॥ 

भार-( तस्याः ) उस ब्रह्मगवी का ( श्राहननं ) मारना ( छृत्या ) घात. 
का गुप्त प्रयोग के समान है। ( श्राशसनम्‌ ) उसका खण्ड २ करना 
( मेनिः ) घोर वन्नके समान है ( उष्रध्यम्‌ ) उसके भीतर का श्ज्नादि 
( बरस्गः ) गुप्त हव्या प्रयोग के ममान दै । 

च्म स्वगता परिद्खुता ॥ ४० ॥ 

भा०-( परणता ) छपा ली गह या श्रपन श्रधिकार से थ्युत करदी 
गद ' ब्रह्मगवी ' ( श्रस्वगता ) श्रपरमे गृह श्रीर धन संपत्तिसेदाथधो 
कनाहै। ___ _______ 

३८ -* शोकाछ्ि † इति कचितं । 

१९1 तस्यागून- ' ऽति पप्पर प° । 
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छ्य्चिः कल्याद्‌ भत्वा ब्रह्मगवी वह्यज्य प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
भात. ( ब्रह्मगवी ) अहमगवी' ( ब्रह्मञ्य ) ब्रह्मन्न एरुष म ( क्र्यात्‌ ) 

क्रव्य~फर्खा मांस खाने बाह्ली, श्मशामा्ि ( भूत्वा ) ॐ समान पातक होकर 

( प्रविशति ) प्रविष्ट ती है । 

सवौस्याज्ञ पो भूलनि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 
भा०-( चस्य ) हस ब्रहदवेषी के ( सवं श्रङ्गा ) समस्त श्रगो शौर 

( पवौ ) पोरु्नो च्चोर ( मूलानि ) मूलो को भी ( वृश्चति ) कार देती है । 
छिनस्यस्य पितवेन्धु परां भावयति मातवन्धु ॥ ४३ ॥ 
भा०-( चस्य ) उस बृहयन्न के ( पितबन्धु ) मां बाप घौर उनक 

घन्धुभ्रो को ( छिनत्ति) विमाश कर डल्तती है | श्रीरं ( मातृश्रन्धु ) माता 

श्नोर उसके सम्बन्ध के षन्धुश्नो को मौ ( परामाधयति ) उक्षत सुदा करे 
विचाश कर देती दै। 

तिगहां ्ातीन्त्सठोन पिं क्षापयति ब्रह्यगणवी ब्रह्मज्यस्य ज्त्रि- 

येखापुनश्मयमना ॥ ४४ ॥ 
भा०- (वह्यगवी) चह्मगवी' (ह्रियेख) सत्रिय अ्रथोत्‌ राजवल हारा 

( श्रपुनः दीयमाना) यदि किर भी ल्ली न जाय तो चह ( ब्रह्मज्यस्य ) 

बह्मद्रषी के ( सवान्‌ विवाहान्‌ ) समस्त विवाह सम्बन््ो भौर ८( इतीन्‌ ) 

समस्त जातिबन्धुग्रो को भी ( क्षापयति ) विनाश कर डालती है । 

शछवास्तुमेनमस्वंगमप्रंजसं करोत्यपरपरणो भवति दीयतं ॥८५॥ 

ध पव विदुषो द्राह्मणस्यं ज्लक्रियो गामादत्ते ॥ ४६॥ ( २८ ) 
भा०-(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विदुषः ) विद्वान्‌ ( बाह्य 

णास्य ) बाह्मण की (गाम्‌ ) "गो को ( हक्रियः) पत्रिय ( श्रादते) ले 

लिता है, वष्ट ब्रह्मगवी ( एनम्‌ ) उस सो ( भअवार््ेम्‌ ) मकान रहित, 


४३० श्मथ्वंवेदमाष्ये . [ सूर ५) ४६ 
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( श्रस्वगम्‌ ) धरवाररहित भौर ( अप्रजसम्‌ ) प्रजारदहित ( करोति ) कर 
डलती है । शरोर वह ( भअरपरापरणः भवति ) दुसरे ङिक्षी भ्रपने पालन 
करने वाले सहायक से भी रित हो, निस्सष्टाय हो जाता हि श्रौर ( इयते ) 
नाश को प्रात हो जाता, उजड जाता है । 


(६) 


र पिदेवते च पुवोक्ते । ४७) ४९, ५१ -५३, ५७-५६, ६१ प्राजापरयानष्टुमः, 
४८ आपी अनुष्टुप्‌ , ५० साम्नी बृहती, ५४, ५५ प्राजापत्या उष्णिक्‌ , ५६ 
भासुर गायत्री, ६० गायत्री । पञ्चदशयै षष्टं॑पर्यायूक्तम्‌ ॥ 
धिभ्रं वे तस्यादनंने गधा; कुत पेलवम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भा०--( तस्य ) प्राङ्क बाष्यण को दुःख देने वले दुष्ट पुर्ष के 
, ( श्रा-हनने ) मारे जने पर (गृधः) गीध (रिप्रवै) बहूत शीघ्र दही 
( रेलबम्‌ कुषैते ) वडा कोलाहल करत ह । 
तिप्रं वै तस्यादहनं परि चस्यन्ति केशिनी 
र(व्नाना. पारिनाग्लि कुवासाः फापमलवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मा-( चिव) च्रोर शीघ्रदी ( तस्य श्रदहनं परि) उसकी 
जल्लती चिता के चर आर ( केशिनीः) लम्बे २ मालो वाली श्रोरते, बाल 
खोल २ कर उसके मरने का विलाप करती हुं ( पाणिना) हथो से 
( उरसि ) द्वातियो पर ( श्राष्नानाः ) दुहत्थद्‌ मर कर राती वचीखती हद 
( पापम्‌ ) पापसूचक, या घार ( एलवरम्‌ ) भातनाद्‌ ( वाणाः ) करती 
हहे ( परिदरस्यन्ति ) विक्त नाच करती ह । 
ित्र वै तस्य वास्तुष धुका: कुर्वत पेलवम्‌ ५ ४६॥ 
४७ -* कुयेतेखवम्‌ › इति पेप्प० सं० । | 
४८-* एल्वम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
४ ९, वास्पुषु गंगानं कुेतेऽपदरषात्‌ › इति पप्य ० । 
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भा०-( वस्व वास्मुषु ) उसके मलो म (चिप्रवे) शीन्दही 
( इकोः ) चोर उच श्रोर सियार भेदिये ( एलबम्‌ ऊुचैते ) षीस पुकार, 
माया करते है । 

ज्ििप्र वै तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदासींरेठिष्‌ जु तारेदितिं ॥५०४ 

भा०्-(बिप्रवे) शरीर शीघ्र दही लोग ( तस्य) उसकेवारेमे 
( पृ्छुन्ति ) श्राश्चयै से पेते धूष्धा करते ह (यत्‌ }) कि ( तद्‌ भ्रासीत्‌ } 
श्रो ! सका तो वह श्रवशनीय वैभव था (इदं नु तात्‌ इति) षय व सब 
यही खण्डहर होकर ठेर हुश्रा पड़ा हे । 

दिन्ध्याच्चिरिव प्रच्दिन्ध्यपिं स्षापय ज्तापयं ॥ ५१॥ 

श्राददानमाद्गिराक्ति बह ज्यसुपं दास्य ॥५२॥ 

भा०-हे ( श्र्गिरसि ) श्रङ्गिरसनबराद्यण विद्वान्‌ की शङ्कि सूपे ! दु 
एरय को ( द्िन्वि ) कार डाल, ( भ्राच्छिन्धि ) सबश्रोर से काट डल, 
(प्रच्छिन्धि) श्रच्ची प्रकार रार डाल । ( छापय क्तापय ) उजाद़ डाल, उजाद 
इत । ( श्राददानम्‌ उपदसय ) बृह्यगवी के लेने धनौर नाश करने. रे शे 
विन््श कर डाल । 

यै्वदवी ह्य $च्यसे कत्या कूल्वंजमात्रंता ॥ ५३॥ 

भा०- हे श्राङ्गिराति ! धद्यगवि ! तु ( वैश्वदेवी हि ) निय से वेश्च देवी 
' प्रजापति ' की परम शङ्कि ( उच्यसे ) कहती है तृ ( कुरवजम्‌ ) कुसि 
जनससुदाय स उस्प॒न्न नता के श्ाश्रयप्र्‌ या वृर्णोके देर में, श्रादरता) गुप्त रूफ 
से दिपी ( कष्या ) इत्या, हिसा की गु चाल के समान श्रनथकारिफी है । 
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५०--* विंतदासीदिति ' ह्विरनिकामितः पठः । 
५२-° आदध्याम्‌ ' इति पेप्प० सं° , 
५३-' पृल्याजामाः › इद्धि पेप्प संर । 
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श्ोष॑न्ती छमोषन्ती गह्मणो षञ्ज; -॥ ५४ ॥ 
भाग है धङ्गिरसि ! व्‌ ( भरओषम्ती ) दन भौर सन्ताप करती हरं 
अर ( सम्‌ भराषम्ती ) खश्र ज्ञाती हुई ( ब्रह्मणः वञ्नः ) ब्य, ब्रह्मण की 
अज्र-तलवार ढे समान है । 
चर प॑विम॑त्युमृत्वा सि घाव त्वम्‌ ॥ ५५॥ 
भा०-हे भ्रज्निरसि ! ब्रह्मणवि! तू ( खुरपाविः) इरे के सीच्थ धार 
वाली होकर बहाद्रेपी के गिये ( खच्युः मूप्वा ) श्ष्यु होकर (चवम्‌) वू 
( धाव ) दीद, घडादं कर । 
श्ना दत्से जिनतां वय इष्ट पतं चाशिषः ॥ ५६॥ 
भा०-हे ब्रह्मगवि ! सु ( जिनताम्‌ ) हप्याकारियो के ( वच्चैः ) तेज, 
{ ष्टम्‌ ) यज्ञयाग के फल श्रार , पूतैम्‌ ) भन्य कूप, तदाग धर्मशाला 
अदि प्ररोपश्लर के कार्यौ के फल श्र ( ्राशिपः ) अम्य उनका समस्त 
शुभ श्शाभ्नो श्रौर कमना्श्रोकात्‌ ( भ्रादुस्से ) स्वयं लेकर चिनाश कर 
ालती हे | 
श्रादायं जीत जीतायं लोके३मु^िमिन्‌ श्र यंच्डाति ॥ ५७ ॥ 
भा०्-( जीत) दिंस्राकारी पुरषको (चादाय) पकड़कर तू 
( भ्रमुष्मिन्‌ सोके ) खत्यु के बाद के दृसरे परलोक मे भी ( जीताय ) उसस 
खा किये गये, उससे पीडित पुरूष के हाथो ( प्रयच्छुक्षि ) सप देती है । 
श्मध्न्यं पदवीमेव बराह्मख म्याभिशस्त्या ॥। ५८ ॥ 
भा०- हे ( श्च्नये ) कमी न मारने योग्य भ्नौरक्िसी सेभीन 
मारने योग्य ! ब्रह्मगवि ! ( ब्राह्मणस्य भरभिशस्स्या ) ब्राह्मण के विरद होने 





५५. ~, विभाव्रमुः ' इति पप्य० स°। 
५८-' अभिशस्त्याः ` इति हिटनिकोमितः । 
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वाले दोह मे तू उसकी ( पदश्च: ) पदवी, भरतिष्ठा, मामेदकशंक ( भव ) 
भेन कर इह । 
मनिः शंरव्या/भवाघादच्विंषा भव ॥ ५६ ॥ 
भा०्-हे बह्मगवि! तु ( मनिः) वञ्नरूप, ( शरभ्या) बाणरूपे 
(भव) षहो । तु ( श्रघात्‌ ) सब श्रस्या्ाररो.को खाजाने घाती शरीर स्वय 
( अघविषा ) पाष के लिये श्नप्रतीका्यं विष रूप ( जव) हा । 
ऋअच्नये श्र शिरो जहि द्रह्मज्यस्यं कृतागसो देवपीयोरराधसः ॥६०॥ 
भा०-({ श्रघ्न्य ) हे चध्नये ! ब्रह्मगवि ! तु ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मघाती, 
( कृतागसः ) भपराधकारी ( देवपीयोः } देव, विद्वान के हिंसक (श्ररा- 
धसरः ) भनुदार, दुष्ट पुरुप के (शिरः) शिर को ( भ्र जहि ) कुचल डाल ¦ 
त्वया रमूं म्रदितमग्निरदेदतु दुश्चितम्‌ ॥ ६१ ।। (२६) 
भा०-- { स्वथा ) हे अद्सवि ! तुभ द्वारा { प्रमुखं ) खव मरि गये, 
( शदितम्‌ ) चकनाचूर छ्य गये ( दुधितम्‌ ) उस दुष्ट बुद्धि वाल्ञे कुयुद्धि 
पुरूष को ( भरभिः दहतु ) श्रि, सन्तापकारक राजा जला दे । 


(७) 
शषिरेवता च पवाते । ६९-६४) ६६, ६८-७०, प्राजापत्यानुष्टुभः, ६५ गायत्री, 
६७ प्राजापत्या गायत्री, ७१ आसुरी पक्तिः, ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ , ७३ भारी 
उष्णिक्‌ । द्वादशं सप्तमं सुक्तम्‌ ॥ 
वृश्च प्रश्ुश्चस्ं चश्च दहप्र वहतं दह ६२॥ 
अह्मज्यं देव्यघ्न्य श्या मूलादनुसंदह ॥ ६३ ॥ 


0 गी नीमि सि 0, त, 5 ता । ए 








६१-* तया प्रदृक्णो रुचितमभ्भिदहतु दुष्कृताम्‌ ” इति पेप्प० सं° । 
६३ ~° मूलान्‌ ` इति फचित्‌ । 
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[ ० ५1 १ 
भा०-हे ( देवि श्रभ्न्ये ) दिष्य स्वभाव वाली देवि श्रध्न्ये !कमीन 
मरि जाने माम्य करावी श्राप ( ब्रह्म्यम्‌ ) बह्म, ब्राह्मण की हानि 
करने हारे पुरुष को ( ब्रृश्च प्रवृश्च ) कार श्रीर्‌ श्र्छी तरहसे कार श्रौरं 
{ सं शुच ) खव श्रु! तरह से कार । ( देह, प्र दृष्ट, सं देह ) जला, अर्चः 
तर से जला च्रीर खवर अर्च्छुौ तरह से जला डल । उसकोतो ( च्रामू- 
लाद ) जद तक (श्रनु स्र दह ) पङ डल, 
यथायरादू यमसादनात्‌ पांपलाकान्‌ परावतं; ॥ ६४ ॥ 
एवा त्व दव्यस्न्य ब्रह्मज्यस्य कतागसो देवपीयोरराधसः ॥६५ 
वने शतपर्वणा तीच्णन सुर श्रशिनिा ॥ ४६ ॥ 
ध्र स्कस्थ्राम्‌ प्र गिरां जरि । ६.७ ॥ 
भा०-दे (रेवि थध्न्ये ) देति श्रघ्नये ! ब्रह्मगवि ! ( यथा) जिस 
तरहैसे दो बह ( यमसदटनात्‌ ) यमराज परमेधर के दरुडस्थान से 
( परावतः ) परे ( गपलोकन्‌ ) पाप के फलस्वख्य घोर लोकाको 
{ श्रयात्‌ ) चला जये (णवा) हस त्कःर तू ( कृत्तागसः) पाप-कारी 
( देवपीसीः ) देव, रिद्ाने। क शत्र । श्रराधसः ) ्रनुदार, घोर चद ( बः 
-मस्य ) यद्यघाती पुरूपके ( ररः) भिर श्रर ( स्कन्धचू ) कन्ध क्ये 
। करातप्ैखा) सो प्रवे वि ( स्रश्षिना) छरेके धार से सम्प 
\ तीष्णेन ) तीख, तज्ञ ( वध्रे ) वत्र सर ( भ्र जहि ) काट इत । 
लामान्यम्य ख चिन्थि त्यनेमम्य वि वें्ट्य ॥ देत ॥ 
मांसान्यस्य शातय म्नायाय्यस्य स बद्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्मस्थीन्यम्य पीडयं मजानंमस्य निजैदहि 1} ७० ॥ 
सञस्याङ्गा पासति तरि श्चथय ॥ ७१॥ 
मा०--( चस्य ) उरुके ( लोमानि सं दिन्धि) लोमे कार इल । 
। शरस्य स्वम्‌ ) उसकी तबन्बा, चमे को ( वेष्टय ) उमेठ डल, उधेक 
डा ¦ ( भख मासानि ) इसके मांस फ लोधर्कोको कार डाल्ल ! (श्रय 
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स्नावानि ) उसके सनायुर्रो, नसोको (सं बृह) कथर डाल । (असख 
भस्थानि ) उसङ़ी देह्य का ( पोडय ) तोड़ डाल । ( शरस्य मञजानम्‌ ) 
उसके मञ्जा, चरी का ( निजेहि ) सयैथा नाश कर डाल । ( श्रसख ) उस 
के ( सवो पवये ) सब पारू पोरू श्रौर ( श्रङ्गा) श्रङ्ग २ (वि श्रथय) 
वित्त्कल जदा २ कर डल । 
श्रभिरेनं कभ्यात्‌ परथिव्या जंदतामुदेषतु 
वायुरन्नरिदान्महता वंरिम्ण॒ ॥ ७२ ॥ 
स पन द्विव य र्दरता न्यांषतु ॥ ७२॥ (३०) 
भा०-( एन ) इसक्रा ( ऋव्यात्‌ श्रभिः) कव्य. कच्चा मांस खनिं 
वाला श्मशान श्रभि ( पृथिच्याः नुदताम्‌ ) पृथिवी से निकाल बाहर करे, 
श्रीर्‌ ( उत्‌ श्रोषतु ) जला उज्ञ श्रौर ( वयुः) वायु ( महतः वरिम्णः ) 
हम वदे भारी ( श्रन्तरिरात्‌ ) भ्रन्तरिक्त स भी परे क्रे । (सूयः) सूय 
( एन ) उसके ( प्रिव) सवकम भी (प्र नुदताम्‌ ) परे निकाल्दे 
क्लौर (नि श्राषतु ) नीचे २ सद्वा, उस्ने संतप्त करे। 
॥ इत "> सन्पेददवाकः ॥ 
[तत गृूकम्‌ , अव विमप्त१:॥ ] 


€“ भ --९9८५-* -प-णर 
इति द्वादश काण्ड समाप्तम्‌ । 
द्वाद पन्च सूक्तानि पयादाः सप्त पञ्चमे। 
पञ्चातुवाश्राश्च ऋचश्चनुरूध्यरतययम्‌ ॥ 
नि 
येद वस्वङ्कचन्दाड्धे य्येष्े कृ दले गुरो । 
पञ्चम्यां दवादश काण्डं विराममगमत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
ति प्रतिधित््ारुकार-मीमासातीपतिरुदोपदोभित-श्ीमन्जयदेवमणा विरनिति- 
ऽथर्वणो ब्रह्येदल्यारोकभाध्ये द्वादशं काण्डं स्राघम्‌ 1 


छै भोदेम्‌ छ 
मथ श्रयादश कर्डम्‌ 
4 > 
[ १1] ‹रेहित) रूपे परमात्मा भौर राजा का बर्यीन। 


हमा रषिः । रोहित आरित्यो देवता । अध्यात्मं सक्तम्‌ । ३ मर्तः, २८, ३१ अनिः, 
२१ बहुदेवता । ३-५, ९, १२ जगत्यः, १५ अतिजागतगर्भा जगती, ८ सुरक्‌ , 
१६, १७ पञ्चपदा ककुम्मती जगती, १ ३ भति शाकरगाप्तिजगती, १४ त्रिपद 
पुरः प्रशाकरा व्रिपरीतपादरक्षम्या पंक्तिः, १८, १६ ककुम्मल्यतिजगर्यौ, १८ पर 
शक्षरा मुरिक्‌ , १९ परातिजगती, २१ आर्षी निचद्‌ गायत्री, २२, २३, २७ 
्रकृना विरा परोष्णिक्‌ , ९८-३०, ५५ ककुम्मती बृहतीगर्भा, ५७ ककुम्मही, 
९१ पश्चपदा ककुम्मती शाक्करगर्भां जगती, ३५ उपरिष्टाद्‌ बृहती, ३६ निनृन्महा 
बहती, २७ परशाक्वरा विराड्‌ अत्तिजगती, ४२ विराड्‌ जगती, ४२ विराड्‌ म.- 
बहती, ४४ परोप्णि्‌ , ५९, ६० गायत्यौ, १, २, ६, ७, १०, ११, २०, २४, 
२५, ३२-३४, ३८-४२१, ४२-५४, ५६, ५८ त्रिष्टुभ; । षष्टवचं सूक्तम्‌ ॥ 
उदेषि वाजिन यो श्षप्स्व +न्तरिदं राष्ट प्र विंश खनतावत्‌ । 
यो रोदितो विश्वमिदं जजात्त स त्वां राष्टूष्य सुतं बिभतै ॥१॥ 
भा०- हे ( वाजिन्‌ ) शअषपते, वीयेवन्‌ राजस्‌ ! ( उद्‌ एहि) न. 
उपरर उठ, उदम को प्रा हो । (यः) जो ( श्रप्ु भरन्तः ) प्रजा के 





[ १] १-( वि ) । आविर ' (०) ^ सनो राष्टेषु सुषितम्‌ दधातु ` श्ति 
तै० आर० । ( कु० ) ‹ विशव्तं जजान ' (चण ) ' पिप्यु" इति 
प्प सं° | 


ध्‌० १। १] चयोदशे कारडम ७३७ 


| ^ 9 रि 1. व ^ 90 0, क 2 ~ ५ 00 भ 0 १0 0 क ०० ०. ^ क निक = जे कूज 





रो 


धो मे विधमानं है वह तु ( सूनतावत्‌ ) उत्तम शुभ दाशी श्चोर न्यवस्था से 
थुक्र ( इगु ) हस ( राष्ट्‌ ) रष्ट म ( प्रविश) प्रवेश करे श्नीरे (यः) ज 
( शिवः ) अति प्रदीप्त, लाक रेग के उञवज्न पोयक से सजा ह्र सूचके 
समान ( श ) हस ( विश्वम्‌ ) समस्त राष्ट्‌ को ( जजान ) उत्पन्च करता 
धा निमौण कैरतादहै (सः) वह बडा ष्यदष्यापरक (राष्टाय) राष्ट के लिय 
( सुश्टतम्‌ ) उत्तमता से भरण पालन करन मं सम्य (स्वा) तुर ( किभनु) 
पाड्न प्रापण करे । 


‹ बाजिन्‌ !-- वीर्यं तै वाजाः।श०३।३।४।७॥ षाजोवै स्वगा 
जारः । ता० १८ । ७ । १२॥ श्रघ्च वाजः । श०&।१।४।३॥ शभ्रि- 
वायुः सूयः ते चै कजनः । तै० १।६।३। ६ ॥ भ्ादित्यो वा | वैर 
१।३।६।४॥ हन्दोवै वाजी | पे ३।१६॥ 


प्माध्यारम महे ( वाजिन्‌ ) इन्द्‌ श्रास्मन्‌ ! ( उव्‌ दहि ) उपर उठ, 
अभ्युदय को प्राक्च हे । ( सूरतावत्‌ ) शुभम श्षानमश् ( राष्टम्‌ ) राजमान, 
प्रकाशस्वरूप ( इदम्‌ ) हस प्रत्यद्ध गम्य श्रपने किगदेहया स्वस्पमे 
( प्रविश ) प्रवेश कर । (यः) जो ( रो्तः ) समस्त सक्तार का बीज 
वपन करने श्रीर उत्पन्न करने वाला, (लोहित' रजो भाव से युक उस्पादक 
परमात्मा ( भ्रष्सु भन्तः ) मूल प्रकृति के परमाणु्श्रो म॑ से ( इदं विश्वं जजान) 
स समस्त ससार को उसपन्न कता है ( सः ) वह ( रष्याय सुतम्‌ ) 
राजमान, प्रकाशस्वरूप श्रपने लिंग देष्टयथा तेजोरूप को उक्तम रीतिसे 
धार्यं करने बले (ष्वा) तुर ( बिमुततु ) पालन के, 


'राष्टूम्‌ः-- धवं शष्टम्‌ । श० ६।७।३।७॥ शत्रं हि राष्टुम्‌। 
ते०७। २२ ॥ राष्टाधि चै विथिः । पे ८।२६ ॥ राष्ट सप्तदशः स्तोमः । 
तरि०१।१।८। ९ ॥ प्रजापतिर्वै रक्षवुशः स्तोम;। गो० उ०२। १३॥ 
सृवैपके- खक्तद्शो वै प्रजापतिः संवत्सरः । ए० १। १ ॥ त्रिर्‌ सक्ठदशः। ता 


४३८६ द्मथर्थयदभाष्ये [ सू० १। ६ 
१८।१०। ६ ॥ सप्तदशो वै पुरषः वैशभ्राणाश्चत्वायैज्खारयासमा पञ्चदशा 
ग्रीवाः शोडश: शिरः सप्तदशम्‌ । श०६९।२।२।६॥ 

उढाज्ञ श्चा गन्‌ यो श्चष्स्वरन्तर्विश चां रेषे तव्यौनयो याः। 
गोग दधानोप श्मोष॑छरीयौश्चवुण्पद्‌ दिपद श्रा वेंशयह ॥ २॥ 
भा०--(यः) जो ( श्रप्सु श्रन्तः') प्रजाश्रों के भीतर ( वाजः) वीयं 
धा क्ात्ररूप होकर ( उद्‌ श्रागनू ) ऊपर उट जाता हे, भ्रभ्यु््य को प्राक्च है 
चदे पत्निग्र ! वीर्यवन्‌ राजन्‌ !तू ( विशः) उन वैश्य प्रनाशो के ऊपर 
( श्याराह ) श्रारूढ़ होकर शासन कर । ( याः )} जो प्रजाए्‌ । स्वद्‌-योनयः ) 
देरी यानि, श्राश्रय हकर तुक उस्पन्न करनहारी दई । तू सोम) सवैपेरक च्ल 

यारष्ट्‌ या रेच्य ( दधानः) धारणा करता हरा (ष्‌ ) इमरष्ट्‌ म 
( भ्रः) उत्तम जज्ञौ, ( श्रपधीः) श्रोपधिर्यो, ( गाः ) गौश्च, ' चतुष्पद्‌. ) 
पाया भीर ( द्विपदः) मनुप्योष्ो मी { श्रवेशय ) लाकर बला। 

अध्यास भ--हे चात्मन्‌ ! तू । वाजः) वीयेस्वरूप होकर प्र्ठहो । जा 

९ श्रप्सु श्रन्तः ) कम॑र्शालत दान्दया कं भीतर पिराजमान, नु / विशः) इन 
श्न्तर्मिविष्ट प्रियो से भी उपर ( च्रराह) ग्रधिष्ठानास्पसे प्रजाच्चोम- 
राजा फे समान रह । (याः स्व्ोनयः ) जोये सव तरेश्चश्रयहै । तू 
( सोमं दधानः ) वीय का धारण कता हुश्रा श्रोपधियो गौ भादि प्शुभ्रा 
भर मनुष्यो के भी यहां चतनरूप से बसरा । ये सवर चर भ्रचर जगत्‌ उस 
श्रस्मा का कोशल है । 


युयसभ्रा म॑सतः पृश्निमातर इन्द्रंण युजा प्र सृणीत श्रन्‌ । 


छा षो रोहितः णयत्‌ सुद्रानवसख्िषतासो मखतः स्वाद स्मुदः 9२॥ 
एवः सथव० ५।२१। ११ प्र० द्वि° ॥ 





२ (द्वि°) *विश्ारोद' (तृ °) "दथानापे.षथी-"( च ०) "द्विषठदिश- "इति पप्प०स०। 
३-( २० ) (आत्रुणोरमिथानः सुदा'-इति तै क० 1 
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भा०-- हे ( उभ्राः मस्तः }) बलवान्‌ उग्र रूप मरत्‌ गणो ! वाब क 
समान तीव्र वेगवान्‌ एवे शत्रुके मूप्युकारक, भारी मार मारने वाह 
सनिको ! ( यूयम्‌ ) श्राप लोग ( प्रशनिमातरः) एृक्नि, एथिदी का श्रपना 
माता स्वीकार करते हप ( इन्द्रेण युजा ) पने साथ इन्द, राजा के सिन 
( शष्न्‌ प्र णीत ) शच्रुश्नो का विनाश करो (वः) तुश््ारा ( रोहित) 
लाल्ल पोषाक पने, एवं सवसे उपर धारूढ सूयं के समान तेजस्वी गजा 
(बः) ्रापल्लागोके विषय मे ( भ्राशणवत्‌ ) सुन कि श्राप लोग 
(सुदानवः ) उत्तम कल्याण, दानशील ( त्रि-स्तासः ) दृक्षीती प्रकर क 
( मरूनः ) मर्द्रण ( स्वादुसमुदः ) उत्तमर२ भागो म श्रनन्द्‌ ललाम 
करे रहे हो । 

भ्याम मं--( महतः ) हे प्राणगख या शुक्त जीचगण ! श्राप ( पृि- 
मातरः ) पृभि, परमात्मा रूप माता स्र उप्पन्नहा, इन्द पु श्रात्माङ् 
माथ उसके वीय से कामक्रोध अद्धि शचरन्रोका नश करो | वह सर्वोपरि 
विराजमान रोहितं परमात्मा श्रपका कल्यार्-दानकारी ( त्रि-सप्तासः ) तीरे 
लस मोस प्रदेश भ सपण करने हरे एव ( स्वादुलमुदः ) परमानन्द रस 
म श्चामोद्‌ करने हारे तुमको { श्रा शणवत्‌ ) जाने । 


रुहो दराह राहिल श्या खरो गर्भो जनीनां जनुपांपपस्थंम्‌ ! 
तानि; स्रब्धरमन्वविन्दन्‌ षडुर्थीगतु प्रपश्यलिह राष्ट माहा; ॥४॥ 
भा०-( सेष्ितः ) सूये जिख प्रकार ( रुहः रुरोह ) उश्च रे स्थानो 
को क्रम से खदृता चला जाता ह, उसी प्रकार उदय को प्राप्त होता श्रा 
रजा भी ( रुः भ्रार्रोह ) उच्चर स्थानो श्नीर अधिकारो को प्राक्त करता 
है। ( गमैः) गमे जिष्ठ प्रकार ( जनुषाम्‌ ) प्रणिय के ( जनीनां ) 


[व 





४-( प्र ) 'रोहं, रो" ( द्वि ) (प्रजाभिवृ्धियजतुः ( तृ० ) "ताभिः 
समृद्धो भव्रिदत' शति त° आ०। 


४४० अथ्वंवेदभाष्ये [ ष० १। ५ 
माता््रो के ( उपश्थम्‌ ) गोद भागमे( द्या रुरोह) क्रम ते रोपित होकर 
बृद्धि को प्राक्त होता है उसी प्रकार ( गमैः) राञ्य-शङ्गि कोपने हाथमे 
अष्टणा करने मे समर्थं राजा ( जनुष्छम्‌ ) प्राशियो या प्रजाजनन के बीक 
( उपख्यम्‌ ) उच्चतम स्थानको (भ्रा ररह) छद कर प्रात करना) 
{ ताभिः ) उन प्रजा्रो के प्रय्नों ते ( संरम्धम्‌ ) बनाय गयेराष्ट्‌ कौ 
( भ्रु अविन्दन्‌ ) उनके भ्रनुङ्कुलता मे ही प्राप्त करता हुभ्रा ( षड्‌ उर्वाः) 
धु विशाल दिशारश्रो मं ( गातुम्‌ ) श्वपने गमन मागे को ( प्रपश्यन्‌ ) 
देखता हुश्रा ( राष्ट्‌म्‌ भ्रा भ्रहाः) समस्तरष्ट्‌ को ्रपने वशम कर 
सता हे । रोहण प्रकरणं देखो यज्ञ० [ अ० १० । १०-१४ | 

अध्यात्म पच्च म--( रोहितः रुहः ररो् ) रोहित, सर्वोष्पादक परमा 
त्मा श्रारोहशशीलत स जीवो क उपर विराजमान हि । ( जनीनाम्‌ गभः 
इव ) मताश्रो गम के समान ( जनुषाम्‌ उपस्थम्‌ भार्रोह ) वई समस्स 
प्राशिर्यो के भीतर विराजमान है । ( नाभिः सरञ्धम्‌ भनु अविन्दन्‌ षद्‌ 
उर्वीः ) उन समस्त प्राणियों द्वारा जाना जाकर ही बह समस्त दहो दिशा 
म भ्यापक दिखाह देता है । वह ( गातुं प्रपरयन्‌ दह राष्ट्‌ मा ्रहाः ) शन 
सवेस्व का दशन कराता इश्रा इस जगत्‌ मे राष्ट्‌, च्रपने तेज को प्रदान 
करता हे । या इस बह्याणड मे म्मा ह । 


चा तं राष्ट्मिह रोहिंतोदार्षीद्‌ व्या।स्थन्यृधे अभयं ते अभूत्‌। 

तस्मे ते यावापरथेवी रेवतीभिः कामं दु दाथामिह शक्व॑रीभिः ॥५॥ 
भा०--हे प्रजाजन ! ( ते राष्ट्म्‌ ) तेरे राष्ट्‌ को ( रोहितः इह भहा. 

वीति ) रोहित सर्वोपरि भरू, तेजस्वी राजा इस पृथ्वी पर स्वीकार 
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श-( च० ) ^ दुहाताम्‌ ` इति च बहुत्र । ` अहर्षी.राष्टमिह रोहितो मृधो 
ग्यस्थदमयं नो अस्तु । अस्मम्यं चावारधिवी राकरीगीराध्य्‌ दुहाथामिह 
रवतीभिः" इति ते“ ब्रा । 


ध° १।७)} धयोदशं कारम ७५१ 
करता है | वह ( खृषः ) शयुर्रो को ( वि भरास्थत्‌ ) नाना प्रकार से नाशं 
करता हि । तव ( ते अभयम्‌ अभूत्‌ ) तेरे लिये श्रम जाता दे ( तस्मे 
तै ) उस तेर ज्ये । यावायिवी ) चो श्रोर पृथिवी अपनी ( रव॑सीभीः) 
धनदि सम्पश्चे ( श्रीभिः ) भ्रति शङ्िशाली शङ्कियो या प्रजान्ना के साथ 
( ईदै ) इस रशष्ट्‌ म ( कामम्‌ ) बयेच्छु ( दुहाथाम्‌ ) मनारथो षो 
पणे करं । 
रोहतो दयावांपृथिवी ज॑जान तत्र तन्तुं परमेष्ठी त॑तान । 
तक्रं गित्ियेज पकणदोरद्ृद्‌ यावांएथिवी बल॑न ॥ ६॥ 
भा०-( रोषतः ) सब के उस्पादक परमात्मा ने ( धावा पृथिवी) 
थो, शाश श्रारि पृथिवी का ( जजान ) उत्पन्न किया है । ( तत्र ) वां टन 
हानौ में ( परमेष्ठी ) प्रजापति परमात्मा ने ( तन्तुम्‌ ) विस्तारशील प्रजा या 
प्रकृति को या वादुरूप सूत्र को ( ततान ) फलाया, उत्पन्न किया । ( तत्र ) 
उस पर ( श्रजः) भ्रजन्मा ( एकपादः ) एक मात्र सचौश्रय, स्वरूपग्रतिष्ठ, 
परमात्मा ही स्वर्ब ( शिश्रिये ) उसमे श्र्रयसूपसे वतमान रहा, उसने 
( बलेन ) भ्रपने विक्ोभकारी वसे ( दयावा परथिवी ) भाकाश श्रो पृथिवी को 
( श्रवत्‌ ) ददता से स्थापित कर दिया । ्चपने २ स्थान प्र नियत कर दिया । 
रोष्टैतो चावापृथिवी श्र॑टंत तेन स्व स्तभितं तन नाक॑ः । 
तेनान्तारछिं भिभिठा रजासि तेनं ठेवा श्रमृत मन्वचिन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-( रोहितः ) उस सर्वोर्पादक, सवापरिविराजमान, परमेश्वर 
ने ( चावावृथिवी ) घो श्रौर पृथिवी को ( अहत्‌ ) ददता से स्थिर किया | 
( वेन ) उसने ही ( स्वः) यह स्वलोक, तजोमय प्रकाशमान पिर्ड श्रारं 
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६-(तृ०) "पकपायौ' श्त पप्प० सं०। (तु ०) तस्मिन शि-' इति मंश्बा०) 
७-( सृ ° च° ) ' सोऽन्तरिक्षे रजसो तरिमानरूेन देगास्वरन्बकि्दन्‌ 
इति त° गा । 


४५९ श्रथ जवेदमाण्ये. [ स्‌० १।६ 
( तेन नाकः ) उने ही समस्त "नक्र". सुखमय लोक ( स्तभितम्‌ ) थाम 
श्लेहै | घ्नीर उसी ने ( श्रन्तरिद्म्‌ ) श्रन्ति यद्र वायुमय स्थान श्रौरं 
( रज;सि ) ये समस्त तारे ध्रदवि लाकं : विना ) नानी प्रकोर के बनाय 
ह ( तेन ) उसके भ्रनु्रह से ( देवा. ) दिभ्यलोक सूये, चन्द्‌, श्रि, वायु 
भद्रि पदायै नौर श्राद्मदशैन करनेहरे विद्वान्‌ लोग भी ( श्रष्नम्‌ ) यून 
विनाशी अ्रदयखूप को ( श्नु श्रविन्दन्‌ ) प्राप्त क्रत ह । 


पि रोहितो अदशद्‌ विश्वरूपं समाङ़वांसः प्ररुटा रर्हश्च । 
दिवं रुूढवा महता महिम्ना स ते राण्टु म॑नक्तु पथस्ता ध्रतेनं ॥८॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! वह ( रोहितः) सर्वोत्पादक परमात्मा ( प्रसहः ) 
उन्कष्ट प्रदेशो ( रुहः च ) भ्रौर उनक उत्पन्न करने के सामर्ध्याको (सम्‌ 
च्कुवोणः ) एकत्र करता हश्रा ( विश्वरूपम्‌ ) इस समस्त विश्च के स्वरूप 
को ( वि श्रश्ुरात्‌ ) नाना प्रकर से बनाता । शरोर ( महता ) बी मारी 
( महिग्ना ) सामध्ये म । दिवं) चालोकके भी उपर सु के समान 
( रुढवा } श्रधिष्टाता रूप से श्ररूढ़ हकर (ते) तरे राष्ट्‌ . इस देदीप्यमान 
जगत्‌ का ( पयसा , श्रत श्चदवि पुष्टिकारक पदाथ या सपने वीय श्रार 
( घृतन ) तज से ( सम्‌ श्रनक्तु ) भली प्रकारं प्रकारोत करे । 

हसी प्रकार राजा भी श्रपनेराष्ट्‌मे ( प्रर रुहः च सम्‌ प्राङवाणः ) 
नमा प्रकार क ऊच नीचे पदो ङा बनाकर समस्त राष्ट्‌ के काय प्र विचार 
करता है । श्रौर भ्रपनी शङ्कि मे उश्चपद प्राक्च करके श्रपने तेज श्रार स्नह 
मेरष्ट्‌ को सष्द्ध चनौर सम्पञ्न करतादे। 


यास्ते खः प्ररो यास्त छारा याभिसएसासि दिवध्रन्तारे्तम । 
नाष ब्रह्मता पय॑सा वान्रुध्राना 1 परथि राप्टू जांगहि रोहितस्य ॥६॥ 


१, "` श, 

















& (४५० ) ‹ बिगमश्च रोडितो विपह्यः समाचक्राणः ! ( तृ० ) “ दि 
मेसाय ' ( च” ) ८ विनो रा सनतत पुयस्तास्वेन ! 
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भाः- हे पश्माष्मन्‌ ! (याः) जे (ते) तेरे ( रुः) उत्पादक 
श्रिय बल (प्रदहः) पिरप वस्त्र श्रौर (श्रारः) प्रस्य ग्रृत्तियां ह (याभिः; 
जिनसे तू ( द्रिवम्‌ श्रन्तरि्षम्‌) शाः प्रौर श्रन्तरिक लकंःको  श्रादसाक्ष) 
पूर रषहट। है ( तासां ) उन महाशक्रियो क ( ब्रह्मणा ) मष्टान्‌ ( पयसा) 
यलं से स्वयं ( वाञ्चधानः ) सव से ग्रहा होकर ( रहितस्य ) तेर सामभ्य 
स उस्पन्न जीवक ( राष्ट ) चराचर जगत्‌ त्‌ सदा ( जागृहि ) जागृत, 
सावधान दह । उनके कृतक्मो के फला की व्यवस्था कर 


राजपख मे- हे राजन्‌ ! जोत व्रजाश्रोको नानाप्रकार ढी करक 
उनसि ऊख नीचे सव्र स्थानोंको पूरदेतादहे। तू उन प्रजाश्रो के ब्राष्ण 
वल स स्वयं वदकर्‌ च्पन राष्ट्‌ मे सावधान हाकर रहे । 


यास्ते विशस्तपंसः संबभ्रवुकैतसं गाटजीमन्‌ ता द्हागुः) 
तास्त्वा विशन्तु मन॑सा शिवेन समाता वत्सा श्भ्येतु 
रहितः ॥ १० ॥ ( १) 


भा०-हे परमात्मन्‌ ! (याः) जो (ते) तरी (विशः) तेरे मं 
प्रविष्ट प्रजाएं, ( तपसः ) तप, सत्य ज्ञनस (स बभूवुः ) विश्षसूपमे 
सामथ्यै-वान्‌ या उस्पन्न हं श्रार वे( वस्सं ) सब मे निवास करने हरे तुर 
प्मीर ( गामन्रीम्‌ ) प्रणो कात्राण करनेहारी तरीही शक्रिके ( भनु) 
वीध २ ( ताः) वे प्रजापुं ( हह) इस लोक मे ( श्रगुः ) गमन करतीहं 
(ताः) वे { शिवेन मनसा) शुभ चित्तसि (स्वा) तुमे दही (विशन्तु) 
प्रवेश कर जाय । न्नौर तू समस्त विश्व का ( सम्‌-माता) एक मात्र बनाने 


१०-( प्र० ) ‹ तपसा ` ( द्वि* ) ° गायत्र वन्समनुनास्न आगुः! ( तृ° ) 
४ महसा स्वेन ' ( च० ) ' पूत्रो अभ्येतु › इति ते०नरा० । ‹ बह्मोऽ- 
भ्येतु › शति पे.१० म° । 


छह श थ्ववेदमाष्ये [ स० १।११ 


पणौ |, प , ० ऽ ०५ क, 1५9९ । 
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हेरा ( वस्सः ) सव मे वेसमे होरा, अन्तथोभी ( रोहितः ) सर्वोस्पादक ए 
तेजस्वी सूप मे उनके { श्रभि एतु ) साङ्ात्‌ हो । 

राजप मे- हे राजन्‌ ! (याःते विशः) जो तेरी प्रजाए्‌ ( तषवः 
सभ्बभूवुः) तपसे सम्पन्नो भोर ( गाबग्रीम्‌ अभु ) गाधच्री मन्त्रके 
विवार द्वारा ( वत्सं ) हृदय मे बसे परमात्मा का सात्‌ करत हं भ्रथवा 
( गायभ्रीम्‌ भ्रनु वत्सं ता इह श्रगुः ) गायत्री पृथिवीक साथ रे उसके 
व्सरूपर राजा या प्रजाजन को भीप्रेमसे प्रक्ष । (ताः) वे तेरे प्रक्षि 
( मनसा श्ग्विन स्वा विशन्तु) शुभ चित्त खे तेरे पास भकं भ्रोर त्‌ 
( रहितः ) सर्वोपरि भ्रारूढ । समाता वत्सः ) वद्युढा निस प्रकर माना 
क पास जाता ह उस प्रकार तुर राजा बनाने बाजे वे है उनङे प्रतिन्‌ मी 
( व-सः ) उनक पोष्य बालक के समान ( श्भ्येतु ) उनके प्रप्त हो । 
ऊर्ध्वो र दितो श्रधि नाके श्रस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ युवा कविः। 
तिमग्मेनागनिज्योतिषा वि भाति ठृ तीयं चक्र रजति प्ररियाशि ॥११॥ 

भा०-( रोहितः ) " रोहित ` स्चोरपादुक, तेजोमय, एवं सव को 
उषपरनलजने वाला परमारमा ( ऊध्वैः) सव्रसे ऊपर विराजमान ( नाङे) 
षु खमय मोष मे ( अधि भश्थात्‌ ) विथमान ह । बह (युवा ) सदा युका, 
समस्त सुष्म भूतो को परस्पर मिलने षाला ( कवेः ) क्रन्त-दर्शी, मधावी 
( शिश्वा ) समस्त प्रकार के ( रूपाणि) रोचमान पदार्थो को ( जनः 
यन्‌ ) रत्पश्च करता हूुभ्रा ( श्रद्निः ) ज्ञान, प्रकाशस्वरूप श्भनिके समाम 
( तिग्मेन तीणा ( ऽयातिषा }) उयोति से ( विभाति) दिवि रू्पोसे 
प्रकाशमान होता है । श्रीर्‌ यही ( तृतीये ) भ्रति भअरधिक तनम, सबसे 
उपर के (रजसि) लोकम भी (कवा) भरति मनोहर प्दराधाको 
( शक्रे ) उत्पञ्च करता ह । 


किनि = प्य जि 





६१-( वृ } ' विभाति ' इनन पप्पण सं०। 
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सट ्श्यङ्गो बषमो जातवेदा घताहुनः सोमं पष्टः सुवीरः । 
मा मां हासीन्नाथितो नेत्‌ त्वा जहानि गोपाषं च॑ मे वीरणीषं च॑ 
धि ॥ १२॥ ` 

भा०-( जात-वेाः ) समस्त पदाथौषो जानने हार), कदो का 
उस्पादक, वह परमेश्वर शभमिके समान प्रकाशमान, ( बृषमः) मेषक 
समान समस्त काम्य सुखो का वषश करने वाला, ( सदसशङ्गः ) सूये के 
समान सहसो शङ्गरूप कर्णो से युक्र, ( घृताहुतः ) धत ® भहुति मे 
ब्रदीप्ठ श्रभ्नि के समान प्रकाशमान, तजो को अपने भीतर धारण करने-हारा, 
( सोमपृष्ः ) जल को जिस प्रकार सूयै अपनी किरणो स सचता है उसी 
प्रकार श्रानन्द्‌ को श्रपने भीतर धारण करन वाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीयः 
धाम्‌ ( नाथितः ) सरवेश्यै-वान्‌ू परमेश्वर (मा) सुभको (मा हासीत्‌ ) 
परित्याग न करे । श्रौर हे परमार्मन्‌ ! (स्वा) तुकको (इत्‌ ) मी (न 
लानि ) मे कभी न दों । श्रोरत्‌ (मे) मुके (गोपोषं) गौ भादि 
पशु की सम्पत्ति श्रौर ( वीरपोषच) वीर पुत्रों प्रीर वीर पुर्षोकी 
ब्रत सम्पत्ति ( धरहि ) प्रदान कर । 

हसी प्रकार राजा सहसत शङ्गियो से युक्त विद्वान्‌ तेजस्वी, बीर, राज 
मवह्ठि मः प्रजानन को नाशन करे मँ उसकात्थाग करक अराजक न 
होड, भ्रोर बह हमे सददध करं ¦ 


गोहितो यक्षस्य जनिता सुखं च रोहिताय वाचा श्नोत्रंण मन्ता जुहामि 
रोहितं देवा य॑^त सुमनस्यमाना क म्रा रोदः सामित्ये रोदयतु ५१३॥ 
१२-८ द्वि° ) ' स्तोमपृष्ठो भृतवान्त्सु प्रतीकः ›, ( वृ ° च० ) मानी हामी- 
न्मेनेष्‌ त्वा जहाम गोपोषं नौ वीरपोषं च यच्छ । श्ति तै० ० । (द्वि°) 
' भूनाइुतिः सोमः ° इति पेप्प० सं० । 
{२-८ च° ) ' रोहयति ` इति पेप्य° सं०। 
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भा०-( रोषतः ) रोषित स्वेस्पादक परमपप्मा ( यज्ञस्य ) यक्ष का 
( जनिता ) उत्पादक भ्रौर ( भुखम्‌ च ) मुख अथीत्‌ उसके प्रारम्भ कर्वे 
हारा है । ( उस ) सर्वोत्पाद्क परमात्मा कोभ ( वाचा) वाणी से श्नौर 
( भोत्रेण ) कानों से श्रीर्‌ ( मनसा) मन, चित्तसे ( जुष्ामि ) अपने 
भीतर धारण करता हू उसकी उपासना करता हू । ( देवाः } दिव्य प्रष्टाश 
शीर शात से युक्र विद्धान्‌ पुरुष ( सुमनस्यमानाः) शम, शद्ध सकर्प, 
उस्म मन होकर । तम्‌ रोहितम्‌ ) उस सवल्छष्ट, स्वोप्पादक परमात्मा के 
ही शरण मं ( यन्ति) प्राप्त होते (सः) वह ( राहैः) नाना जन्मो 
वारां या(मा) मुके ( साम्‌-इ्ये ) श्रपने साथ भिला ज्ञेनेके लिये 
( रोहयतु ) उश्नत पद प्र चद्वे । इसी प्रकार राजा राष्ट्‌ यज्ञ॒ क प्रमुख 
ह उसे हम स्वीकार करं । वह र्मे समिति, समभा के सदस्य पदु का प्रदान 
करे । हम प्रतिनिधि श्रादि होने का शचधिकार दे। 


क क 


रोटेतो यन्न व्य/दधाद्‌ विश्वकमेण तस्मात्‌ तजास्युषं ममान्यागुः 
घाचेयं ते ना भुवनस्याधि मज्मनिं ॥ १४॥ 


भा०-( रोहितः ) रोहित, सर्वेत्पाहक परमात्मा ( विश्वकमसे ) इथ 
विश्च का रचने के क्तिये (यज्ञम्‌) यज्ञ, समस्त पज्चमृर्तो क ससग क कर्य 
के; ( पि-श्रदुधात्‌ ) नाना प्रकारसे करताहि। ( तस्मात्‌) उस परमेश्वर 
चेष्टी( मां) मुके ( इमानि तजांसि ) ये समस्त तेज, तेजस्वी पदाथ श्रौर 
मानिक तेजोमय ज्ञान (उप्र भ्रगुः) प्राप्त होते ड । हे परमाप्मन्‌ ! 
नै ( भु्रनस्य ) समस्त उत्पन्न ससार के ( मञ्मनि श्रधि ) प्रवतैक बल के 
भी ऊपर श्रथिष्ठातासूपसरे (वे) तेरे ही ( नाभिम्‌ ) समस्त ससार को 
$पषस्णा मे बंधने वलि महान्‌ सामथ्ये को ( वोचेयम्‌ ) बतल्लाता हं । 





१४-८ प° ) ' विदधाद्‌ ' इति पप्प* सं०। 
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मात्वा सदाह बरत्यरत पञ्धिकतरा ककुब्‌ वच॑सा जातवेदः । 
श्र त्वा ररोहदा्णिडात्तरों वषट्कार श्रा त्वा द्रोह राोहिटो 
रेत॑सा सद ॥ १५ ॥ 

भा०--हे ( जातवदः ) जातवेदः. जानग्रत्त ! सर्वज्ञ ्तानमय परमेश्वर। 
( श्ृहती ) युष्ती. महान्‌ लोकं का पालने करनहारी शक्ति. २६ क्षर की बृहती 
चन्द, गौ अश्वादि पश्च सम्पत्ति, श्री, मन, प्राय, श्रात्माये सव (घ, श्चास 
रोह ) तुरू पर श्राश्रित है । ( उत ) श्रीर्‌ ( पक्गिः) पक्िचुन्द्‌, उर्व दिशः, 
अनर, प्रतिष्ठा श्चादि श्रौर्‌ ( ङकुव्‌ ) ककपचुन्द, यह पुरुष श्रीर्‌ श्रमस्त 
दिशाप्‌ भी ( वचसा ) तेर तजकी श्रयिक्रताके करण (त्वा भ्रारुरोह) 
मेरे ही श्राश्रयह। ( उव्णिहाचरः) ्रह्ाश्स श्रहरे वाल्ते उप्थःक्‌ छुन्द्‌ क 
अतर, भायु, शोचा, चत, बकरी श्रंर भद्ध की सम्पत्तिश्रादि (स्वा) तुक 
प्र ( श्रार्राह ) श्रा्रितदहं । ( ठपद्कारः) समस्त वाणी, ६ द्र क्रतुश्रौ 
का सलक सूय. वाणा आर प्रासापान, वत्र, श्राज शरोर बल, वातु 
नदत्‌, मघं भ्मार्‌ रसव्ा गसनग्ान्द्‌ समा ' त्वा श्रारराह } तर हा श्राश्रतव 
प्रहता दे । रोर ( रदत: ) रषःत' सवक्रा ध्याय, स्वेव्पाद्रक ( रेतसा 
सह ) सथर फ चतम्य उत्पादक सामन-यसे युक्त सूयमभीत्रे एर द्य 
प्रान्त दे, 

टु + वस्ते गर पाव्य दिवं वस्तेमन्तास्त्तम्‌ । 

य ग्ध्रस्य धि५पि स्व्‌, (वमन्‌ व्यानि ४ १६॥ 

भा०--( श्रयम्‌ ) वह प्रमान्मा ( एथिव्याः) पृथिवी ङे (गर्भ) 
भीतरी भाग को भी ( वस्ते ) भच्छुदित कर्ता, उसमे मी स्यापकदे( 1 


न्द 


घस्त ) दालक षो भी श्राच्छुत करता, उस्म ५ व्यापक ह श्नार्‌ 
१९-( प्र ) ‹ वृहत्येत १, ( द° ) ^ विध्वेदाः › इति पेप्प॒० ६० । 
१६-; विष्टपःस्व- ›, ' रुकान्‌ समानखे › इति पत्प० सं* । 
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( अन्तरिक्षम्‌ वस्ते ) अन्तरि सोक को मी भाश्छुवित करता अथंत्‌ उस्र 
आ भ्यापक है । ( भय ) यह ( ब्रघ्नस्य ) सूये के ( विष्टपि ) विशेष परितक्ष 
आगमे भी व्यापक है बह ( स्वः लोकान्‌ ) स्वः, श्चाकाश के समस्त लोक 
म ( वि-भ्रानशे ) नाना प्रकार से भ्यापकहे। 
घाचं स्यते पृथिवी न: स्योना स्योना योनिरुतर्पां नः सशेवां । 
इहेव प्राणः ख्ख्ये नो श्चस्त॒ त॑ त्वां परमष्ठिन्‌ पयैग्निरायुंपा 
धर्य॑सा द वातु ॥ १७॥ 

भा०-हे ( वाखस्पते ) वाणी के स्वामी परमेश्वर [ (नः) हमार 
किये ( प्रथिवी ) यह पृथिवी (स्योना) सुखकार्णीष्टो । शरीर हमारे 
ल्ञिये ( योनिः स्योनाः ) हमारा निवासस्थाम सुखकारी दहो । (नः) हमार 
{ ष्पा ) सोमे के विस्तरे भी (सुशेवा) सुखपूयैक सेवन करने योग्य हो । 
(नः) हमारा (प्राणः) प्राण ( इह ण्व) यहांष्टी, इसदेहमेष्ी(नः 
खस्ये श्रस्तु ) हमारे साथ भित्रभाव मं रहे । श्रथवा--( प्राणः ) सबका 
भ्राश स्वरूप परमेश्वर ( इह एव ) इस लाक मे हमरे साथ (सख्ये भस्तु ) 
भित्र माव में रहे । हे ( परमेषटिच्‌ ) परमेष्ठिन्‌ ! प्रजापते ! (तंस्वा) उस 
तुको ( शरधिः ) श्नमि के समान तेजस्वी, श्तानी पुरुष. ( भायुषा ) अपने 
दीधे भ्रायु भौर ( वचसा) तेज भ्रीर बलसे ( दधातु) भपनेरमे 
धारण करे । 


घाचंस्पत ऋतवः पञ्च ये नौ वैश्वकमणाः परि ये क्षषरषुः 
षदेव प्राणः खस्ये नां अस्तु तं त्वौ परमेष्ठिन्‌ परि योषित 
भ्मायैषा वर्च॑सा दधातु ॥ १८ ॥ 








१७-८ १० ) / परभेषटि पयं वचसा परिदधामि › शि पैप्प० स० । 
१८-( भ० ) ' योनौ › शति कचित्‌ । ८ येन, › शति ह्िटनिकामित; । 





हि ॥ 
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भ०- हे । वाचस्पते ) वाचस्पते ! पस्मारमन्‌ ! ( ये ) जो ( पन्व ) 
हमारे शरीरो का परिपाक करने हरे या पांच ( ऋतवः) ऋतुर्‌, क्षमं 
च्छतु्रो के समान शरीरम्‌ पच क्षनेग्दियं (नौ) हमारे ( चैरवकममसाः } 
समस्त कमौ भार क्ियाभ्नोका करने हारे होकर (ये) जो ( परि सबभूवुः) 
उत्पञ्च होते ह वे पाचों इभ्यं श्रौर ( प्राशः ) प्रण ( हह एव ) इस देह 
मही { नः सस्ये अरस्तु) हमरे साथ मिच्रभातमे रहे हे ( परमेशिन्‌) 
परमेष्ठिन्‌ ! प्रजापते ! सर्वोत्पादक ! । तंस्वा) उस तुमको ( देहिः) 
रोहित, उश्व-राति को प्राप्त कानी पुरुष सूये के समान ( श्रायुषा वचैसा ) 
मायु भीर तेजसे ( दधत्तु ) धारणा के। 
छाच॑स्पते सौमनस मनश्च गाना गा ऊनय योनिषु परजाः) 
षेव प्राण॒ सख्ये नां शमस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्‌ पयेहमायषा वैखा 
दधामि ॥ १६॥ 

भा०-हे ( बाचः पते) परमेश्वर ! गाजन्‌ ! ( मनः च ) हमारे मनर 
( सौमनसम्‌ ) शुम सकरस्य भ्नोर { नः गेष्टे गाः ) हमारी गो-शाला््नो म 
लै श्रौर ( योनिषु प्रजाः ) च्ि्यो श्री गृहो में प्रजाए भरर ( इह एव } 
इस दे मे भी (नः सख्ये प्राणः) इमारे मित्र भाव मे हमारा प्राण 
( अस्तु ) रहे । हे ( परमेयिन्‌ ) प्रजापते ! ( च्रहम्‌ ) मै (तत्वा) उस 
सुका ( बचैसा भ्रायुषा ) अपने तेज भोर दीष जवन स श्नपने मे 
{ दधामि ) घरण करता हु । 
परि त्वा धात्‌ सथिता ठेवो भ्रियत भिश्रावरुणावमि स्वा । 
सशी श्रांतीर वक्रामशेदीदं सष्टूमकरः सूजसांवत्‌ ॥ २० ॥ (२) 


१ ९-( पं० ) ^ पय वचसा दधातु › इति पप्य सं* । 
२०-( भ्रण द्वि° ) ‹ देबो्नि › इति पैप्प° सं° । 


23; 
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मा०-( समिना देवः ) सत्रका उत्पादक ध्यर्‌ प्ररक प्रकाशमान, 
स्वैपद्‌ परमेश्वर प्वा) तर ( पारे भात्‌ , सब श्रारसिरक्षा करे । । श्रनिः) 
अथि के समान तेजस्वी ‹स्प ( वचसा स्वा परिघान्‌ } भरपनतेजसेतेरी 
रका करे । ( भित्रावदसौ व्वा श्रभि ) भित्र भ्रार वरण. स्नेाजन श्रौर शत्रु 
यारेक सनापति तेरी दोनो श्रोर सि रक्लाकः । श्रारन्‌ू पुरुष (जाके समानं 
{ सौः) समस्त ( शअ्ररातीः ) शत्र सेनाश्रा को ( श्रवक्रामन्‌ ) श्रपन नीचे 
पदद्‌रत करता हुश्च ( र'्द्‌म्‌ ) राष्ट्‌ को ( सृनूनावन्‌ } उत्तम, ऋत 
कषान धीर स्यव्यवेहार श्रौर सद्‌-व्यवस्था से युक्त ( शरकरः / बना । 

यंल्नावरप्ली रथ प्रभ्टिर्वरंति सोष्धित। 
शना वाक्त {स॒च्रप. ॥ २६ ॥ 
० ८ ।६।२८ ॥ 

मा०-ह ( रादित ) दमित, डय पदरा्ट ! लजास्विन्‌ [ हाल पाशाक 
मे सुकाजत्त राजन्‌ }) यन्प्वा) मिक्त ठग्न्छा (रथ) रथप्रं लगी 
{ पती ) त्यत किचत व च ( श्रि. / घडो । वेह. ) लर जत्ताह 
ध्मर्‌ सूये निन प्रसारं ( प्रज: रिन्‌ ) मवक तस्यका परे इना हभ 
सुन्दर (श्रा म पेनतता द उनः प्रकार नू. ` ठः) समस्त भजायाको 
( रियन्‌, एर द्यत इुध्रा\ दुन, भ्त वृन्द रू स (याने, रष््टु 
२, गमन करता , 

ध्र-यसत्प त -र (रालत्नि) उग्र जव या उदग्ण प्राञ्च जक) 
(रमेयत्वाप्रपती तसः कपि ) रथनरनव्यु नष्त्न दुम दहन रवाका 
सन्यः करन व, ववद सत ~ नु" ऊॐ.+ मार न स याहता हं तक 
( शपः रिन्‌ ) नन कन, कपना पर्‌ कर्क ( न यान्ति) 
श्युम माग, सव्याण्‌ नाना, म्यम समन करता ई। 


99 का 12) य 











[0 





२१-८ भ्र० ) ' यदषरा प्रन्ती ` (० ) यालििदुना [र्न भत्र) 
तत्र पुनन्त्सः काण्व षिः । मस्ती ठका; । 


शू० १।२२ | चग्रादकं शाडम्‌ ४१ 
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अनुत्त गहणी रोष्रैवस्य स सवश वृती सवचौः । 
तया वाजान्‌ एिज्वस्पा अथभ्र तया दिष्टा १ तनाश्चमि याप॥२२॥ 


भ{०--: रिणी ) उद्रतिशील श्रकृति या प्रजा ( रोस्तिद्य / उन्नतिः 
शील या स्वास्पाद्रू परभश्वर यारानाङक्‌ ( श्रनुच्रता, भ्ाज्नाके श्रनुककै 
लने हारी शे , वड्‌ दरयाराता स्वयं ( सुरः) विद्धान्‌ है ते उसकी 
शकि ' सुत्रणो ) उत्तम वसं वासम शुम कमौसे युक श्रार दश्वरया राना 
( सुष“: ) उतम तेजस ९ तो श्द्ते “जामी वृष्टती ) सदर शृदिशीक्त 
धा महान्‌ दे । उससे हम । पििद्पाम्‌ ) नाना प्रकारक , धानान्‌ ) 
चल, सभ्यो दमि धस को ( जयन ) प्राप्त करं श्रार । तया ) उसके 
बता परे दा ( चिश्चा: ) सनस्न पृतनाः) नमर का प्रजाना या क़तर 
सनाया ह ¦ श्रनि व्यान ) तय करं । च्न~नत्‌ पुति के चशकारसे संम 
स्त श्चन प्र्‌ धज कः। 


एः सा पारसी सादनष्युनो उन्प्युः णष्सव्‌ येन सानि। 
सत, स उयो कया उन्नय^हि ना र्प्(त र्य मदम्‌ । २३॥ 


भ“ रोगिनिसय ) रावि परमेश्वर का (इः सदः) यही विश 
निगप्रस-न श्राय क्वि, सर" ) उनके पसनणक्रिया प्रभति 
र उत्का श्रवा , यद्‌ (प्रस्थाः ) मार द्वै (यन) पिस मार ते 
( प्रय ) चिर वरे व्यप्र पे । यानि, समि करदीहै । । तां) 
रखा ( गन्ववौः , वेद्‌ वाशाकप्रर्ण कम्ने वद्धे, कमय: ) !कश 
के पालक, क्षानी खोग ( उश्नग्रनिनि ) तान कति, धारय करत शरीरं 
{ तापर्‌ ) उभका ( कवयः | कन्त-दसय । जन्‌ हग ( चरस । प्रमाद 
रदित दोकर (ररन्ति ) गश्ाकरतद्ं । राजाके पदम र,६५। 


२२-८ द्वि° ) ' सथः सुवणा › शति पेष्प० सं०। 
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धयै सयान दरंवः केतुमन्तरः सदा बहन्त्यमरता. सुखं रथम्‌ । 
धृतषा ग रोष्िसा घ्राजमारो दिवं देवः पृषंतीमा विव ५ २४ ॥ 
भ{०--( सूयेखय ) जिस प्रक्पर सूये के ( हरयः ) शीघ्रगामी क्किरय 
{ केठुमन्तः ) क्प्न करान बाले प्रकाश से युक्ग होकर ( चअ्टताः ) भदत 
इवरूप होकर ( सदा ) नित्य ( रथम्‌ ) सूय के पिरड को ( सुखं कहम्ति ) 
कुकषेरक धारण कते ह भ्रौर जिस प्रकार सूयं क समान तेजस्वी सज्ज 
के ( कनुमन्दः हरयः रथ सुखं बहम्ति ) करण्डा से सुशोभित छोड रथ को 
ुखपूतरेक देते ह. उसी प्रकार उस सवके प्रकाशक ( सूयेखय ) भूमैख्प 
पृशमामा के ( केतुमन्त हरयः ) कान साधनो से युक्त ' हरि ` अक्न्‌- 
हारी जीवं ( भ्रमतः ) सतु भ्रमर रह कर ( सुख रथ वहन्ति ) सुखपूकैक 
अएना देहं धारया कस्त द । शोर ( ज्नाजमानः ) भरकाश्म्रान । रोहि) 
रोहितं सं्वोस्पादक ( देवः ) देव. परमेश्वर ( दिवं ) सूय जिव प्रकार दालोक्ध 
म भ्रेर्शं करता है उयी प्रकार वह स्वयं ( टतपावा) प्रकाश श्वार क्तान 
का पक होकर ( पृथनीम्‌ भ्रा विवेश ) उस चित्रवणौ, प्रकति के भीतर 
वेश करता द । उसभ श्रपनी शङ्कि भ्राचान करतादै। राजाके पमे 
प्रि, शष्टड़ प्रता ह । शेष स्पष्ट हे ! 
डरो रोसो वृष्रमन्तिग्मग्छकः पेन परि सूयं यभूय । 
ञो 0 म्तानिं पृथि पिव च तस्मादु देषा भरष्टः 
दुरन्ते 4 ५] 

-भ०-( यः ) जो ( रोहितः ) रोहित, सर्दोस्पादक ( बृवभः ) सबसे 
इक्ीशाङ्जी, सव कामनाभ्नो का वषंक ( तिम्मराङ्गः ) सुय के समन तीष 
निरये से बृह भरभतरा पापिये को तीखे साधना से पीत करने चाक्ञा 
( भभम परि) चप्निसे भी उपह भीर (सूर्यम्‌ प्रि) शै के भी ङ्प 


व भम 


९५-८ ४० ) ' अयं रोदिती ' इति पप्र + । 


शु १। २७ | योदश कारम्‌ ०५४ 
( अभूव ) विद्यमानहे भ्रौर (थः) जो ( पृथिवीम्‌ ) परथिवीको श्रीं 
( दिवम्‌ च ) दोलोकक्ो भी ( वि स्तभ्नाति नाना प्रकते से धामे दुष 
है ( तस्मात्‌ , उसे परमेश्वर स टी ( देवाः ) समस्त देवगण, पाथो भत, 
कत्रा श्रादि ( सृष्टीः) माना सियो को ( प्रधि सजम्ते ) उत्पन्न 
करते हे । उसी प्रकार राजा सवे-्रष्ठ, तीदल बक्षवाला, सये के समाम तेज. 
स्थी हकर सै प्रायि के अपर दिराअता हे। 
रोतो दिवमारुहन्महतः पर्यरीवात्‌ । 
सवां रुरोह रोहितो रुहः; ॥ २६ ॥ 

भा० --( महतः ) बडे भारी ( अरयंवात्‌ ) समुद से ( परि ) अपर 
जिस प्रस्यर सूये उपर उटता है उसी प्रकार ( रोहितः ) धरकाशवाशर्‌ जीव- 
गुक्र भ्रार्मा ( भ्रं दत्‌ परि दिवम्‌ ) भवसागरसे उपर दौ यानो 
स्थान को ( भार्दतु ) प्राप्त करता हे भोरे वह ( राहितः ) भति तेजसी 
होकर ( सोः र्हः ) सब उच्च भूमियो रोर प्रति्टाभ्रो भीर लोको को 
( रुयो ) प्राक्च करता हि । उसी प्रकार शजा, प्रजा भ्रोर सना सागर खे 
अपर उठकर सब सम्पत्तिये। को प्राक्त करता है । 
वि भिमीष् पयस्वतीं धता्खीं देयानां धेनुरनंपस्परगेषा । 
इन्द: सोमं परियतु तमो! ्रस्त्छग्निः प्र स्तौतु वि मृधो जुदस्व॥२७ 

भा०-- हे ज्ञानवनू ! ( पषस्वतीम्‌ ) दूध वाल्ञी, ( घताशीम्‌ )- घतं 
से शूं जिस प्रकार गायको प्रदर ढी दुष्टिसे देखा जाता है उसी प्रकार 
बू ( पयस्वतीम्‌ ) पयः-ऋत से पृथे ( घल्चीम्‌ ) तेज से युक्क ऋतम्भरा 
विशोका, ज्थातिष्ति प्रजा को ( चि मिमीष्व ) जिशेष रूपलि कान कर, 





१७-( हि०) ' स्पृगेषाम्‌ °, इति पैप्प० सं ० । विमिमे त्वा पथस्वर्ती देवान 
षेनु सुदुधाभनपस्कुरन्तीम्‌ । ‹ इन्द्रः सोमम्‌ पितु क्षेमोस्तु नैः › र्षि 
भाप० भी° ° । 
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पराप्त कर । ( प्था, वह । देवानाम्‌ ) देका, विद्रानेः घ्र इन्दे) की 
( नर्द्‌ ) सद्‌ा सथ रहन ब्रालो एव श्रदय श्रथत्रे सुःनल्ञ ( धनुः) 
रख पान कराने वासो कामधनु क समान । । इन्द्रः) पएुधय, विमति 
सम्पन्न श्रारमा ( साम पितरिनु , साम पान कर । ( चेमः भ्रस्तु) केययाण क 
( रभिः ) इनी प्रङशमान योगी पुरुप उस दशाम (परस्नेानु,) उत्तम 
रीतिसप्रमुकी रस्ति करे श्रर दस प्रकारतु ( धः) चित्तके भीतरी 
शन्नो को (वि नदस्व) त्रिविध उपायाोस दुर कर। 


। श्मिद्धा श्रग्निः समिधानो घतन्रद्धो घताद्ंतः। 
चछ भीषा ड ¶वश्चाष्राडग्निः सपत्नान्‌ हन्तु य ममं ॥ २८ ॥ 


भा०-( श्रभ्निः ) श्मनि क समान तेजस्वी मष्यमय श्रनि इस भ्रात्म 
भ श्र ( सम्‌-हदः , खव श्रष्छ्ठी प्रकार प्रदीप्तो गया ह रर वह ( धन- 
शरदः ) घत से यदी ह चोर ( धमाहूनः ) घन की श्राहूति से प्रदीस भन्न 
के समान सम्‌ इधानः) सदा श्र-द्ौ रकार जलताद्वारहे वहा ( श्रभोः 
खाट्‌ सवत्र सव पदार्भो को गिज कन बाला ( बिवराषाड्‌ ) समस्त 
विश्व का मितय छने हारा परमेश्वर भी पतय हताके समान ( सपः 
प्नान्‌ } शबुभ्रोरा (य मम) जो मरे प्रति द्वेष बुद्धि रखते दहै उनश्चो 
{ हन्तु ) मरे, नाश कर । 

दन्त्यनान्‌ पर ददःवरिग नः एतन्य्ति । 

स्याट्‌ एतिना वरये सपन्लान्‌ पर दहामि ॥ २६॥ 

भआ०-- शमि क स्वभाव का मनस्वी पुर्व ( एनान्‌ ) इन भातरो को 
( इन्तु ) मरश्रारं यः) जो ( अरिः) दात्र ( नः, हमे ( पृतन्यति) 
सना कर इमारा विनाश करता ह उसका वह पूवक चपि (त्र दहन्‌) 
पलु प्रकार भस्म करे । ( क्ष्या ) कष्वनकश्चा मसि खामे वाले 


२६. ददहत्वभ्चिर्यो " इति पष्प० सं०। 
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( श्मनिना ) शवानि के समान भ्रति न्ड स्वभावके पर्य द्वारा ( वयं) 
हम सपतनान्‌ ) शश्राका । प्रददानि । चद्धा द्विया कर) भस्मक्र्‌ 
दिया कर्‌ उनका मूलाच्ठुद रूर द। 

छमजायच(नानव जदान्द वज्शं दट्िमान्‌। 

द्यत्रा सपत्नान्‌ मामकरानभ्नस्तजेिरादिपि ॥ ३०॥ (३) 

भाग्-हे । इन्र) राजन्‌ चवर हे श्रादमन्‌ ! तू । पन्न ) वन्न. 
शषानरूप वन्न से ( बाहुमान्‌ ) बाहूवाला, शतरुश्राके बाधन कन मे समथ 
साधनसम्पन्न हकर ( श्रवाचीनान्‌ ) श्रपने नीचे दमे हए श्रन्तः शत्रु कामद 
चम को ( श्रव जहि ) श्रौर भी नीचे परक कर विनाश कर ।({ भधा) 
ज्नौर ( मामकान्‌ ) 'श्रहम्‌' भ्रथोत्‌ श्रात्माकेया मरे ( सपस्नानू ) समान 
द्यधिकार का दावाकृरने वज्ञे शर््रोको ( श्रपनेः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर हदय 
के सश्रार्‌ के, तजेगभिः ) तेजो के वल से ८ भ्रादिषि) ्रपने वश करताहूं। 
शता चौर ईशर दोना परतो मे स्पष्टे) 
द्म सयःनानवरान्‌ पारेखास्पद्‌ व्यथय सजातमट्पपाने २ इस्पते। 

न्दाग्नी मिञंवरुणपरवरे पयन्तामव्रातमन्यूधमानाः ॥ ६१॥ 

भा०--ईइ ( शअरद्र) म्र ¦ ज्ञानमय तरभा! तृ ( सरल्नान्‌ अधरान्‌ 
धादुय ) हमारे शत्रुश्च का नीचे गिरदे । श्रार ( श्रस्मत्‌ सनातम्‌ ) इमारि 
समान्‌ वज्ञ बल ( उत्‌ पिपानम्‌ ) च्रोर हममे उंच हति हुपएका ह ( बृहस्प- 
ते ) महान्‌ लोका क स्वामिन्‌ ! ब्रहस्पते ! राजन्‌ ! ( ध्यथय ) पादिन कर। 
हे ( हन्दाप्नी ) दन्द योरे श्रते! ( मि्रावरुणंो ) हे मित्र भ्रार शर्ण वे 
शश्र लोग ( श्र प्रलि-मन्यूशमानाः ) हमारे प्रनि क्रोध रदित या निष्फल 
क्रोध वाले होकर ( भ्रधरे पद्यम्ताम्‌ ) नच गिर । 


सि-न का 
4 [1 ॥ ण 


३० -( ० ) ° नेजोभिर दषे › इन्त प्प्प० सं° 
३१ -“ उत्पहान ' इति पप्य स ° । 
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उथस्त्व देव सूय खपःनानषं मे जदि । 
मवे नानऽभना जहि ते यन्त्वधम तम॑: ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे (देवं) देव ! प्रकारामानं राजन्‌ ! हे ( स्य ) सूय सूय 
ढे समान प्रचण्ड तापवान्‌ ! ( स्वं ) तू ( उयन्‌ । उदित होना हृश्रा. उग्रति 
के प्राक्च होता इुश्रा ( ये सपरनान्‌ ) मेरे शभुश्रौ को ( भ्रवजहि ) विनाशं 
करे; देशिढित कर । श्रौर ( शनान्‌ ) उनको ( भरमना ) पस्थर के समान 
श्रमे वञ्च से { भरव जहि) गिरायावुरिड्तकर (ते) वे ( भ्रधमतमः) 
नीचे के गहरे अन्धकार को प्रात हौ । 
शत्सो विराजो बुषभो मंतनाम। र॑रोदे शकपृष्ठोन्तरिं क्षम्‌ ॥ 
- धृतेनाकै पभ्य/च न्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा व॑यन्ति ॥३३॥ 
भा०-( बिराजः ) विराट्‌ , समस्त ब्रह्माण्ड को ( वत्सः ) आरा. 
दित करने वाला, उस्र स्यापक भ्रौर ( मत्तीनाम्‌ वृषभः ) सव स्युतिर्जो 
श्रीर्‌ षान को वहन करने वाला या ज्ञानवान्‌ पुर्षोमेसे सबसे नर 
वह ( शुक्रः ) तेजःस्वरूप हाकर { भन्तरिशम्‌ ) शन्तर्डि भ भी 
( चारुरोह ) स्थापके) विद्रा जोग ( रकं ) अर्ची करने योग्य, पूननीष 
( चैर ) शत्रापक परमेश्वर को ( घतेन ) दै-उपरसना पा जाने दारा ' भ्र. 
म्ति ) सकी स्तुति चन्दना कंरते ईं । ( अह्न सन्ते ) ब्रह्मस्वरूप, स्‌ 
षप उसं परमेश्वर को । ब्रह्मणा ) व्रहन्षेद्‌ द्वारा ( बधयान्त ) उसकी 
मैहिभा का गान कृते है, 
" दैक वै घंतम्‌ ` ता० १८।२। ९१ 
३२-( त° च ) अवेनान्नदिमभिमदहि रात्रीणां तमसावधीः । त इन्न्वणमरंमेः * । 
इति पेप्प० स० । 
१ १.पिता विरस्मां श्रषमो रयीणाम अरतरिकच विश्वकप भआविवेद । तसकौभ्यरयन्वि 
बटसं बह्छसन्तं बह्मणा वधयन्तःः 1 शति.तै* जं० । 


° १। ३६] चयोदषौी करडम्‌ ४७ 
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दिवं च गोहं एथिवी चं रोद राद ख रोह दति च राहं। 
प्रजं ख रहात च रोड रादिनन तन्वं स स्पुंरस्व ॥ २७ ॥ 

भा०- दहे मनुष्य !तू ( द्विषं च रोह ) शालाक, प्रकाशमय स्थानु, 
भो को प्रहत हो । ( पथिवीम्‌ च रोह ) साधन सम्पच्च होकर इस पृथिवी 
ल्लाक छो प्राक्त करे, भ्रपने वशा कर । (राष्ट च रोह) राष्ट्‌ को प्रा्तकर 
( द्वाक्िणम्‌ च रोह ) वविश, धन सम्पत्ति को भी प्राक्च कर । ( प्रजाम्‌ च 
रोह ) परजाको प्राप्त कर । ( भगत्‌ च रोद ) भुत शतं वदेके दीर्ध 
जीवन या शन्न को प्रापि करं शरीर जीवनं की समासि पर श्रपने ( कम्ब) 
वरूप, देह या भात्मा को ( राहितेनं ) सवोरपादक या प्रकाशमान परमात्मा 
के साथ ( संस्पशस्व ) अर्दः प्रकार जोड़ दे । राजा के पद म - म्रष्धत=अन्न। 
रहित राजोचित वेशभूषा, वैभव । 

ये ठेवा रांटश्रताभिता यन्ति सूयम्‌ । 

तेऽ रोहतः सवद्‌(नो राष्ट दधातु सुमनस्यमानः ॥ ३४ 

भाग्-(येदेवाः, जा देत, विद्वान्‌ लोग ( राष्टग्धतः) रष्येयां 
तेज को धारण करने वल है प्रर ( भ्रभितः सूयम्‌ ) सूर्य॑के चारी भ्रोद 
महो के समान सवैमेरक राजाके चरो श्रार (यन्ति) गनिक्रतद्ंहे 
पुरुष ! ( तैः) उनस्त ( संतिदामः ) उत्तम सस्‌ मन्ध्रणा करता हा 
( दोष्रेतः ) उच पद्‌,रूढ़ राजा ( सुमनस्यमानः ) शुभ चित्त, शुभ सकष 
होकर (ते) तरे ( र्ट्‌ , रष्ट्‌ का ( दधातु ) पोषण करे। 


डत्‌ स्वा यका ब्रह्मपूता वडन्स्यध्वगता हस्यम्त्था वहन्ति । 
तिरः ससुद्रमनिं राचसेखोवम्‌ ॥ २९६॥ 


३५-८ वतरर्यभ्यकत्‌ हन्य; ( तु = ) “ रोचसे सणैवम्‌ › ३ति पप्प० स ° ¶ 
१९-८ ४2 ) ' बेसुजित गोभित्‌ परधनमिति ' ( इ० ) ' प्रविभाति 
सप्तिः ' इति पथ° संर । 
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भा> - हे रोषित ! परमेश्वर! । प्या) तुके ( द्रह्यपूनाः ) गह्य वेदर- 
सन्त्रो त पत्रित्र [यञः ) यज॒ उत्‌ वनन्ति ) धारण करत है, नेरा गरव 
दृते द| । हरः , हरणा करन दाल घाड़े जिम पकार म्मम रथ 
छो दल तिह या सूकेग्ण निन व्रर्‌ श्राङूशमे सूय कः वहन 
करती हं उयी पकार शध्वगनः हरयः ) मोद मार्गे पर विचरण करने 
धाले-हरि सुक्र जीवगण ( स्वा वहन्ति ) तुके श्रपने हृदयम धारण करतें 
दं । जीवात्मन्‌ ! तू, समुदम्‌ तिरः ) समस्त कामनान्नो की प्रदान करन 
धाल्ञे, समस्त श्रानन्दो के सागर परमात्मा दा प्राक्त करके ( श्रयेवम्‌ श्रति ) 
अन्तरि को पार करके सूपे के समान, तुभो इत संसारसागरे को पारं 
करक ( रोचसे ) भ्रति प्रकाशित होता है। राजा के पच्च मे--हरय.रविद्भान्‌ 
या अश्च । यज्ञ=गध्य्‌ । 


रोहिते यःवा थिवी श्रध चिते वसृङिनि गाजञात सं घरनाजिति । 
सड यस्य जनिमानि सक्त च काचर्य॑ ते ना भुवनस्याधि 
मज्माम ॥ २७ ॥ 


क क कष ( क छ ७६ क 

भा ०--( चपुजिनि ) समस्त प्राशिया श्रीर्‌ उनके वसन के लोकोको 
अपन वशा करने हरे. ' गोतिति ) दा-दया, प्राणो. समस्त सूय लाकाको 
प्मपन वगा करने वजे मोर ( सं-धनातिति) समस्त उक्तम धन=तिभृति 
प्मीर पेयां को वश ङुरन वत्ते ( राहिते ) सवत्पाद्रक ' रोहित ` परमे- 
षर मे ( द्यावापृथिवी श्रधिश्रिते) दौ भ्रार पृथिवी लोक ्राश्ित ह। 
( यस्य ) जिसके ' जनिमानि ) स्वस ( ससत ) सहस, अति बसशील्ल 
था सहसत लोका से युक समस्त विश्व भ्रौर (सप्त) सात प्राख है, 
करे0 ० नं # ५ 
म तो ( भुवनस्य ) समस्त कर्यससार के ( भधि मञमनि ) अधिष्टतृरूप 
वल्ल प्र (ते नाभिम्‌ › तरे ही कन्दस्य, सुर्य यल्लङो ( वाचयन्‌ ) 

इताह । राजा क्‌ पृष मे --धावाधि की -नरनारी शरोर राजा प्रजा । 


घण १.। ४० ] चथोदश कार्ड ७५६. 


शशा यजति एल्कि (शं यतमः पशानापन दपरीनाम्‌ । 


यणाः परिव्या श्रदिन्या उव स्ह मरमं सतिन चादः।उय) 

भाग ( यशाः) हे शर ! हे रान्‌ ! यशस्वीहाकम् तू ( प्र द्शः 
दिशः च) मुख्य दिशाश्रो शरोर उप-दिशाच्रामे मी (यसि, प्रयाण 
करता है । ( पशूनाम्‌ ) प्श्युश्रा । उत ) श्रौर । चपैणानाम्‌ ) मनुष्यो के 
वीम मीतूदही ( यशाः ) सवस श्रधिक यशस्वी है । ( श्रदिप्याः ) 
मदिति या श्रखण्ड ( एृथिष्याः ) पृथिवीके ( उपस्थे) गोदुमेभैमभी 
( यशाः) यशस्वी होकर ( सपिता इव) सूये क समान (षारः) 
प्रकाशमान, उक्तम ( भूयासम्‌ ) हकर रहं । 


श्ममुञ्र सन्नि वत्थतः सस्नानि प्रश्यनि । 

त. प॑श्यन्ति सेचनं दिवि सू पि ग्थित॑म्‌ ॥ २३६ ॥ 

भा०-। श्रपूत्र मन्‌) दे प्रमो! श्राप दूर रहकर ( इह वेष्थ ) यां 
कीजनलनेहो श्वर इतः सत्‌ ) यष्ट रह करभी ' तानि) उन रे 
धुर के कार्योका ' पश्यन्ति) देखो । ( 2 सूम्‌ ) दलेकमें 
सूय क समान प्रकाणमान पुत्र ( वरिपष्ठितम्‌ ) समस्त कामो को जानने 
चाल मधावी, धापशो राचनम्‌ ) पकाशमान रूपम ( इतः, इस लाक 
को तर्ववुरशी ( परयन्ति ) सात्‌ दर्शन करत ह । 

देवा देवान्‌ म॑चेयम्यन्तश्चंरस्यरावे। 

समानम्रग्निमिन्धते तं षिदुः कैवयः परे ॥ ४० ॥ ( ४ ) 


१८-( प्र° ) टिक्षोनु ( चण० ) ' अस्मि सधिनेव ' इत पप्प० स०। 

४6-( त° ) यनः पयन्ति › इति पप्य मर । 

४०-( द्वि° ) ' मन्यन्यन्तश्चरल्यणपे ' इति पृप्प० सं* । ( देवमचयति 
इति ग्लूमफीर्डकामितः ॥ 
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भा०--हे प्रभो! वू ( देवः ) प्रकाशमान एव्र खन्न जतत का सिलाकी 
होकर ( देवान्‌ ) समसन दिष्य पदार्थौ क मचैवापि ) चला रहा है शरोर 
स्वयं ( भ्रयावे ) इस मदान्‌ अकाश का भी ( चरति ) इ्याऽ है । विद्वान्‌ 
कऋान्तदशा जोग (सूमातम्‌ भ्रम्‌ ) उसके समान तजःस्वरूप प्रन्निकादही 
यतो मे ( इन्धने) प्रदीप्त करते ई श्रौर ( परकदयः) दृसर ऋछन्तदरशी ज्ञाग 
(तम्‌ ) उसी का ( बिदुः ) सात्‌ ज्ञान करत डे । राजाङे परमे देव 
हाजा । देवान्‌-शासक्ा का । भ्रशव-राष्ट्‌ म । अरक्ि-भग्रशी नेता । 
षः परेण पर पमावरेख प्रदा वत्सं विश्व॑ गौखदेस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विद थ परागात्‌ क! स्वित्‌ सते सदि यूथे स्मिन्‌ ॥५१ 
अथव ६1 ९। १७॥। 
भा०-( गोः वत्सम्‌ ) गी जिस प्रकार अपने (पदा) चरथ से 
( वस्स बिघ्रती ) 'वःस' वद्धे को धारण करती हहं उसको पना शसपानं 
करती हि उसी प्रकार ( परेण अवः ) परम पद मोष से या वृरसे दुर खाक 
शे ( अवः) समीप से समीपतम स्थान तक श्रीर्‌ ( एना अवरेण प्रः } 
शस समीपतम स्थान सि श्रतिदूर प्रदेश तक स्थापक ( वत्सं, वसनेहारे 
ससार या जीदल्जोकणो (पदा ) भ्रपने प्लान या व्यापक नाम्यं स 
( जिघ्रती ) धारण करती हुं. गोः ) वह परमेश्वरी शक्किरूपं कामेबु 
( उद्‌ भ्रस्थान्‌ ) खड़ी है। (सा) बह परम शक्ति, कदी ` किस प्रकर 
कदे? (कं स्विद्‌ श्रम्‌) किस मष्ान्‌ सष परम पुरुष मे ! परा भगात्‌ ) 
पआधितहै ? भ्रीर (क स्वित्‌ ) वह कहां, किस भ्राश्रय पर (सृते) 
सुषि उत्पन्न करती दे ( नदि च्रस्मिनू यूय ) वह गौ परमेश्वरी शर्िरूप 
डामघनु इष सामान्य गोयूथ रथात्‌ विकाररूप मन्ददविमे से नी दे। 
एकप हविषी सा चतृप्पद्रप्यदी नवपदी बभरदुषी। 
खदलासरा श्चव॑नस्य पद्धिस्तस्याः समुद्रा अड पि धयन्ति ५४२॥ 
म्रप१० ९। १० । २१५॥ श्र" १२।२६४।४१॥ 
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अ० - वेह ( एकपदी ) एक चरणा वाती, दक खूप, एकपाद्‌, एक 
माश ६ शरीर बड ( द्विपदी ) दो पदो क्ली है श्रथौत्‌ चेतन शोर श्ररेतन, 
श्रत्‌ , स्यल्‌ , निरु भ्निरङक्क. सत्‌ असत्‌ या स्यङ़् अभ्यक्त यः दो स्वङ्ष 
सके दो एवह ।। छा चतुष्यदी ) वह चार पद्‌, घर्मै, श्रथ. काम, मोष 
चाद्ली मथवा चनुष्पाद्‌ बह्मरुप है । वदी ( अरष्टापदी ) श्राट पदे वाद श 
घी, चार भ्राश्रमो स सस्पन्च श्रधवा भूमि, श्चापः, दिं न्नाट प्रकरृतिर्यो से युङ्क 
ह, श्नोर (सा) वह ( नवपदी ) नव ग्राणरूप, नव पदं से युक्त ( बभूवुषी) 
रहती हुदै ( शुवनस्य ) समस्त संसार के किये ( ससराररा ) इज्ञारे अरय 
नाङ्गियो के दने वाली है! बही । मुवनरय ) जुवन, रधरिष्ी ( पक्तिः) 
वरिपाक क्रिया करनेहारी हे । ( तस्याः ्रधि ) उससे ही व ( सुदाः) 
बे २ रखसागर सुद थी ( विदस्न्ति ) गह रहेह। 
रोदन चासतः धां मे वच॑ः । 
इत्‌ स्वां यक्षा व्रता बहन्भ्यध्अगरो हर॑यस्त्वा वहन्ति ॥४३॥ 

भाद पमत्मन्‌ ! त्‌ । चाभू ) चोः प्रकाशमय मादलोक को 
( च्चारोहन्‌ , प्रात करता हुभ्ना ( श्रतः ) सदा श्रशृत स्वरूपत मे वचः) 
मेरी प्रार्थना रूपवााको(५५५व ) उत्तम रीतिसे पृथ्व कर। (व्वा) 
तुक को ( मद्पूनाः ) वेह मन्द च पवित्र ( यज्ञाः ) समस्त यत्त ( उदु 
बन्ति ) उष्कृष्ट स्प से धारण छरते हं । भ्रथवा ( ब्रहमप्‌: यज्खाः , ब्रह्म. 
ध्यान से पवित्र यत्त अर्थात्‌ श्ा"मागसु तुभे ( वहन्ति ) “तत करत ह भौर 
( भ्रध्वगतः ) मोच मा म जाने वाल्ञे ( रयः ) सुक्रर्जाग भी ( स्वा बहु 
त्वि) घु ल्त कस्ते द । 

वेद तत्‌ तें अमत्यै यत्‌ त श्चाक्मसं हित । 

थत्‌ ते खस्थ परमे भ्यो/मन्‌ ॥ ४४ ॥ 


`" भ~, नदपूा मन्ति रतं पिच #३-' ब्पूता चन्ति धृतं पिबन्तस्‌ ' इति पन्य से९ । 
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भा०--हे ( श्रमस्य ; मरश धसं से रहित, कमी न मरनेहरे भारमन्‌ | 
( तत्‌ ) उस ' ते ) भ्रपने, तेरे स्वस्पका (वेद्‌) तू जान ( यत्‌) 
भिप्ते ( ते) तेरा ( दिवि) तजामय मोचलाक भ । श्राक्रमणम्‌ ) गमनं 
हो । भ्रौर उसन्य भी जान (यत्‌) जो (ते ) तेरे { सधस्थम्‌) सद्‌ 
साथ रहने चला परमश्रामा प्रमे भ्यामन्‌ चि-्रोमन्‌ू ) परम विविधं 
शा करनषारे मोच म रिचिमन दै] 
सूयां सूयः एयिवीं सूये श्नापोति पश्यति। 

सृया मतस्यष्ठ चप्रा रुरोद रिव मरम्‌ ॥ ७५॥ 

भा०-- वह महान्‌ ( सूः ) भसूये' परमेश्वर । याम्‌ ) शौल्लोक को, 
वदी , सूयः पएथिदीन्‌ , सृयण्थ्वी दा शरोर वदी (सूधः भ्नापः) सूय 
समस्त 'भ्रापः प्रहेति के मुल सूम परमासन का मी, भ्रति पश्यति) 
सुखमरूप स॒ उनमें च्य्ाप्त होकर उना देख रा दै । ( भूतस्य) इस 
उत्पन्न जगत्‌ का ( एकं ) एकमात्र ¦ चड्ः) प्रष्टा श्चौर दगंक भी वदी 
(सूः, सूय रमश्वरदे उह { महीम्‌ दिवम्‌ ) चशाल धीज्ञोर मै अथवा 
५२ धोर्‌ ददोक म श्माहरोह ) व्यक दे। 


२।हन ऋ पन्‌ यन्न | 


उगारासन्‌ परि कवया वरि नूमिरकस्यत। 
त्च ;्वीदथा-न प्मिध्स च रतव: ५ ८६॥ 


भाग--।( उः पिाल्ञ वदी २ दिग्‌ ( पररिवियः पृध्वीरूप वेवि 
के परको< ( श्मापन्‌ ) भ श्चार वे( भूनिः, भूनि( वेदिः । पेदे | श्रकल्पत) 
पन ग । ( तच । उन मृतिस्पवेदे म (पु) इन दा काद के (्रप्नी) 
श्मनि का ( राच्तिः ) सवाण्पादुक परमेश्वर ( श्राधत्त ) रूाऽत करता द, 
उनमे से एक ( स्मिन्‌ ) हेन प्रार्‌ दृसय ( घ्रतम्‌ , व्रत्, सशी श्रीर्‌ गर्मी। 
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हिमे चतं दाध्राय यूपान्‌ न्वा पर्चेतान्‌ । 

कष्या यग्नी इजात रोहितस्य श्र्पद; ॥ ४७॥ 

भा परमेश्वर ( ष्ठिमं च्रसं च भ्राधाय , हिमच्शातकाल्ञ श्र शरस 
प्रीप्काल इन दोनो का श्राधःन करक श्रीर्‌ । पैतान्‌ यूषान्‌ ) पचतं को 
यूप" नामक स्तम्भरूप ( कृवा ) रचक्र वपोप्ये श्रग्नी ) इन दनो 
अभियो मे वषरूप धत को प्रास्त करक स्त्रवः) स्व नयङ्ाश श्रीर परि. 
ताषक सुय को प्रास्त करनदारे ( रातस्य ) सवाप्पादुक पजापति कं (देने, 
यज्ञ का सन्पादन करते ई । 

स्वा १ । -1 रतस्य ह्य णा7िनिः र्न { धरयते | 

तस्मा: घ्रसम्तस्मा दमम्नस्म्ः य्मे जायत ॥ ४८ ॥ 

भआ०-- स्काःद्‌ः ) पकाना द्योर्‌ तार्दूप्यरू सच के श्रपने वशा रने 
हरे । रोत्स्य ) खवा पादह, त स्वी भजा प्रत = ( बरदा , बह्ध-बर्‌ क 
कान के द्यतुवःर अथवा उमा मठ्‌ शस ( थनः / "द महन्‌ भमि 
सूये , सम््-द्न्यत) परदुस्नाठ 1 ( तस्मत्‌ । उम्दा भ्रः) 
अट्‌ ग्रीष्म भार । तस्माद्‌) उस ६। ( न ) ५1") रार्‌ _ तर्म्णत्‌ <मस 
ही ( यजतः, यमान्‌ व.मररूप यन, श्रव ) उपयन्न हु करतां । 


बरह्मणा सो चार उना चन्र ब्धान । 

ब्रहद्धा ग्नी ध्जात साःनःय स्यादयः ॥ ४६॥ 

भा०--। बहा ) ब्रह्मवेद म ( वावारो , मिरन्तररवृ को वक्त 
हाते दए पूनि स्मि श्रीर्‌ ' अतत" \ दवम) नह, चेद ज्ञाने परि. 


६ त › इनि ध 
ॐ ७ ~“ अध्ीजात › इनि पप्प० स०। 
४८ -( द्वि ) ' समाहिनः › इति पेप्प०म॑०। 
र | र [न क | वै (, 
९, ब्रदमणा्ि; संमिटानी ग्रहवृद्धो ब्र्याट्दः " इति पप्पण स° | 
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शरीर ( अह्माहुतौ ) महा, वेदक विद्वान्‌ डरा भाटुति दिये गये ( बलद ) 
नह्य हरा अतिवीक्त श्रभियो के समान ( स्वर्विदः रहितस्य ) स्वरःनपकाश 
स्वरूप भ्नारमा को प्राप्त करने वाले ( रोश्तस्य ) मोखपद्‌ पर श्रारूदु प्रद्र 
ह्य समान योगी के भी योग यज्ञ को । ईजाते ) सम्पादन करते ह । 

घतये श्रन्यः खमापरताप्ल न्यः सपिभ्यते । 

्रद्धद्धातरभनी संजाते राइतस्य खवावदः ॥ ५० ॥ ( ५ ) 

आ०--हिम श्र श्रस इन दोनो मं ( अन्यः) एक ( सस्ये ) सत्य, 
ज्ञान, न्याय व्यवस्था मे ( सम्‌ ्माहितः ) अति सावधान होकर विराजता 
ह शरोर ( श्रम्यः) दूसरा "वरुण ( भरपसु | प्जार््ो म दुषटौ का तापकरी हाने 
से रभि के समान (समद यते) ख द्ी प्रकर प्रदुि हाता है, वे दोनो 
हवी ( ब्रह ) ब्रहम-वेठ भौर बदन ्राञ्चणे। द्वारा प्रदत्त अतति क समान 
तेजस्वी होकर ¦ स्वर्विदः ) स्व4 के समान सुखद्रद भारमा बा सष्ट्‌ को लाभ 
रमे वाक्ते ( राहेतस्य ) सर्वोपद्र? उञज्ल् रङ्कव्रणे तेज को धारण 
क्रमे वाक्ते योगी श्रीर्‌ राजाके योग दधार राष्ट यक्ष को ( ईजाते ) सम्पादनं 
करते है । 

जरध्यास्म भ-- प्राण श्रोर च्षपान हनं से दुक सम्य क-न प्रास्त करता 
दूरा कर्मेन्दिबो भ युक रहत रै । व दोनो इस वेह मे ब्रह्म सुख तक पदु 
शने वाते योगी के किय ब्रह्मासि म दि होकर यज्ञ सम्पादन करते ह। 

य वातं; पि श्मनि य वन्दे ब्रह्मणस्पतिः । 

ब्रह्धेदधाछरग्नी जाते रोटेतस्य खिद्‌: ॥ ५९ ५ 
{जिस मित्र को ( वातः) भ्रण वायु ( परि म्भति ) 


भा०--( य) 
(य) जिस पानक ( इन्वः ब्रह्मणस्पतिः ) 


इलङत ता हे दमौःर 
नि वक, 

५०-८ द्वि° ) ' समाहितः सत्ये मध्विः समाहितः › इति पैष्य० ६० । 
५१ -( द्वि° ) ४ यमिन्यो ष इति पप्५* सुभ | 
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महावेद. न्न भ्रीर प्राण का पालक इन्द्‌ साततात्‌ जीवात्मा सुशोभित 
करता है वे दानो विम श्रौर ‹ त्रप ' ( बह्म ) बह्म, वेद्‌ द्वारा प्रञ्वल्लित 
भ्रधिर्यो क समान स्वये प्रदी होकर । रवार्दविदुः ) स्वः प्रकाशस्वरूप ब्रह्य को 
प्राक्त हाने वाल्ञे साहितस्य , मोच्तपदु मे भ्रारूढ योगी क देह म ( हंजते) 
ध का सम्पादन करत है । 


धेदिं यमि क त्पधित्वा दितं कत्वा दत्तिराम्‌ । 
धसं तदाग्न कत्वा चकार परिभ्वमान्मन्वद्‌ वष॑शाञगेन रोहितः ॥५२॥ 
भा०-( भिम्‌ ) भृमि को ( येद्विम्‌ ) ठेदरि ( कल्पयित्वा ) बनाकर 
प्रीर ( दिवम्‌ , यलोक का ( दच्चिणाम्‌ ) * दक्षिणा ' वदि ( इष्वा ) करके 
मीर । प्रतम्‌ । "चव का तदभनिम्‌ ) ददिणवरेदि मे शत्नि ( कृत्वा ) बनाकर 
{ रोष्ठिनिः सवे पादुक परमात्मा वद्य श्रा्यन ) यश्रीरूप्‌ 'श्चात-्य)'या 
धृत से ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्च को ( श्रा.मन्वद्‌ ) अपनी चतना शङ्कि 
से युक ( चरर ) करता ह । 


व माज्यं व्रसा छन्निर्वेदि भूमिरकर्पत । 
तङैतान्‌ पवरतानग्निमाभरे४भं अकल्पयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


भा०-- इस महान्‌ यज्ञम ( वकम्‌ श्चाञ्य॑म्‌ ) क्यो ` श्नाञ्य ' या धत 
क्लीर वीयं के समानदे। ' धिः घ्रषः ) प्रसनप्रीप्म का सूयी श्रमिक 
समनदर वेदिः मूमि जअकर्पयन्‌ ) पमार भूभिको वेदि बनाया ग्यादे। 
( तश्र ) श्नीर्‌ उस विश्वम पिराड्‌ यसम । एतान्‌ पवैतान्‌ ) इन पवको 
( ्ननिः ) भ्रभिरू्प प्रमश्छर (गमिः, भ्रपनी उद्धिरण करन वाली श्या 
से ( उर्वन्‌ ) ठष्वे ऊच स्ना का ( अकर.+यत्‌ , बनाता हे । ष्वीकी 
मीसरी अभि वाज्ञापुखी रूप स पूर २ कर भूतल को विषम करती ई । 
ष्वी क स्तर दद २ कर १५त भ्रौर खाद वनतीह। 


३० 


| भि 0 0 


४८६ अथचंवेव्‌भाष्ये [ सू० १। ५६ 


गीर्भेरुध्वान्‌ करटपयित्वा रोहितो भूभिमनर्वत्‌। 

त्वर्यीदं सर्व॑ जायतां यद्‌ भूते यश्चं ाव्य,म्‌ ॥ ५४ ॥ 

भा०-( गीर्भिः) भ्पनी उद्विरण करने वान्ञी शाक्कयो से ( ऊष्वीन्‌ ) 
उश्च प्रदेशो को ( कर्पयित्वा ) रचकर ( रो्तः ) सर्वोत्पादक परमात्मा 
( भमिम्‌ ) भमि के प्रति ( ्रव्र्धीत्‌ ) कष्टता है कि ( यद्‌ भूर्तं ) जो उर्पञ्च 
इण श्रौर , यत्‌ च भाभ्यम्‌ ) जो उस्पन्न होने योग्य पदाथ है ( इदं सवयम्‌ ) 
यह खवे (त्वयि ) तुकमेद्टी ( जायताम्‌ ) उत्पन्न । 
स यक्नः प्रथमो भूतो मन्यो श्चजायत । 
तस्माद्ध जक्ष इदे स यत्‌ फ्रि चेद विरोचते रोदितेन ऋषिशा- 
ग्रतम्‌ ॥ ५५॥ 

 भा०--( सः यत्तः ) वह मष्टान्‌ यज्ञ ( प्रथमः } सब से प्रथम, सव 

से श्रष्ट ( भृतः ) मष्टान्‌ संसार रूप मे उस्यन्न श्रौर ( भ्यः} श्रौर निर- 
न्तर होने वाला ( श्रजायत ) सम्पन्न श्रा । ( तस्माद्‌ ) उस महान्‌ यक 
से ( इदं स्वं जज्ञे ) यह समस्त ससर उस्पन्न हृश्रा (यत्‌ किच) जो 
कुचं भी ( इदं विरोचते ) यह नाना प्रकार से शोभा दे रहा श्नौर (रोदि 
तेन ) जिसको रोहित सवास्पादक ( ऋषिणा ) श्रौर सूये के समान तेजस्वी 
ऋषि, सथ क्रान्तदष्टा, श्रन्तर्यामी परमेश्वर ( श्रश्तम्‌ ) धारण कर र्टा है । 

यश्च गां पदा स्फुरति प्रय सूर्य च मेहति । 

तस्य॑ वृश्चामि ते मूलं न च्छायां कंरवोपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 भन्-(यः) जोपुरुष (गां) गौको, वाशीषो, या पृध्वी 
का -{( पदा) चरणसि (स्फुरति ) टुकराता, उस्षद्छया अपमान कतादै 


यानानि नकन 





। ५४-( च ) ४ भव्यम्‌ › इत्नि ैप्प० सं०। 


५५; जङ्खेदम्‌ ' इति पेप्पं० ० । ? 
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श्रौ ( सूयम्‌ च ) सूय के ( प्रत्यङ्‌ ) सामने ( मेहति ) मृष्र करतः हे एेसे 
( वे तख } तुर्ू.पुरुषके ( मूलं) मूल कोरे ( वृश्चामि ) विनाश करता ह 
निसष्षे ( परम्‌ ) उसके बाद ( दयाम्‌) इस प्रकार की अपमानजनक, 
्रिश्रा (न करवः ) तृनं क्र पाचे। 


यो म{भिच्छयमत्यक्नि मां छाग्नि चान्तरा । 
तस्य चश्चामिते मुक्तन च्छायां करवोप॑रम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भा०-दहेपृरष ! (यः) जोत (मां) मुक गुर को ( श्रभिच्छा- 
यम्‌ ) श्रपनी होया स्म पर फेकता हुश्रा ( श्रव्येषि) मेरा ्रतिक्रमण 
करे श्रौर (मां श्रभ्निम्‌ च श्रन्तरा) श्रौर यद सुक शिष्य श्रौर श्रश्चि भ्रौर 
तव्रुप भ्राचाथे के बीचमेसे गृज्ञरे ( तस्यत) एेसे तेरे ( मूलम्‌ ) मू 
को ( वृश्चामि ) कार खाल जिससेत्‌ ( श्रपरम्‌) किर रेसा ( कायाम्‌ ) 
श्रपमानजनक्‌ क्रिया ( न करवः) न करे। 


यो श्रय देव क्यैत्वांच मां चन्तरा य॑ति।. 

दुस््रप्न्यं तर्रिमचमलं दुरितानि च सज्महे ॥ ५८ ॥ 

भा०्-हे (देव) परमेश्वर, राजन्‌, गुरो ! हे ( सुय ) सूय, सुर्य के 
समान प्रकाशक ! (यः) जो (श्रय) श्राज (लांचमां च श्रन्तरा) 
तेर श्रौर मेरे बीच में ( श्रायति) श्चा जाय ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( दुष्वप्न्यं ) 
चुरे स्वम देने वाले ( शमलम्‌ ) पाप वासना भ्रौर ( दुरितानि च) दुष्ट 
सकरपौ को ( खञ्मष्े ) लगा दे। 

मा प्र गाम पथो वयमा यज्ञादिन्द्र सोभिनंः। 

` मन्तस्थुना इरंतयः ॥ ५६ ॥ छ० १९० । ५७ । १॥ 

‡ . 


५.६. तस्मिन्‌ दुष्वप्न्यं सं † इति पेप्प० सं० । 


४६८ द्यथपर वयभाष्ये [ म्‌० १1६० 


भ हम ज्ञेय ( पथः ) सव-माग से (साप्र गाप ) समी विच. 
सितम हे ( इन्द ) परमेश्वर! सेभिनः ) सोमे बाले परमानम्दरूप् 
{ यजत्‌ ) थल, परमेश्वर की उपासना स ( वचम्‌ मा ) इम कभी च्युत न 
ह । भ्नौरे ( भन्तः) मीर ( नः श्रायः ) हमरि काम शोध भ्रादि शतु 
लीग ह्म पर (मास्थुः) कभी भराक्मश प्रर वश न क| 

थो दक्षस्य त्रस यनस्तन्तुःवष्वाततः। 
समारतमशीमटि ॥ ६० ॥ (६) 
रु २० । १७।२॥ 
भआ०~-( अः) जो ' यसंस्य ) दम वुत्त महानु चिश्वमय यक्षक्ष 
¶ धदोधनः ) संचालन दरन-हारा तन्तुः ) तन्तु क समान सवङो बाधने 
हारी होश्छर ( देचेषु ) समस्त प्राणे प्रौर समरत लाड भ्रौर दिभ्य पदा्पौ 
मं ( भावतः) कैला दभा दे । तम्‌ ) उम ( छहुनम्‌ ) शति श्नादर बोभ्य, 
धूतैनीय भ्रानन्दमय प्रभु को हम ( अशीमहि , सेवन करं. उमङ। दयि 
का मोक) । या उसी भ्नानन्द"रस को अपनी भात्मा म ाहुति कड 
सेक जोग कः । 
॥ इति प्रभ गीडनुवाक्ः ॥ 
[ तन्न सूक्तमकं ) परश्च ऋचः । ] 


[ २] रहि, परम्खर भोर ङनी। 
नौ चकि । सभ्या रोदितादित्य) दे्ता । १, १२-१५, १९-४१ रकम, 
५४ 7 7 ४१ उगन्यः, ११ आस्नारपक्तिः, १९ इृहतीग्भा, १६, ०४ भावी 


५९, ६० अन्दर वन्धुः सुतन्धुः श्तवन्धुिपरवनपश्च गोपायना ५५१ वि 
देवा देवताः । 
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गायत्री, २५ ककुम्मती अ सुरार पक्तिः, २६ पुरद्रथति जागता युरिक्‌ जगती, २७ 
विरा उगनौ, + ९ बाईनगम ऽनृष्टप , 3० प८न्पदा उष्णिगर्माऽि अगती, करं 
आर्षी पंक्तिः 3७ पर्नपरदा निगाडगमा जगती, ४४, ४५ जगत्यौ ˆ ८४ चतुष्फदा 
धुरः दाका भुरिक्‌ , ४५ अत्ति जगनगभां ] । षरचश्वारिश्द्चे ईक्तम्‌ ५ 
उदस्य ५.तवे{ रिप्रि शकत भजन्त ईरते । 
द्यदिन्यस्यं नृचच्चसो मार्देव्रतस्य मरीदुषंः ॥ १ ॥ 
भा०-( मीहुषः ) समस्त ससार के जीवन-सेष्ठन करने हरि ( महि. 
तस्य ) महान्‌ कमै, जगत्‌ क समेन परलन, सहार भादि कार्यो के करने 
घले ( भ्रादिष्यल् ) सू के ममान सवषा भ्रपने वशम कर जन वादे 
( मृखक्षपः ) स^ मनुष्यो के क्म ऊ4 फलो क दष्टा ( भरस्य , इय परमाः 
माके । शुक्राः) शुद्ध कान्ति सम्पन्न ( जाजन्तः ) सवत्र धकाशक, दीक्ति 
मान (कतवः) शापक किरणो के समान प्रक्षान युङ्क चिज (उद्‌ ईरते) 
उदित होते भ्रीर साचा हेते ह । 
दिशा प्रभानं खरवन्तमार्थषा खुपश्प्राश्यं पतयन्वमखोवे । 
स्तवा सूर भुत्रनस्य गापां या ररिमिभिर्िश छानराति सवाः ५२॥ 


भई. - ( दिशाम्‌ ) दिशश्रो को जिस प्रकारे सृये अपने तेज से प्रस 
रित करना हे उसी प्रकार ( श्र्चिषा ) अपनी ऋ्ानन्यीतिसे ( प्रानो) 
धामि की शनम्भरा प्रह्वाभ्रा को ( सवरवन्तम्‌ ) प्रकारित करते हष, 
( सुण्दम्‌ ) शामन रीति से सदङे अआश्रय-तता नौर ( भ्यव) मान्‌ 
विष्ृन भ्राकारा म तित प्रहार सुय अपने तेजसि भ्या होता चर गति 


रता हे उसी धकार । अरोतरे, भर्णंव, कान-सागर रूपम (भशम्‌) 
----------------------------------------------------- सण 


[२] २-* दिशा प्रह्वां ` इति पेटलाक्चणिकाभिम्तः । "प्रान श्वदवर्तो अर्षि-+ 
( च ) " दिशामाति ` शति पष्प* सं*। 


४3० द्थवेवेदमष्यि {[ ष्‌०२।७ 


सत्रेव्याप्रक एवं ( पतयन्तम्‌ ) योगि्यो को ज्ञान करते हुए ( भुवनस्य ) 
डष्पश्न ससार के ( गोपाम्‌ ) परि-पालक ( सूर्यम्‌ ) उस सूये की ( स्ववाम ) 
इम स्तुति करते (यः) जो ( ररिमिभिः) किरणो के समाम्‌ भ्यापक् 
भीर सव जगत्‌ के वश करने-हारी शक्तियो से ( सवी: दिशः ) समस्त 
दिशो को ( भ्रमाति ) प्रकाशित करता है । 

यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यासि शीभ नानारूपे श्रहनी कपिं मायया । 
तदांदिस्य महि तत्‌ ते महि भवो विश्वं परि भरम जायसे ॥ ३॥ 
, भाद परमात्मन्‌ ! (थत्‌) जोतु (प्राह) पूवैद्विशामे भरौर 
{ भ्रत्य ) पश्चिम दिशा मे ( स्वधया ) च्रपनी धारणा शङ्कि से ( शीभम्‌) 
शति शीघ्रता से ( याचि ) सूये के समान गत्ति करता या व्यापताहि शौर 
(मायया ) शच्पनी / माया ' दिष्य क्ञानशक्कि से ( नानास्पे ) नाना 
शक्कर ॐ ( अहनी ) दिन श्नौर रात ( कर्षि ) बनाताहि (तत्‌) ब्रीद 
{ श्रादित्य ) सवके श्रादानकारक परमारमन्‌ ! ( महि ) तेरा महान्‌ छायं 
है । भोर ( तत्‌ ) वह तेरी श्रचिन्त्य ( महि ) महान्‌ ( श्रवः ) कीरति है 
(यत्‌ | कि ( एकः ) तु श्रकेलञा ही ( विश्च मूम ) समस्त संसार के उपर 
{(-फ१रिजायने ) सुय के समान प्रकाशक श्रीर ओीवनप्रद रूप म सामध्ये- 
उत्रू होकर द्विराज्ञता है । 

िद्रध्ितं करि आमानं बरहटन्ति ये हरिसंः खत बष्ीः। 
कुलाद्‌ अमल्वर्दवंमुशिनाश्र तं त्वा पश्यन्ति परियान्तमाजिम्‌॥४॥ 
“ आ०-( बह्वीः) नना सर्या चाल्ली था बड़ी बड़ी ( सक्त) सा 
'विशाद जिल प्रकारं धयं को धारण करती है उसी प्रकार सात ( हरितः ) 
स्य करने काक्षी धरार कृत्तियां ( यं वहन्ति ) निस्‌ भ्रारमा को वहम था 


५४८ तु ऋ ) “ कुताक्धि मनरिदिवमन्यनाय तं त्वा पदयेम पर्यन्तिमाजिम्‌ 
इति पेप्प० सं” ५ 
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धास्थ करती द श्नोर ( थम्‌ ) जिसके ( अस्थिः) सरवेश्यापकछ स्थ जरन्‌ 
को श्रपमे मे लीन कगने-हारा ( खतादु ) प्रसक्ण.-शीख गतिशीज्ञ ससार 
से ( दिकम्‌ ) शलोक, मे म ( उत्‌ निनाय) ते जाताटै (तं) ठस 
( त्वा ) तुमे ( धिपश्ित्तम्‌ ) क्न, कमं ई संख करने-हरे ( तरिम्‌ ) 
सषस्तार को पार करमे वासे, सुक्क ( भ्राजमानम्‌ ) भ्रति देदीप्यभान तेजस्वी 
श्राप्मा को विद्वान्‌ लोग श्रपना ( भ्राजिम्‌ ) प्राक्त करने थोम्य चरम-सीमा 
स्वरूप परब्रह्म क प्रति ( परिषान्तम्‌ ) ममन करते हए ( परयन्ति ) 
साश्ठात्‌ दशन करते ह । 
मा त्वां दभन्‌ परियान्तमाजि स्तरभ्ति दुगं रतिं याषि शीभ॑म्‌ । 
दिवं च सूये पृथिवीं चं देवीमंहोरात्रे विमिमानो यदेषिं ॥ ५॥ 
भा०्-हे श्रात्मन्‌ संय ! ( श्राजिम्‌ ) चरभ सीमा, मोच पद्‌ तक 
( परियान्तम्‌ ) पहुचते हुए { त्वा ) तुका ( मा दभन्‌ ) हिंसक काम कध 
प्मादि मानस शश्र तमेन मारं। सू ( दुगोम्‌ ) कटिम्‌ २ दुगैम स्थानें धरर 
अवसरो, प्रलोभमा को भी ( शीभम्‌ ) अरकिशीघ्र ( श्रतिया्कि ) परर कर, 
( स्वस्ति ) तेरा मोच मागम सदा कल्याणे । तू ( यद्‌ ) जब ( भ्रहो- 
रात्रे वि भिमानः) दिनि रात्रि को नामा प्रकर से बनाता, बताता हूश्रा 
हे ( सये ) सूये समान तेजस्विदर्‌ योगिन्‌ ! ( दिने ) चौक के समान 
प्रकाशमान शरोर ( एथिवीम्‌ च) पयिवी लाक के समान स्वश्रय परमात्मा 
के पास ( एषि ) पहुंचता हे । 
-रुषम्ति तं सूयं चरे रथाय गे नोभावन्लौ परियासि खद: । 
यं ते वहन्ति हारेतो ब्िषठाः शतंमश्या यदं वा खत यष्टीः ॥६॥ 
५-( प्र° ) ‹ पर्यन्तम्‌ *, ( व° ) ' सुगेन दुर्गम्‌ › शति पैप्पर सं° । 
६-( प्र ० >) ‹ चरतुरथासि › ८ द्वि° >) ° पर्यासि ' ( च » “ तभारोह 
इखयास्यश्वम्‌ ` इतति पेप्य० सं० । 
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भाः-हे सूये ! सूय क समान देदीप्यमान भ्रमन! । ते रथाच 
श्वसिति ) तेरे रमणकारी उस स्वरूप कू किय ' स्वस्ति ` हे अभत्‌ क 
बहुत उत्तम हि । ' येन ) जिसमे ( उमौ अन्ती । दोन सीमाश्रो का (सथः) 
श्र ही { परियासि ) प्राप्षहोतोहै। शार ।( ते तरे ( यम्‌ पिस स्वरूपं 
को { विष्ठाः ) वहन कदन हारी ( इरितः ; श्रति शीघ्रगामिनी, ररिमर्यो 
के समान चिक्त-तृत्तियां या प्राण-बृत्तिग्ां या ( शतम्‌ ) सा. सकद , भ्मश्चा) 
भ्यायैम शील्ल किरणे श्रौर ( बह्वीः) बी विशल ( स्प्त) सात दिशाप्‌ 
जिस प्रकार सूये को धारण करती है उसी प्रकार उस श्यात्मा को ( शतम्‌ 
अश्वाः ) सो श्यापनशील दृदयगत नादयां नीर ( सए ब्हः) सात 
मृशय प्राण जिसको ( बन्ति , धारथ करने है । 

८ शतं चैका हृदय्य नाञ्यः सामां मू गनममिनिःसतैका '। इति उप०। 
४ सक्तास्या रेवतीरेडदुष ' इति ऋ० । 
खले सूय रथ॑मेशमन्तै स्यानं सवडिमपिं तिष्ठ जाजिनंम्‌ । 
ये ते वहन्ति हरिता विटाः एवमर्डा यदि वा सत्त बहीः ॥७॥ 

भा०--दे ( सूयं ) सूच ! सूयं समान तेजस्विन्‌ श्नार्मन्‌ू ! तू ( सुखम्‌ ) 
भु=उंतम खनशनेन्द्रिय अर भाणिदेय क माग्ने स युक्त, । च्रश्मन्तं ) अश्युर 
शसो के समान उत्तम सुयश मनोररिमर्था से सम्पक्न, । स्यानं , सुखकरी 
{ सुञह्धिम्‌ ) सुखपे एरु लाकमे लाहन्नरम वहन करेन वल्ल ( वाजि. 
मप्‌ ) वाज भ्रयान्‌ र्ते सम्गज (रथन ) उमरथरू मानिक श्रीर्‌ 
श मौतिकर सुर्म रय पर ( भ्रभितिड ) विरानमानहो। तेयम्‌) तरे निष 
दथ को ( वहिष्ठाः ) वहन कटनम समय ( इरितः) गि-शील व्राणु 
( अश्वाः शतम्‌ ) भ्यापक शत नाद्ियां ( यदिख ) थका ( बहीः सत्त) 
अति बलवती सात पराण वृत्ति; ( वहन्ति ) धारण करनी ह । 


७-( &० ) ' स्पनोऽस्य शह नम्‌ ` इति पप्य संर । 
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धत स्थे हरिफा यातं रथ द्विरंरपत्वचसा ब~ नीरयुक्त । ` 
प्ममाचि गृकरा रजसः परम्ताटु पिप्रूय धवरस्नणा दि म(व्हत्‌ ॥८५ 
भा०-( सृथः ) सूये, सयके समान तेतस्ी च्नात्मा ( सप्त } संति 
( हिरिण्य<वचपः ) सुश्रणे क समान ततामय श्रावरशं वाली ( बृहतीः ) 
अदो, विशाल्ञ कये क.्नमे समथ सान । हरितः ) हरण-गीक परार- 
शङ्धिया का ( यसति ) श्रपनी जीवन यात्रा क लिय ।( शथे ) श्रपन रमं 
साधन देहम घोरो का रथीक समान ( भ्रयुक् , जेता ह श्रीर्‌ वदी 
{ रजसः परस्तान्‌ ' सत्र लोक के परे विश्मान सूय के समान ( शुक्रः) 
अपि शुलि, दूसिमान्‌ हकर ( रजसः परस्तात्‌ ) रजा गख स परे ( चरमोचि ) 
मुकहो जाता श्रार वदी ' तमः) तमः=ग्नन्धकार के समान तमोगुण को 
( विधूय । दृर करक ( दिव्‌ ) सालक या प्रकाशस्वरूप मादमय धाम 
परमश्वर को ( भ्रारहत्‌ ) प्रात होता हे । 
उत्‌ केतुना बृहता देव श्रागन्न या उक तफोभि ज्योतिरथेव्‌ । 
दिभ्यः सुगणः ख जीरो 5"/खटददितेः पुत्रो युत्रनानि तरिश्वां ॥ ६॥ 
भा०-। वेरः ) प्रकाशमान भ्रारमा सूये के समान । बृहता कतुना ) 
अदे भी प्रज्ञाने उत्‌ च्नागन्‌ , ऊॐ।रश्राताहै, उद्रिन हता ३ भीर्‌ 
वह ( तमोभिः ) अन्ध्र भार तामन्न ्राषरणे स ( च्रपाबङ्‌ ) सवेया 
मह केकर ( ज्योति. , परम प्या, परमेश्वरीय प्रकाश को ( अ्रभनत्‌ ) 
धारण करता टे । वह पकःशवान्‌ न्नापमा ( श्रदि?: ) उस महान्‌ अखण्ड 
वरभशवरी शङ्कि का ( पुत्रः ) पुत्र हाकर उसकङ श्रनुप्रह स भनुदु्ीत हकर 


[ ष षि 


८ -( प्र० ) ' सप्त शूरः” ( तृ० ) " शक्रः" ( द्वि° ) " अंथुनक्तं ' 
इति पप्प० ० । 

९-( तृ० ) " सुपगः स्थो ' ( च० ) ' आदित्याः पृत्रं नाथगामस्ब्र- 
यामदीता * इति पेप्प० ९० । 


७७४ इअथतरवेदभाष्ये 


॥ 9) कि 1 


[ स०२। ११ 
( दिभ्यः) दिष्य शक्ति से युक ( सुपः ) उत्तम प्रक्ञान से सम्पन्न होकर 
( विश्वा सुवनानि } समस्त लोको को सूये के समान (ति भरख्यत्‌ ) विव 
मकार स प्रकाशित करता दे । 
उथम्‌ रश्मीना तंच विश्वां रूपाणि पुभ्यालि । 
उमा समुद्रो करतुना ति भांति स्वी ्ोकान्‌ परिभुखाजंमानः॥ १०८७) 
भाग-हे श्रादित्य श्रात्मचरू ! वू ( उन ) उदिति होत्ता इश्रा 
सू के समान ही ( रश्मीन्‌ ) राशियों को ( श्रा तनुषे ) खार च्नोर फैकता 
ह भौर ( विश्वा रूपाशि ) समस्त सूपोप्राशियो को ( पुष्यसि ) पृष्ट करना 
हि प्रर ( क्रतुना) ज्ञान च्रौर कमे साम्ये स ( भ्राजमानः ) श्रत्ति प्दरी्च 
₹ ( सवोन्‌ लोकान्‌ परिभूः ) समस्त लोक मै श्यापक था गतिमान्‌ 
सूये के समान कामचारी होकर ( उभा समुद्रौ ) दोनौ समुर्ो, इह श्रौर 
अपुर दोन लोको रो ( विभां) प्रकाशेत करता दै । श्नादिष्यो हवै वाद्यः 
भाण उदयति । एष ह्येनं चासुष प्राणमनुगरृहुरानः। इत्यादि प्रश्न ° उप० ३।८॥ 
"थावर चरतो मायथेतौ शिश क्रीडन्तौ परि यातोगेवम्‌ । 
विश्वान्यो भुवना ग्चिषठे हैररयेरन्थं हरितो बष्टान्ति ॥ ११॥ 
अथव ७।८१। १1 १४।१।३३॥ 
भा०~(णएते) येदरोना ( क्रीडन्तो ) खेलते इए (शश्र) दा 
वल्लक के समान परमात्मा शरोर भ्रात्मा दोनो ( मायया ) माया-भललौिक 
बुद्धि से ( भ्रणवं परियातः ) समुद तक पहुचे है उन दानाम से 
( श्रन्थः) एक ( विश्वा) समस्त ( भुवनः ) लोकां को साद्ीरूप से 
( विचष्टे ) देखता है ( भ्न्यः ) दूसरे को ( हैरण्यैः ) हिरण्य, भ्रभिरमणीय 








2 *-८ द्वि° ) ' प्रजाः सर्वाः विपदयत्ति › इति पेप्पर सर । 
११-८ च० >) “्रतूरन्यो बिदधस्जायसे नबः' इति भथव० ७।८। १।१॥ 


स्‌० २। १४] ्योदशे कार्डम्‌ ७ 
दभ्तिय श्रादि गम्य, भोग्य विष्यो द्वारा ( इरितः) इरणशील् प्रा्गण 
( बहम्ति ) धारण करते ष। 

दिवि त्वाल्तिरधारयत्‌ सया मासाय कतव । 

स एषि सुधुंतस्तप्रन्‌ विश्वां भताञ्चाकंशत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे (सूय) सूयं श्रारमन्‌ ! ( श्रतिः) सर्वैन्यापक एव प्रज्ञ 
मे सबको श्रपने भीतरलेलतने वाला परमात्मा (त्वां) तुरू को ( दिवि) धौ 
लोकम सूय के समान ( मासाय ) मासनउत्तमकमे या तपस्या के 
( करसेवे ) करने के क्लिये ( दिवि ) प्रकाशमान मोषलोक मे ( श्चधारयते } 
स्थापित करता हे । ( सः ) वह ( एषः ) यह सृये के समान ( विश्वा सूना ) 
( सुष्टनः ) उत्तम रीति से त, स्थिर होकर ( तपन्‌ ) तेज से परितप्त शकर 
समस्त प्राणियों के प्रति ( श्रवचाकशत्‌ ) प्रकाशित होता हे, उनको क्ञान 
प्रषान्‌ करता है । 

उभावन्तौ समषसि वत्सः संमातरापिव । 

मन्वेरेतष्टिनः पुरा ब्रह्मं देवा श्रमी विदुः ॥ १३॥ 

भा०-( वत्सः ) बश्चा जिस प्रकार ( मातरं इव ) मात। पिता दुन 
ढे प्रति ( सम्‌) समान भावसेप्रेममे श्राकर्ित होकर जाताहि उसी 
प्रकार हे मुसुो श्राष्मन्‌ ! तू ( उभा भरन्ती सम्‌ षेति) दने 
्न्तन्चरम भ्रात्मा श्रौर परमात्मा दोना ड प्राप्त्य स्वरूपो को प्राप्ठ होता 
हि) ( मनु ) निश्चय से ( एतत्‌ ) इस परम ध्येयस्वस्प का ( पृश ) पूव 
कराल क ( श्रमी देवाः) वे पारंगत विधान्‌ पुरुष ( ब्रह्म विदुः ) चह्यर्प म 
साच्चात्‌ करते रोर जानते है । 

यत्‌ समद्रमजुं श्चितं ततन्‌ सिषासति ख्यः । 

छअध्वास्य विततो महान्‌ पृषेश्चापर्श्च यः ॥ १४५ ॥ 


इ क्ती प्रसि ददिः 8, मसी प्रसिषामे दिवादिः 


न जकन 


[| 
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भा.--( सवैः । सूषेके समान तेत से सुक्क चात्मा ( तस्‌) उसं 
भरमरम का ( सिष-नि) परास करना चाहता है (थत्‌ ) सा ( सथुद्म्‌ 
अनुपितम्‌ ) समुद क समान भ्रान-दुरम क सागर परमेश्वर मे विमान 
हि| ( चरस्य) इय तक पदन केकय, यः) जो (पूरः) ९३, जो 
पृस चला भ्राया ह श्र । यः अपरः च) स "अप्र पाग मी चलनादै 
बह समस्त ( श्मभ््ा ) मागे { महान्‌ विततः ) षडा भारी उसक समरं 
विस्तृत ह । अरथोव्‌ अहम का माग महान्‌ हे जिसका रागा भीरं पीदा दोनों 
विशाल है पृेग्रह्म क! मागे अनन्त हे । 

त समा नोनि जतिप तदा नायं चिक्िनसति । 

तेना उलस्य भक्त उचान। नावं खन्यते ॥ १५॥ 

भा०--वह गी सूय क समान तजस्वी श्न्मा भी ( जूतिभिः) 
अपने ही मानस ञ्योनिषेः सा श्षान क्‌ अरतिकेगोसे (तम्‌) उस सुवुर- 
र्ती परन्रह्य मार्ग को ( सम्‌ श्राभ्नोति ) प्रा कर लता हि, ततः) तब षह 
( न भ्रपचिङिग्खति , उषे त्याग कर फिर कुमाम या सशव या जम 
भर्हीं जाता । (तेन , इमी कारण ल्लेग ( देवानां विद्धान्‌ लोगो क निमिच 
( भ्रषतस्य ) श्रन्नके भद ) भागको ( न श्रवरन्धत ) मही राकते। 

उन न्यं जानव्रदसं देवं वदन्ति फेतव्रः। 

दश॒ विग सूयम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथि१० २० 1 4७, १२ ^ त्० २ । ५० । ? 1 यजु ७ 1 ४१ ॥ 

भा०-( कतवः ज्तान-वान्‌ पुरुष । स्यं जातवेदूपम्‌ ) उम पाम 

श्त परमेश्वर ` जातवेदा; का ( उद्‌ हन्ति ) उसम लोकम प्राप्त करत 


# भ आनः कम जक > -----9 + ~~ = 


१५८ दवि, ) ° निर्न ' ( च ) ' तैनानूतस्य भरे देवानां नाब- 
कत्थनं * $्नि पप्प० म०। 
१६-( भ ) करस्य सक्तस्य परस्कण्डः काण्व श्वषिः । सूयो देवता 


हैं श्रीर्‌ ( विश्य सूयम्‌ ) समस् संसार क प्रेरक सूयं परमात्मा का ( दृशे } 
पादात्‌ दुशन सुरन क यल करत 
मप त्य तायवो यथा नर्त यन्त्यक्तामः । 
सूराय {श्वचस्षसे ॥ १७ ॥ 
ऋअ० १।५० | २1) अथर २० ४७।१४॥ 


भा०-( विश्यदसे ) समस्त विश्वको देखते वाज्ञेया समस्त विश्च 
को श्रएने परकश से प्रदुक्ि कृशन वाते ( सूराय) सूयेङकेतीव्र प्रकाशे 
कारण ( यथा) मित भरकर ( भङ्तुतिः ) श्रपन दाति या चन्धङूरमय 
रात्रियो सित ( श्रपयन्ति ) लुक हा जाते है उस प्रकार ( विश्वचक्से 
सूराय ) सथदष्टा सूयै क समान योगी क प्रबल प्रभावस (प्ये, वे नाना 
प्रकर क ( ताबवः ) चार समाव, भ्रजान अन्धकार के गहरे पदम दष 
कर विषय वाश्मनारूपसे भ्राजा का कछुतने, लुभाये वाञ्ञ भोग भीर 
ब्रस्थनाकादी लोग भी ( भरप्यन्ति , भाग जते है । 
श्र :न्नस्य मतदान रमथो जनो अतु । 
चराजन्तो शमनर ग्था॥ १८॥ 
भश १।५४०। २ ॥। यजु० ८ । ४१। अथव ० । ४७ १५॥ 
० ( अस्य ) इनत परमात्मा क.। कवः । करान कराने-हरे विद्वान्‌ 
पुरुष भी ( दशभ्यः) सुय की क्रमो के स्रान । अनार भनु) सवै 
साधारण-जनो क हितिके किय उने ( पर भदथ ) नाना प्रकार से 
दिखा देतेहै। वेता ईस लोकम साङान्‌ । यथां ) जिस प्रकार ( भ्न 


न्तः) खम-चमाति प्रकाशमान ( भ्रनयः ) भरति ष उस प्रश्मर तपस्वी, 
तेजस्वी होकर दहते ई । 








२८०. भ ) ' भर्रमस्य ' इति ब्रु । 


धशः ऋअथवेदभाष्ये [ ख्‌० २। २१ 
४* तमरि्ठिश्वदंशतो ज्योतिष्छदसि सवै । 

विश्वमा मांक रोचन ॥ १६॥ , 
क्र › | ५० | ४॥ 
भा०-हे ( रोचन ) प्रकाशस्वरूप, सवे प्रङाशक श्मत्मिन्‌ ! पर- 
मास्मन्‌ ! तू ( तरशिः ) सबको तरने-हारा ( विश्वदशेतः ) सयं के समान 
सक्को दशोने वाजा, एवे सब ससार के क्लिये प्रम दशनीय है । श्रौरदे 
( सृषं ) सर्वोस्पादक सृथे ! बु ही ( ऽयोतिःकृत्‌ श्रसि ) समस्त सुय चन्द्र 
नैशत्र प्रादि ज्योतिर्यो के रचन-हारा है । तू सचमुच ( विश्वम्‌ श्राभासि) 

खसस्त विश्च को प्रकाशित करता सौर सयैत्र स्वयं भकाशेत हता है । 

° तस्र भासा सवैमिद्‌ं विभाति ' । उ१० । 
यडः देवानां विश॑ः प्रत्यङ्ङकदेषि मानु; । 
्रत्यङ्‌ विश्वं स्व्‌/रैशे ॥ २०॥ (८) 

। ० १।५०।५॥ 
भा०-हे त्मन्‌ ! तू (देवानां ) देवो, इन्वियो श्रा प्राणो 
की षनीं ( विशः) प्रजा श्रौर्‌ ( मानुषीः विंशः) मनुभ्य प्रजाश्रोंके भी 
( प्रत्यङ्‌ ) साक्तात्‌ होकर ( उद्‌ एषि ) उदित होता है । ( स्वः) समस्त 
सुखमय लोक को ( दशे ) साच्तात्‌ दशंन कराने के लिये ( विश्वम्‌ ) समस्त 
विश्वके मी ( प्रस्यङ्‌ ) प्रति तुम श्रपना साक्चात्‌ दशन देते हो । 

येनां पावक चक्तंसा भुररयम्तं जर्न शरस । 


„त्व वण पश्यति ॥ २९१ ॥ 
अण १ । ५० | ६॥ 


१९-( तृ° ) रोचनम्‌ " शति श्र० | 
२० -( द्वि° ) मानुषान्‌" शति ऋ° | 


स्‌०२। २३ | श्रयोवश्ते कागडम्‌ ४७६; 
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भा०्-हे ( पावक ) परमपावन परमारमव्‌ ! हे ( बहश ) सम 
ओष्ठ एव सबसे वरण करने योन्य [ (येन चसा ) निस दया की 
दृष्टि से { भुरण्यन्तम्‌ ) प्रजा के भरण पोषण करने वाल्ञे पुरूष को भीर 
( जनान्‌ भनु ) मनुरष्योकौ (स्वं) तु ( पश्यति) देख्ता दै उसरीसे 
ह्मे भी देख । 
वि द्यामेषि रजस्प॒थ्वहमिमानो श्र्त्भिः । 
पश्यन्‌ जन्मानि सये ॥ >२॥ तऋ० १ ५०! ७ 
भा०--दे ( सूयं ) प्रेरक, उस्पादक भरात्मन्‌ ! जिस भकार सूय ( श्र 
कंतुभिः ) श्रपने दीिर्यो से ( श्रहः भिमानः) दिन को मांपता हश भ्राकाश 
मे उदित होता है उसी प्रकार त्‌ भी ( श्रक्तुभिः ) श्रपने ज्योतिर्मय ज्ञान 
साधन इन्वियो से ( षृथु रजः ) महान्‌ , विस्तृत लेका को ( मिमानः) 
ज्ञान करता दुश्चा श्रौर ( जन्मानि ) नाना जन्मो को ( पश्यन्‌ ) देखत। 
श्रा (द्याम्‌ ) उस प्रकाशमान ब्रह्ममय क्ञोकको (वि एषि) विशेष 
रूप से प्राप्त होता है। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ गीता ॥ 
सप्त त्वा इरितो स्थे वष्टन्ति देव सय । 
कावेष्कशे विचक्षणम्‌ ॥ २२२ ॥ ऋ० १।५०1८॥ 
भा०-हे ( सूय) सूयं के समान तैजास्िन्‌ श्रातमचू ! ( शोचिष्के- 
शम्‌ ) दीति के श्राचरण या स्वरूप से युक्क ( विचक्षणम्‌ ) विशेष सूप से 
साव दशन करन-हारे विक्षान वान्‌ श्रास्मासरूप (स्वा) तुको हे ( देव) 
बुशेन-वान्‌ श्रास्मन्‌ ! ( सक्त हरितः ) सात हर ण-श्ील, वेगवान्‌ प्राश 
( वहन्ति ) धारण करते ई । 
२२-* उद्‌ चामेषि › शति साम० । / रजरस्यृध्वहामि-' इति ऋ० । 
२३-८ वृ० ) ' विचक्षण › इति ऋ । ‹ पुरुप्रिय ' इति मे° स॑०। 
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युक्त खक्त शन्ध्युतः सूरा रथस्य मप्त्य्‌/ । 
ताभिया0ि स्व पुक्तिभिः ४ २४॥ ० १।५०।९॥ 


आ०-( सूरः) सूय क समान सवे प्रेरक स्षान-वान्‌ भ्राम ( रथ. 
श्य ) रमण साधन इस देहरूप `रथ' के ( नप्लयः ) साथ सम्ब ( सत्त ) 
सात ( शन्ध्युवः ) भ्रति वेग युक्क, शुद्ध प्राणो का ( अयुक्क ) अपने अधीन 
थोग मागमे नियुक्र या ससादित करता है, भ्रीर ( ताभिः ) उन प्राणौ ते 
ही ( स्वयुशिभिः ) अपने योग के श्रठा ठपायासे ( याति) परम पद्‌ तड 
भह करता दे । 


रोहसे धिवमारुदत्‌ तपसा तप्रस्यी। 
स योनिभैति स उ जायत पुनः सल देवानामा पति्वेमूच ॥२५॥ 


भ" रोहितः ) रहित, तेनस्वी सूय क समान श्रारमा ( तपसा} 
सव से ( तपस्वी ) तपस्वी होकर ' दिवम्‌ ) प्रकाशमान परमेश्वर या मां 
के ( ध्रारहत्‌ ) प्राप्त हाता दै) वदी पुनः ( योनिम्‌ रि) यानिया इष 
कषक या जन्म स्थान्‌, मनुष्य अ्रादरि यानि के प्रप्त होनाहै। (सः उ पुनः 
जायते ) बह ही पलः २, धार २ उत्पन्न हताहे (खः) वहदही ( देवा- 
भाप ) ग्राह्य रिष्ये मै क्रीडा करन वाजे प्राणो का { भ्रधितिः) सत्रानी 
{ कभूष ) होता ई। 

परमार्मा प मै-- रोषित सवात्पादक प्रमेश्वर श्रपने तप से तपएश्वी 


दवि । बह ( ोसिन्‌ ) योनि प्रकी केो प्रात्र हाक जगन्‌ का प्रादुमोव करता है 
द्ीर समस्तं भभ्मि ' वायु › वरि दको का स्वामी हे रहता ई। 








४-( द्वि° ) ' नप्त्रिवः ' इति साम०। 
२३५८ भ० ) ' स्विमाक्रमीन. › इति प्रप० सं । 


ख २। २७.] = भअरयोवुश काएद्म्‌ ध 
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यो विश्वच॑षैरिर विश्तोश्ुखे यो विश्वतंस्पाणिरत विश्वतंस्पृथः। 
सं वाहुभ्यां भर॑ति स पतंत्रर्यावापृथिवी जनयन्‌ दव पकः ॥२६॥ 
ऋ० १० । ८२ । २ यज्जु० १७1 १९॥। 


आग्-(यः) जो पररमा्मा ( विश्चचपेणिः ) समस्त जगत्‌ का 
अष्टा, सब श्रोर चक्षु से सम्पश्च ( उत ) श्रीर ( विश्वतोमुखः) सब भोर 
को सुखो वाला है । ( यः विश्वतः पाणिः ) जिसके सवत्र हाहे श्रौर जो 
( विश्वतस्पथः ) सर्वश्र भ्याक्त ह चह ( एकः देवः ) एक मात्र सव का द्रष्टा 
सब का प्रकाशक उपास्य-देव विश्व के प्राणियों प्र दया करक ( द्यावा- . - 
पृथिवी ) चो नीर पृथिवी इन दोनों मँ विद्यमान समस्त चराचर संसार 
को ( पत्रः ) कारका द्वारा ( संजनयन्‌ ) भली प्रकार उत्पन्न करता हूश्रा 
( बाहुभ्याम्‌ ) श्रपनी बादु्रों से अपने हाथोसे मानोश्बको (सं 
भरति ) भली प्रकार मरण पोषण करता हे । 
पकपाद्‌ डिपो सूया वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
द्विषां षट्षदरा वि च॑क्रमे त पकपदस्तन्वं समासते ॥ २७ ॥ 

पूर्वाः १० । ११७ ॥। ८ ( प्र द्वि° ) अथव १३1 ३। २५। 

भा०-( एकपाद्‌ ) "एकपात्‌" एक चरख वाला ( द्विपदः मयः बिच- 
कमे) दो चरण वाक्ते से श्रधि रति करताहै। श्वर ( देपाच्‌) 
श्विपात्‌' दो चरण व्राज्ला ( त्रिपादम्‌ ) श्रिपात्‌, या तीन चरण वालको 
( ृश्चात्‌ ) पु से भ्राकर भी ( नमि एति ) पकड़ लेता है | ( द्विपात्‌ ह) 


॥ 0 शा 


२६-( प्र० ) " विश्वचपणि रुतविषतोमुखो विश्तौ बाटृर्त विन्वतस्यात ' 
( तृ० ) ‹ से बादुभ्यां धमति › (८ च० ) ^ धाबाभूमी ' इति ऋ० ; 
“यो विहवचक्चु रिति मे० स०। ( तूण ) नमति › शति ते स० । 
® धमत्‌ ° इति मे° सं० । 


१ 





४८ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० २1 द 
£ द्विपात्‌ ' दो खरा वाल्ला ( षट्पदः भूयः विचक्रमे ) ° षटूषद्‌ ! से भी 
्रधिक वेग से चलता ह श्रौर (ते) वे संव ( एङपदः ) "एकपात्‌" एक 
चरण वाजे के ( तन्व ) (तनु' शरीर के श्राश्रयप्रदही ( सम्‌ रासते ) 
दिराजते है । 

वायुरेकपात्‌ तस्य श्ाकाशं पादः । गो चू० २ । ८} श्रादिस्यल्चिषात्‌ 
तस्मे लोकाः पादाः । मो० षू०२।८॥ चन्द्रमा द्वितरात्‌ तस्य पूपा 
परपन्तो पादौ । गोर पू० २ द ॥ द्विपाद्रा श्रयं पुरुपः। शभ०२।३। 
४1 ३३ ॥ श्रभ्निः षट्पादस्तस्य परथिन्यन्तरिक्ं शौ एष श्रोषधिवनरपतय 
इमानि भूनानि परादाः । गोण्पू०२} ६ । श्रथंत्‌ क्यु चन्द्सर भी 
शीघ्र गामी है श्नौर चन्द सूय को राशि सक्रमण म षीदसि जा पकड़ता 
है । श्नौर यह द्विपात्‌ पुरुप समस्त श्रभ्नि को श्रपने वश करतार ये सक 
"एकपात्‌" परमात्मा या "वायु" सब प्राणो के प्राण पर घ्राध्रित है। 
तन्द्रो यध्स्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ रूपे छते रोच॑मानः । 
कतुमानुद्यन्त्सहमानो रजासि विश्वां श्रादिल्य प्रवतो परिभाक्ति २८ 

भा०-दे ( श्रादित्य ) श्रादिस्य ! श्रादिव्य के समान तेजस्वी भ्रास्मन्‌ ! 
सू निष्ठ प्रकार ( विश्वा रजांसि सहमानः ) समस्त लोधं श्रौर धूलि- 
परल को श्रपने तेज से दर करता हूश्या ( केतुमान्‌ ) रश्मयो से युक दाकर 
{ प्रवतः ) दरस दही प्रकाशित होताह उसी प्रकार तू मी ( विधा रजासि) 
समस्त प्रकार के रजो, विकारो को ( सहमानः )} भ्रपने तपोबल से दुर करतः 
श्रा ( उद्यन्‌ ) उनसे उपर उक्ता हुश्ना ( केतुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर 
( प्रवतः ) दूर से ( विभासि) प्रकाशित होता, प्राकषद्ध ्ोता है । न्नौर जिस 
प्ररूर ( श्रतन्द्‌; } विना, श्वस्त हुए सूये दिशाश्रोः मे गति क्रताहि तो 
(दे स्येष््ते) दोरूप़ दिन्चौर रत्रिके प्रगट रता ड उसी प्रकारं 


२८-( द्वि°) ^ दिवि स्पृ कृणुषे रोधमानः * इति पप्प० सं० । 
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श्नादिस्य योगी भी ( श्रतन्दः ) तन्द्रा रहित, श्राल्तस्य रहित शोकर ( यास्यन्‌ ) 
मोत्त-मगे मे गति करने की दृच्छा करता हुश्रा ( यद्या ) जव ( इरितः ) 
श्रपने हरणशील प्राणो को ( श्रास्थात्‌ ) वश करता है तब ( रोचमानः) 
श्रति प्रकाशमान हात्ता हुश्च (देरूपे) दारूपा को ( कृणुते) प्रकट करता 
है । दो रूप तम्प्तात श्रौर श्रसम्पज्ञात, निर्वीज श्रोर सबीज। 

वरम श्रसि सूप बडादित्य गौ च॑ल्ि। 

महस्ते महता मष्टेमा त्वमाित्य मष्टा श्रि ॥ २६॥ ` 

० ८1 १०१ । ११ ॥ यज्ु० ३३।३९।। अथवं० २०५1 ५८ । ३.॥ 

भा०--(बय्‌ ) सत्य निश्चय से हं (सूच) सूयं रे तुजस्विन्‌ 
श्रात्मन्‌ ! तू ( महान्‌ श्रसि ) महान्‌ दहे । हे ( श्मादिस्य ) श्रादिस्य समान 
श्चात्मन्‌ ! ( बट्‌ ) सचशगुच ( महाम्‌ रि) तू महान्‌ हे ( महतःते) 
तुभ महान्‌ की ( महान्‌ महिमा ) बड़ी महिमाहे । (त्वम्‌) नू इ 
( श्रादित्य ) सूय के समान प्रकाशक परमेश्वर ! तृ ( महान्‌ श्रसि ) महान्‌! 
सबसे बडी ह। 
रोच॑से द्विवि राचस श्न्तरित्ते पत॑ङ्ग पृथिव्यां रोचस रोच॑से 
शछप्स्वरन्तः । उभा समद्र रुच्या व्यांप्रिथ देवो दैवासि मदि्नः 
स्वर्जित्‌ ॥ ३० ॥ ( € ) 

भा०--दहे ( पतङ्ग) जान-पेश्वयं को प्राप्त श्रास्मन्‌ ! नृ सृथक 
समान (दिवि) दयो श्राकाशम या ज्ञानमय मोक्षपद्‌ मे (-रोचक्षे) 
प्रकाशित होता दे । ( अन्तरिते) श्रन्तरिक्त म सूये के समान तृ. श्रन्तः- 
करण मे प्रकाशित होता है, ( प्रथिव्याम्‌ ) दस प्रथिवी पर ( राचस) 


जक [1 1 पा 1 = ~न ~ => ~~~ 


२९-८ तृ० च० ) ‹ महस्ते सतो महिभा पनस्यते अथा देव महान्‌ अनि 
इति ऋत, यजु । समहिमा पनिषटम मददिव महान्‌ असिः इति माम । 
३० -‹ स्पध " उति प॑प० २० । 
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प्रकाशित होता दै ( श्रप्सु भ्रन्तः ) प्रकृति के सूदम परमाणुशरो भ्रौर प्रजा्रौ 
के भीतर भी तू ( रोचसे ) शोभादेताहै। श्रौर तू ( रुच्या ) श्रपनी खचि 
कन्ति र ( उभौ सयुदधौ ) दने समुदं कासू के समानी दानो लना 
को ( भ्यापिथ ) भ्याप्त होता हे श्रौर है (देव) देव! प्रकाशमन्‌! तू दी 
( देवः ) उपास्यदेव ( महिषः ) सब से महान्‌ श्रोर ( स्वर्जित्‌ ) स्वः, 
ज्ञान चनौर प्रकाशमय लोको ॐ श्चपने वश करनेहारा है । 


श्मवोङ्ः परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व श्राशर्धिंएशित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्धः । 
विष्ार्विचित्तः शवसातितिष्ठन्‌ प्र फेनुनां सहते पिश्वमज॑त्‌ ॥२१॥ 


भआ--( पतङ्गः ) योय॒सिद्ध रेश्वय विमति को प्राक्च हानेहारा सूय 
के समान योगी भ्रारमा ( भ्रवीङ्‌ ) नीवे या समीप, उरे या न्नागे (पर 
स्तात्‌ ) दुर, परे श्रौर (ग्यध्वे) विशेष माम के बीचमे भी ( प्रयतः) 
उक्तम रीति से प्राणायाम, यम, नियम श्रादि चष्टे मे जितेःद्रय होकर 
(श्राशयुः ) काये करन मे शीश्रकारी प्रबल, वेगवान्‌ ( विपश्चित ) ज्ानसम्पन्न 
मेधावी होकर ( परतयन्‌ ) विभूति ध्रौर ेर्वयैवान्‌ होता हूश्रा या ब्रह्म 
माय मे जाता हया ( विष्णः ) च्रपने दी न्तरात्मा मे प्रविष्ट हाकर विष्ण 
स्वरूप. भ्यानी ! विधितः ) विशेष रूप से सक्तानवान्‌ , सम्यगृदर्शी होकर 
( शवसा ) श्रपनें बल, सामथ्यं से ( श्रधितिष्टन्‌ ) सव पर वश कदत! द्या 
( केतुना ) श्रपने क्ञान तेज से ( विश्वभ्र एजत्‌ ) समस्त गतिमान्‌ संसार 
को ( प्रसहते  श्रपने वश करता ई । 


चित्राश्च केत्वान्‌ म॑हिषः सुपे श्चा रोचयन्‌ गुदसी नन्तरं क्षम्‌ । 
छ्रहाराने परि सूदं वस्तनि प्रास्य विश्वां तिरतो र्यासि ॥३२॥ 


२१-( ५० ›) " अर्वाक्‌ शति पप्प० सं०। 
३२-८ द्वि° ) ' रोदसीम्‌ ` शत्‌ प्रप्प० सं* । 
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भा०-(चित्रः) समस्त संसार के संचय करने हारा ( चिकित्वान्‌ ) 
स्तानी ( मिषः ) महान्‌ ( सुपणेः ) उत्तम पालन शक्रि से युक्क (रोदसी) 
दो पृथिवी श्रौर ( श्रन्तरिक्म्‌ ) अन्तरि को ( रोचयन्‌ ) प्रकाशित 
करता हे ( सूर्यं ) सूय को ( प्ररिवसाने ) श्राश्रय करके रहने वाले ( श्रहो- 
रात्रे ) दिन श्रीर्‌ रातमभी (श्र) इस परमेश्वरके ( विश्वा वीर्याशि ) 
समस्त वीये को ( प्र तिस्तः ) बतलाते है, बढ़ाते द । 
तिग्मो श्भ्राजन्‌ तन्वं१ गिशानोरंगमासंः प्रवतो ररणः। 
ज्यानिष्मान्‌ पत्ती मंटिपो वयोधा विभ्वा स्थात्‌ प्रदिशः 
कल्पमानः ॥ २३ ॥ 

भा०--( तिग्मः) श्रति तीच्ण ( विभ्राजन्‌ ) विशेष रूप से देदी- 
प्यमान ( तन्व शिशानः ) श्रपने श्रापङो तपस्या से रति तीद्ण करता 
हुश्रा ( रंगमासः प्रवतः ) श्रव्यन्तः गति करने बले ( प्रक्तः ) प्राणो से 
( रराणः ) शीघ्रता से रमण करता हूश्रा ( उयोतिष्मान्‌ ) बह्ममग्र ज्योति 
से युक्र होर ( पक्षी ) श्रारम-परिप्रह या देमन-शक्कि से युक्ग होकर 
( महिषः ) महन्‌ भ्रारमा ( वयोधाः ) बल श्चीरे प्रण को धारण करने 
म समर्थ होकर ( विश्वाः) समस्त ( प्रदिशः ) दिक्षा शे सूये के समान 
स्वयं समस्त जान साधन इन्दियो को ( कल्पमानः ) विश्चता एव सामध्य- 
चान्‌ करता हरा ( भ्रास्थात्‌ ) स्थिर रूप से विराजमान रहता 1 
चित्रं ठेयानां केतुर नीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूय उन्‌ । 
दिढाकरातें छम्नेस्तमाखि विश्वां तारीद्‌ दुरितानि शुक्रः ॥२४॥ 

अथधव० २२। १०७ । १३॥ 

भा०-( देवानां ) देव, करीडाशील्त, विषयप्राही इन्दियो को (कतुः) 

ज्ञान प्रदान करने वाला । चित्रम्‌ ) विचित्र या समृहित ( अनीकम्‌ ) 


०००००0०० षिवा 


१३-* तन्वः शिरामोऽरगमायु त्रक्तोरहाणाः › इति प्प सु० । 


धद श्थर्ववेदभाष्ये [ श० २1 ३ 
बलस्वरूप ( उयातिभ्मान्‌ ) तेजस्वी, क्तान ऽयोति श्नौर योग तेज से सम्पन्न, 
विशोका, ज्योतिष्मती प्रज्ञा से सम्पन्न योगी ( सूय ) सूयै समान श्रति- 
तेजस्वी होकर ( उद्यन्‌ } उदित होता है जिस प्रकार सूयं ( चम्नेः ) भ्रपने 
तेजी या किरणे से ( तमांसि दिवा करोति ) भ्रन्धकरो को दिनके प्रकाशा 
मे अदल देता है उसी प्रकार वह योगी भी समस्त ( तमांसि ) तामस 
कर्यो को भी भ्रपने ( म्नः ) ज्ञानमय प्रकाशो से ( दिवा करोति ) दिन 
के समान श्रेत करता हे च्रथ॑त्‌ कृष्ण-क्मौ को शुक्लकमेौ मे बदल देता 
हे तब वह स्वयं ( शुक्रः) शक, दीक्षिमान्‌ तेजस्वी, शुक्लकमी योगी 
होकर ( विर्वा हरितानि ) समस्त पापकम को ( तारित) तर जाता है । 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमाव्मनः । 

तेषामादित्यवत्‌ ज्ञानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌ ॥ गी० ९ । १६ ॥ 

यथा प्रकाशयव्यकः कृत्स्न लोकमिमं रदि; । 

च्रं श्री तथा कृष्टं प्रकाशयति भारत ॥ गी० १३।३३॥ 

सवं क्तानश्चवेनेव श्रजिनं सतर्ष्यि ॥ गो० ४।३६॥ 
चि देवानामुदगादनीकं चक्रस्य चरणुम्याग्नः । 
श्राप्राद्‌ द्यावापृथिवी श्वन्तारि्ं सूयं श्रात्मा जगंचस्तस्थुषंश्च ॥३९॥ 
यज्ु०६।४२।।१३। ४६ ॥ अथव २०।१०७। १४ । ऋ० १।११५।१॥ 

भा०-( दवानाम्‌ ) विद्वान क लिये । चित्रम्‌ ) भ्रति श्रद्मुत, ( श्रनी- 

कम्‌ ) वल, ( मिश्रस्य ) मित्र, सब्रको खे करने वाल ( वरुणस्य ) सवै 
( भ्मनेः ) श्षानी पुरुष को ( खतः) सै पदाथौ को दशौने वाली श्ंख 
वही प्रमारमा ( जरत्‌ ) जंगम श्रौर ( तस्थुषः ) स्थावर का भी ( श्रार्मा ) 
श्रावमा, श्रन्तयौमी परमात्मा ( धावापृथिवी भन्तरिकषम्‌ ) घे, पृथिवी श्नौर 
श्ान्तरिक्ष को भी ( भ्राप्राद्‌ ) पूणो भ्याक्त कर रशा है । 


३५८ तृ० ) " आप्राद्यावा › शति ० । 


सस २। २७ | सोदश कारडम्‌ ४८9 


उषपदष्टानुमन्ता च भक्तौ भोङ्घा महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्षे देहेपस्मन्‌ पुरुषः परः ॥ गी० १३ । २२१ 
सम सर्वेषु भरतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनष्यस्स्वविनश्यन्तं यः प्रश्यति स पश्यति ४ ३३ । २७ ॥ 


उश्चा पतन्तमरुणे सप मध्यं दिवस्तरति भ्राजमानम्‌ । 
पश्याम त्वा सवितारं यमहुरजस्ञ ज्योति्यदविन्ददत्मिः ।॥ २४ ॥ 


मा०-( उच्चा पतन्तम्‌ ) ॐच पद, मात्त को जते हुए ( ्रुणम ) 
उयोतिमैय ( सुपणं ) उत्तम ज्ञान सम्पन्न ( दिवः मध्ये ) द्यौलोक ङे बीच 
म सूयं के समान ( जाजमानम्‌ ) श्रति देदीप्यमान ( तरणिम्‌ ) सव दुःख 
तारक ( सवितारम्‌ ) सवे प्रेरक, सर्वेप्पादके { स्वाम्‌ ) तु ( श्रजस्रम्‌ ) 
श्रविनाशी, निस्य ( ऽयातिः ) उयोति के रूपम ( पश्याम ) इम साकान्‌ 
करं ( यत्‌ ) जिसको ( ्रस्िः ) सबको श्रपने भीतर लीलने वाला मुरुष 
प्राण॒ ( श्रविन्दत्‌ ) धारण करता है । 
दिवस्पृष्ठे धाव॑मारते सुपणमर्दित्याः पुत्रं नाथकां्र उपयामि भीनः। 
स नः सूखे प्रतिर दीधेमायुमा रिषाम सुमतौ तें स्याम ॥ २७ ॥ 

भा०-( दिवस्पृष्ठे ) चोल्ोक, श्राकाशके उपरि देश मे {धच 
मनं ) गति करते हए सूये क समान देदीप्यमान, उस मोक्तमय तेजोमय 
लोक म गति करत हए ( सुपर्णम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रोर पालना से युक, 
( श्रदिस्याः पुत्रम्‌ ) श्रहिति ऊ पुत्र श्रादिष्य योगी श्रथवा श्रखर्ड ब्रह्म क 
उपासक श्रात्मा को स्वयं ( नाथकामः ) रेश्वयं प्राप करन की इच्छा करना 
हुश्रा ( भीतः) शष्यु से भवभीत होकर ( उपयामि ) उसकी शरण जाना 
ह । ह ( सूये ) सूं ! तःसखमान तेजस्विन्‌ ्रात्मन्‌ ! (सः) बहन्‌ 


[व न नि 


३६-( ठ्‌ ° ) ‹ पदयेम त्वा ' इति फेप° सं० | 
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# मि वि + 0 वि ॥ वि > 9 कि + + ^ 0 #ि वि [शे [ -4त भण म चक भि = पकक 


( नः) हमे ( दीधेम्‌ श्रायुः ) दीघ श्रायु ( प्रतिर) प्रदान कर हम (ते 
सुमत ) तेरी उत्तम उदधि या क्तानोपदेश के श्रधीन ( स्याम ) रहे भौर 
( मा रिषाम ) कभी पीडति नदहो। 


सहसखरहृथं विय॑तावस्य पन्त हरे्हसम्य पत॑तः खम्‌ । 
भ | 9 @ । । विश्वां 
स देवान्त्सवा युर॑स्युपद दं संपश्यन्‌ याति भुवनानि विष्वा ५३८ 
अथव० १०।८।१८ । १३।३।१४॥ 


भा०-( सहख-श्रहन्यम्‌ ) हज्ञारौ दिनी या युगो बीतने योम्य 
( स्वगेम्‌ ) विस्तृत श्नाकाश भाग मे ( पततः) जाते हृष्‌ सूयं के समान 
( हरेः ) श्रति पीतवसं एवं गतिशील, परम भ्रारमा के ( परी ) दोनो पष्ठ, 
दोनों माम, रात दिन ( वियतो ) विशेष रूप से नियम बद्धदै। (सः) 
ह ( सवौन्‌ देवान्‌ ) समस्त देवे, प्राणों का ( उरसि ) श्रपने छ्वाती पर, 
अपने हृदय म ( उपददय ) धारण करके ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोर 
को (सं पश्यन्‌ ) देखता इुभ्रा ( याति ) विचरण करता है । 
सहस्रयुगपमन्तमहयेद्‌ ब्रह्मणो विभुः । 
रा्ियुगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः । 
अध्यक्राद्‌ प्यक्गयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राघ्यागमे प्रलीयन्ते तेत्रवाभ्यक्रस्ङे ॥ गी० य । १७। १८॥ 
रोहितः कालो शअ्र॑भवद्‌ रोटितोप्र प्रजापतिः । 
रोहितो यल्ानां मुख रोद्िलः खःराभरत्‌ ॥ ३६ ॥ 





३२८-८ तृ° ) ‹ स विश्वान्‌ देवान्‌ ` इति पेप्प० स । 
३९-( प्र० ) * रोहिष रोको भवत्‌ * ( च० ) * रोहितो ज्यो्िर्च्यते ` 
इति चैप्य० सं° । 


[ 


० २। ७१ ] 
प 
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भा०-{ रितः ) राहत, सर्वोस्पादक, तेजस्वी वट परम श्राप्मा ई 
( कालः ) कालस्वरूप ( श्रभवत्‌ ) हे । ( शप्र) सृष्टिक पूर्वं मं (रोहितः) 
वही सवेस्पादक परमेश्वर ( प्रजापतिः ) प्रजापति, प्रजा का पालक धाता 
था । ( रोदितः यज्ञानाम्‌ मुखम्‌ ) ' रित ` दी यत्तका मुखथान्चोरं 
उसी ( रोहितः ) रित ने ( स्वः श्रामरत्‌ ) समस्त स्यमे या श्रानन्द्धाम 
को भरपूर कर रखा है । 
प्रहमेवाक्तयः कालो धानाहं विश्वत मुखः । 
सत्यु: सवेह रश्चाहसुद्धवश्च भविष्यताम्‌ ।। गी° १०।३३ ॥ 
रोहितो लोको श्र॑मवद्‌ राहि तोन्यतप्दु दिवम्‌ । 
राता र्मिभिभूमिं समुद्रमन सच॑रत्‌ ॥ ४० ॥ ( १०) 
भा०--( रहितः ) रोषित ही ( लोकः रभवत्‌ ) यह दश्यमाश्‌ 
जगत्‌ समस्त पदाथा का दशक लाक हे श्रथौत्‌ यह उसी की शङ्का 
विकास दै । ( रोहितः ) वह सचोत्पादुक ही ( दिवम्‌) सूय का ( भ्रति 
श्रतपत्‌ ) शति तीप्रतासे तपता दहै । ( रोषितः) ° रेष्टित ' ही सूयक 
समान ' ररिमभिः ) श्रपनी शङ्किमय ररिमयो स ( भमिम्‌ सञुदम्‌ भ्रनु ) 
भूमि श्रौर समुद्र परभी ( भ्ननु संचरत्‌ ) विचरता हे, नाना प्रकार सि 
प्रकट होता दे । 


सवी दिशः समचरदु रो़ितोपयिपतिर्धिवः। 

दिवं सम॒द्रमाद्‌ भूरि सर्वश्रूत वि रस्ति ॥ ४१॥ 

भा०्-( दिवः ) दचौलोक. सूत का भी स्वामी ( रोहितः) रेष्हित 
परमश्वर ( सौः दिशः समू श्रचरत्‌ ) समस्त दिशाश्रो मे ष्यापक हे क्यङि 


-----~-~ 
[१ 1 "गगण 


४०-( भ्र ) 'रोहितो भूतो भवत्‌+ ( तृ ० ) * भूम्यम्‌ › इति पप्प० स° । 


४१-( प्र० ) ' संचरति * (द्वि ) तो अपि (तृ०) ° भूम्यं `, 
( च० ) ‹ सलोकान्‌ वि ° इति पेप्प० सं० । 
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॥ 6 


( दिवम्‌ ) धाकाश ( सञुदम्‌ ) समुद्‌ ( श्रात्‌ भूमिम्‌ ) श्नोर भूमिष्ोभी 
ध्यापक कर वही ( सवम्‌ ) समस्त ( भतम्‌ ) उपपन्न प्राशिसंसार की वह 
( तरि रक्षति ) विविध प्रङार से रक्ता करता दै। 


च्रारोहन्लुक्रो बृ तीरतंन्ढो दे रपे छंणते रोच॑मानः । 
चिच्र्चिकित्वान्‌ अरदिषो वातमाया याव॑तो लोकानमि यद्‌ 
विभाति ॥ ४२ ॥ 


भा०-( शुक्रः ) रति तेजस्वी, सूयं जिख प्रकार ( ब्रती ) श्ाकाश 
के महान्‌ प्रदेशसूप दिशा््रो के उपर ( श्रारोहन्‌ ) चढ़कर ( रोचमानः ) 
श्रति कान्तिमान्‌ होकर भी (द्वे रूपे कृते ) दो रूप दिनश्रीररत्रि को 
परकर करता है उसी प्रकार ( शुक्रः ) शुक, तेजस्वी शक्ल योगी, ्रात्मा 
( बृहतीः ) प्राणो या श्न्य श्राव्मा्रो एर ( श्रारोदन्‌ ) श्रारूढ़ होकर उनपर 
वश करेता हुश्रा ( तन्वः ) श्रालस्य रदित होकर निदादरृत्ति पर भी वश 
करके ( र।चमानः ) भ्रति तेजस्वी होकर (द्वे रूप कृणते ) दो रूप सम्भ- 
ज्ञात शरोर श्रपम्परजञात छो प्रकट करता ह । वह ( चित्रः) श्रद्‌भुतरूप 
( चिष्िप्वान्‌ } ज्ञानी ( महिषः ) श्चादमा ( वातम्‌ श्रायाः ) वातन्प्राख 
के वत्त पुर गति करता हुश्रा ( यावतः) जितने भी लोक ह उन सव 
( लोकान्‌ श्रि ) लोको मे ( विभाति ) विशेषरूपं से प्रकाशेत होता है । 
वहां विचरता हे । प्राणाः वै बृषस्यः । पे ३। १४ ॥ भात्मा वै बृहती । 
ता०७।८॥ 








४२-( तृ० ) "वातमापः' इति हेनरिः कामिनः । धवातमायः' इति लद्विय- 
कामितः पदपाठः । “ आरोहन्‌ शुको बृहतीशुक्तो अमर्त्याः कृणुषे वीर्याणि 
दि० यन । ‹ सुपर्णो मिष वानरह या सर्वाल्लोकानमि० ' इति 
पेप्प० सं°। 
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छ्य शन्यदेति पयन्यदं स्यतेहोरात्राभ्या महिषः कटपमानः । 
सूर्यं वये रजसि क्रियन्त गातुिद्‌ हवामहे नायंमानाः ॥ ४२ # 
भाग जिस प्रकार सूये ( श्रन्यत्‌ श्रभि एति ) दिन रात दोर्नोमेस 
जब एक "दिन" भाग पर शछरूढ्‌ होत। हे श्नोर ९ श्रन्यत्‌ परि श्रस्यत ) तव दूसंर ` 
रात्रि भाग को सदा परे हटाता ह श्रौर इस प्रकार वष्ट ( मद्दिषः ) महान्‌ सूये 
( श्र्ठोरात्राभ्याम्‌ ) दिन रात दोनो से ( कल्पमानः ) सामभ्यैवान्‌ ताहे, 
उसी प्रकार शक्गिशाली परमेश्वर द्विन श्रौर रात्रि के समान उदय भ्रस्त होने 
वाले जगत्‌ के सगे प्रलय दोनो क्षियो मे से जब एक पर श्रारूढ हाता 
हैतोदुसेरकोदूर करताटे। इस प्रकार ( वयम्‌ ) हम (नाधमानाः) 
उपासना करते हुए उपासक लाग ( रजिं ) रजोगुण मे ( चियन्तम्‌ ) 
निवास करते हुए ( सूयम्‌ ) सवर के प्ररक, प्रकाशक ( गातुविदम्‌ ) समस्त 
कषान श्चौर यज्ञ या ससार के श्रपने भीतर ले लेनेहारे परमेश्वर री ( हवा- 
मे ) स्तुति करते दै । 
परथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदन्धचनल्लः परि विश्वै बभूव । 
चि रुपश्यन्त्सुपिद्ा यजं इदे णोत यदहं बरवीमि ॥ ४४ ॥ 
भा०-( महिषः ) वह मान्‌ परमास्मा ( पथिवीग्रः ) समस्त पएरथिषीं 
को नाना भोग्य-पदाथे से पृण करने वाला ( नाधमानस्य गातुः ) याचना 
प्राथना करने वाले ्रपने स्तुतिकत्ता उपासक के लिये जाने योग्य मागे के 
समान श्रीर्‌ ( श्चदञधचघन्तुः ) श्रविनाशी, सवैदष्टा चकु के समान ( विश्व 
परि बभूव ) इस विश्वमे भ्यापक्‌ है| वह परमेश्वर ( विश्वं सम्पश्यन्‌ ) 











४२-८ भ्र° ) ‹ एतिसयोय वासवमदोरात्राभ्यां- ` ( च० ) " नाथमानाः ` 
शति पेप्प० सं०। 

४४-( प्र° ) " नाधमानस्य * ( द्वि° ) 'अदभुतचश्रुः परिसबमू३* ( च० ) 
‹ श्षिवाय नस्तन्वा रमे यच्छात्‌ › इति पेष्प० स० । 
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विर्व कौ भली प्रकार देखता हुश्रा ( सुविदत्रः ) उत्तम ज्ञान श्रौर कद्याख 
दानशील चोर । यजत्रः ) उपासना करने योग्य है वह { यद्‌ ) जो ङ्क 
( श्रहम्‌ ) म ` बवामि ) हूं ( ददं ) उसको । शशोतु ) सुने । 
पथस्य मटिमा पृथवी समद्र ज्यातिंषा विश्राजन्‌ परि यामन्तारित्तम्‌ 
सवं सपश्यनसुपिदत्रो यजत्र इदं शंणोतु यदहं बरवीमि ॥ ४५॥ 
भा०-( भरस्य ) इस परमात्मा की ( महिमा ) महिमा, बदा भारी 
सामभ्य ( प्रथिरवीम्‌ परि समुद्रम्‌ परि ) एथिवी श्रोर समुद देर्नो पर भ्याप्त 
हे । वह ( उयोप्िषा ) येति, परम तेज से ( याम्‌ परि श्न्तरित्तम्‌ परि ) चो 
शरीर भ्रन्तरित दोनो मे भ्यापक दै । ( सबैम्‌ सम्पश्यन्‌० ) इत्यदि पूथचत्‌ । 
दवोध्यग्निः खमि जनानां प्रति धेनुमिवायतीमषासम्‌ । 
य्या इव भ्र वद्रामुजिदानाः् श्रानव॑ः सिक्ते नाकमच्छ ॥४६।(११, 
ऋ० ५१ । १ । यजु १५२४ ।। साम० १ । ७३॥। 
भा०-( जनानाम्‌ ) मनुष्यो ®ी ( समिधा ) काष्ट स प्रञवालतित धि. 
होत्र की भि प्रातःकाल क्‌ श्रवसर ( श्चश्रोधि ) जागती है, ( धेनुम्‌ इव ) 
श्रौर जिस प्रकार वच्छ दूध पिज्लाने वाल्ञी गाय ढे प्रति चला जाताहि 
उसी प्रकार वह भ्रभ्नि प्रबुद्ध हकरं मानो ८ श्रायनीम्‌ ) प्राह होती हद उषा 
क पास पहुंचवी है, । यह्वाः ) जिस प्रकार शिशु पक्षी ( उभ्जिष्टानाः ) 
उड़ते २ ( वयाम्‌ प्र) शाखा पर चल्ञ जात हं उसो प्रकार सूये के ( भानवः) 
किरण ( भथ्ठु ) भल्ली प्रार्‌ ( नाकम्‌ भ्र सिते / ना भ्राकाश तक्‌ 
पटुत है । 
४५-८ द्वि° तृ० ) ' भद्दोरात्राभ्यां सह सवसाना उषानियुः प्रतराद्‌ अनि- 
टम्‌ * इति प्ण सं०। 
४६-( च० ) ' ससे › श्ठि च्य पं* । ' सत्ते ' इति साम० । 
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अध्यास्म मे--( जेनामां समिधा श्रभ्निः ्रव्रोधि ) जब विद्वान्‌ जनोका 
छन्न भ्रधिरूप श्रातमा उत्तम सम्यक्‌ ज्ञान से प्रबुद्ध ता है । तव ( धेनुम्‌ 
भ्रति ईव ) जिस प्रकार भदा गाय के प्रति जाता उसी प्रकार उनका 
श्मास्मा ( श्राग्रताम्‌ उषासश्परति ) प्राक्त होती हहं विशाच्ा उयोकतष्मती प्रक्षा की 
तरफ़ वदता है । ( यद्धा इव वयाम्‌ ) जिस प्रकार परीगण शाखा पर जाते 
दै उसी प्रकार । भानवः । कान्तिमान,मुक्र योगी ' नाकम्‌ प्रसिन्लते ) सुखमय 
परमषमा की रोर गति करते श्रोर उसीका श्रवलम्ब लेते है । 

॥ इति द्ितीयोपनुवाकः ॥ 
[ तत्रे, घनम्‌ , पटचत्वारिशट्‌चः । ] 


<न पत 94 > 
[ ३ ] गेहित, यासा! ह्धानवान्‌ राजा भोर परमा का वरन | 


रह्मा क्षिः । अध्यात्मम्‌ । रोहित आदित्य देवहा 1 १ चतुखसानोषटपदा आह्रत्रिः, 
२-४ उयवसाना फ पदा [ २, ३ अष्टिः, २ भुरिक्‌ + ४ अति शाकरगर्मा धृः ], 
५-७ चतुश्साना सप्तपदा [ ५, ६ शाकरातिञ्याक्गरगर्मा प्रकृतिः ७ अनुष्टुप्‌ गाति 
धृतिः ], ८ चयवन्नाना षट्‌ पुटा अचव्यष्टिः, €~ १९ चतुरवसाना { %-१२, १५, 
१७ सप्तपदा भुरिग्‌ अतिधृतिः, १५ निचृत्‌ + १७ अरिः, १३, १४, १६, ९६ 
उष्टपदा, १३, १४ ककिति;, १६, १८, १९ आकृतिः, १६ भुरिक्‌ |, २०, २२ 
शवसाना अष्टेपदा अत्यष्टिः, २१, २३-२५ चुतुरवस्नाना अष्टपदा [ २४ सष्ण्दा- 
कृतिः, २१ सक्र्त, २२, २५ विकृतिः ] ।. षडविंरात्युचं सक्तम्‌ ।! 


य इमे द्याघांपृथिवी जजान यो द्रापिं कन्व भुव॑नानि वस्त । 
यस्मिन्‌ पियन्त प्ररिशः पडुर्वीयौः पतङ्गो श्रु धिचाकशीति १ 
तस्य देवक्य क्रुद्ध स्यत्तदागे य पव जिद्धासतं द्राह्मणं जिनाति । 
उद्‌ वेपय राो्िव्‌ प्र ्िरीदि ब्रह्मङपस्य प्रति मुञ् पाशान. ॥१५ 


श ५ ॥ 0 कि । 


॥, 


७९४ छ्थवंवेदभाष्ये [ स्‌०३।३ 


भाण-(यः) जो (इमे) इन दोन ( थावापृथिवी) द्यो, भारश 
श्रीर्‌ पृयिवी को ( जजान ) उत्पन्न करता हि शरीर ( यः ) जो ( मुषनानि) 
समस्त लोको को श्रपना ( दापिम्‌ ) वस्त्र या चोला क्नाङ्र उनम ( वस्त ) 
निबास करता है ) श्रथवा( यः द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते) जो जो श्रपने 
राप समस्त लोकां का भ्रावरण वन्न बनाकर समस्त भुवनो छो श्राच्छा- 
दित करता है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ये (षट्‌) चुः ( उर्वीः) विशाल 
( प्रदिशः ) दिशाप्‌ ( कियन्ति ) निवास करती हैं (याः, श्नु ) जिनमे 
( पतङ्गः ) निपय गतिशील सूये उस्र परमात्मा की शङ्कि से श्रनुप्रित 
हकर ( विचाङ्शीति ) विशेपरूप से प्रकाशित होताहै। (यः) जो पुरप 
( एव विदल ) इस प्रकार विद्राचू ( ब्राह्मणं ) बह्यवत्ता ब्राह्मण का जिनाति 
विनाश करता हे ( एतद्‌ ) यह ( श्रागः ) श्रपराध तस्य ) उस ( करुद्धस 
देवस्य ) कध देव परमेश्वर के प्रति दी है। ई ( रोहित ) रो्ठ्त, लोटत, 
तेजस्विन्‌ , राजन्‌ ! तू ( ब्रह्मऽ्यस्य ) ब्रह्मघाती को ( उद्‌वप्रय ) कर्पा दे, 
( प्रक्षियीष्ि ) नाश करदे श्रौर उस पर ( पाशान प्रति सुम्च ) पाश डाल्ल 
करर बाधल् 
यस्माद्‌ वातां तथा पव॑न्ते यस्मात्‌ समद्रा अधिं विच्तस॑न्ति। 
तस्यं ठेवस्यं । ०।०॥२॥ 

भा०-( यस्मात्‌ ) निस परमेश्वर के नलसर ( वाताः} वायुर 
( ऋतुथा ) ऋतुभं के श्रनुकरूल ( पवन्ते ) वहा करती ह श्रौर ( यस्मात्‌ ) 
जिस मूल सरे या जिसके श्राश्रय पर ( सुदाः ) सञुद, नदियों के प्रवा 
( श्रधि विशरन्ति ) विवेश दिशाघ्रो मेँ प्रवाहित होते है । ( तस देवस्य० ) 
हस्प्रादि पूववत्‌ । 

, यो प्रास्यति प्राणयति यस्मात्‌ प्राखन्ति अवंनानि विश्य । 

¦, तष्य०} ३॥ 


स्‌०२।५] यादशं कारडम्‌ ४६४ 
भाग जो (यः) परमेश्वरे ( मारयति ) सक्को मारता हे (प्राणयति) 

श्रीर प्रा देता, जिलाता ह श्रौर ( यस्मात्‌ ) जिस श्रादिकारण से ( विश्वा 

भुवनानि ) समस्त उत्पन्न होने वाज्ञे लोक श्रारे प्राणे भूत { प्राणन्ति) 

प्राण धारण करते हँ ( तस्य ° ) उस ० इप्यादि पूचत्‌ । 

यः प्राणेन द्यावापृथिवी तपय॑त्यपानेनं समुद्रस्य जठरं यः पिपति । 

तस्यं०॥ ४॥ 


भा०्-(यः) जो परमेश्वर ( प्रणिन) प्राख शकि से ( याचाप्रथिकी) 
श्राकाश शरोर पथिवी को श्रोर देह मे मस्तक से चरण तक द ( तधैयति ) 
तृप्र करताश्रौर (यः) जो ( श्रपानेन) ' श्रपान › शङ्के से.। समृद्रस्य ) 
समुद्र के ( जठरं ) मीतरी भाग को एव देह मे मल्ञ मूत्रादि स्यागने वाले 
दयिके जटरया मध्य मागको ( पिपत्तिं) पाचन पोषण करता दे 
( तस्य ° ) इत्यादि पूववत्‌ । 
यस्मिन्‌ विरा परम ष्ठा प्रजापतर नवेँभवानरः सह पङ्क्त्याः शितः 
यः पर॑स्य प्राणं परमस्य तेज श्राद्दे 1 तस्य॑ं० ॥ ५॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जेस सवैश्रय परमात्मा भं ( विराट्‌ ) विराट्‌ 
परथिवी, ( परमेष्ठी ) परमेष्ठी, श्रापः, ( प्रजापतिः ) प्रजापति, वायु ( श्रभि) 
श्रधि ( वैश्वानरः ) समस्त प्राशियो मे व्यापक श्राकाश रौर श्रामा (सह 
पङ्क्त्या ) श्रपने पांचा ज्नेन्दिये। के विपयो सित ( भरितः ) श्नाश्रित हे । 
प्रौर (यः) जो ( परस्य ) घर दूरस्थ भुवन के ( प्राणम्‌ ) प्राण भारं 
( परमस्य ) परम सर्वाश्च सृय कं भी ( तेजः) तेज ढो ( श्राद्दे ) स्वय 
धारण करता है ( तस्य ० ) उस° इत्यादि पूववत्‌ । 

यं एथिवी विरार्‌  गो० उ० ६।२॥श्रापो दे प्रजापतिः परमेष्ठी 
ता हि परमे स्थाने निषटन्ति । श०्८।२।३।१३॥ स श्रापोऽमबत्‌ | 
दरम एतष्स्यानाद्‌ वपति यड, दविकरतप्परमेष्या नान । एण ११।१।१६ 


४६४ थर्ववेदभाष्ये [ सू° २।७ 
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एतद वै प्रजापतेः पर्य रूपं यद्‌ वायुः । केः० १६।२। स शषवायुः 
भरजापरतिः प्रष्टुभेऽन्तरिदे समन्तं पर्यङ्कः । श०्य८।३।४।१९॥ एष 
च बहुलो वैश्वानरो यदाहाराः । श० १०।६॥१।६॥ 


यस्परिन्‌ षडवीः पञ्च दिशो श्रध ध्चिताश्चत॑सख श्रापों य्लस्य- 
श्रयोक्षराः 1 यो चन्तरा रोद॑सी क्रद्धश्चसुषेत्तंत । तस्यं० ॥ ६ ॥ 


भा०-( यस्मिमर्‌) नजिसम (षट्‌ उर्वीः) दुहो विशाल दिशां 
शरोर ( चतलः ) चार ( श्राप: ) भापःनछराक्त प्रजाधूं च्रीर ( यत्तस्य ) यत्त 
देवोपास्रन के निदशेक (त्रयः) तीन ( श्रच्तराः ) श्रहरयिनाशी वेद्‌ 
{ भरिताः) श्राश्रय किये हूए ह । भ्रौर (यः) जो ( रोदसी अनन्तरा) 
श्राकाश श्रौर भूमि के वाचम ( क्रद्वः ) भ्रति फरोधयुक्ग, दुर्टो के प्रति सदा 
कोपरङारी होकर ( चक्षुपा  श्रपने प्रकाशमान सूयं रूप चकु से मानो निर- 
न्तर ( शेत ) देखा करता हे ( तस्य ° ) इप्यादि पूथैवत्‌ । 


यो अन्नादा शन्न पतिवेभूव बह्यास्पतिरुत यः । 
भतो म॑पिभ्यद्‌ भवनस्य यस्पतिः । तस्यं० ॥ ७ ॥ 


.भा०्-( यः) जो स्वयं परमेश्वर ( अन्नादः ) समस्त विश्च को श्रपना 
श्म्न बना कृर खाजाता दे भ्रौर स्वयं { भ्रश्नपतिः बभुव ) श्रन्नमय सभरत 
लोको का पति=स्वामी है ( उत ) शरैर (यः) जो ¦ बह्मणः पतिः) बह्य- 
कद्‌ का स्वामी है । ( मृतः भविष्यद्‌ ) जो स्वयं भृत श्रांर भविष्यत्‌ रूप 
होकर ( युबनसय ) इस भवन, उत्पन्न ने हारे वतेमान जगककामभी 
(.बः प्रतिः ) जो स्वामी दे । ( तस्य० ) इ्यादि पूववत्‌ । श्न्र तै सर्वेष 
मक्ानाम्‌ त्मा । गो० उ० १।२।३॥ 


७-+ भूतो मविष्यनु › इत्ति हिःनिकामितः । 


स ३। १० | ्रयीदशे कारडम्‌ ४६७ 


न्ोकन्कििन^ १ कि +^ 
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श्होराजेमेत ज्िशदज्गं च्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते । 

तस्थ०॥८॥ 

भा०-( अहोरात्रैः ) दैन श्रौर रातो से ( विभितम्‌ ) विशेष रूपस 
परिमिति ( त्रिंशद्‌ शङ्क ) तीस अङ्ग थात्‌ भ्रवयर्वे से बने ( श्रयोद्शं 
मासम्‌ ) १२ मास्रणोभी(यः) जो पूरी त्तर से ( निर्मिमीते ) बना 
देता ह वह ष्यवस्थापक परमेश्वर है । ( तस्य ° ) इत्यादि पूतैवत्‌ । 
कृष्णं जियानं हस्य: खुपणौ शपो वसाना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
त श्चार्ब््चन्त्सर्दनाद्‌तस्य । तस्यं ॥ € ॥ 

भा०--( सुपणा: ) शोभन रीतिसे गमन करने हारे परिर्यो क 
समान साव्विक शान से युक्त ( हरयः ) रति उज्वल रूप, भन्ञाननाशक 
सक्कारमा जन, सूये करणे के समान ( चपः वसानः ) ज्ञान रूप जलो को 
धारण करते हण ( कष्णम्‌ ) सूये के समान आकषेणकारी ( नियानम्‌ ) 
सवके परम गन्तव्य, परमेश्वर श्नौर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय मोष लोक की 
तरफ ( उत्पतन्ति ) ऊध्व गति करते हं । श्रौर पुनः मोक कात के उप्रन्त 
{ ऋतस्य ) परम श्रात्म-ज्ञान के ( सदनात्‌ .) ्चाक्रय से ( श्चा वदृम्रन्‌ ) पुनः 
इम लोकम लौट श्राते है । ( तस्य ) इस्यादि पूवैवत्‌। 
यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप रोचनाच्द्‌ यत्‌ संहितं पुष्कलं छित्रमान्‌ । 
यस्मिन्त्सूयो चार्थितः सक्त साकम्‌ । तस्यं० ॥ १०॥ ( १२) 

भाग्-हे ( कश्यप ) सवैद्ष्टा पर्यक्‌ ! परमेश्वर ( यत्‌ ) जो (ते) 
तेरा ( न्दम्‌ ) सवे श्राह्वादकारी ( रोचनावत्‌ ) दीसियुक्त ( पष्कलम्‌ ) 
सुष्टि्टारी, मल्ञपरद्‌, श्रतिभ्रधिकु ( सहितम्‌ ) णएकत्र सचित ( चित्रभानु ) 
विविध कान्तिमय, दीसिमय, प्रकाशस्वरूप रूप है ( यस्मिन्‌ ) जेस 





१०-८( द्वि° ) “ पुष्करम्‌ › इत्ति कचित्‌ । 
। ङ: 
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( सूयौः ) सूयं के समान देदीप्यमान, तेजस्वी ( सप्त) सातं भुवन 
कीर प्रण मी ( साकम्‌) एकं साथ ही ( भ्र्विताः ) अश्रित । 
( तस्य ° ) हत्यादि पूववत्‌ । 


बृहदेनमुं वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रतिं गृहणाति पश्चात्‌ । 
ज्योतिवैसाने सदमप्रमाए्म्‌ । तस्यं०॥ ११॥ 


भा०-(एनम्‌ पुरस्तात्‌) इसको भ्रागे से ( बृहत्‌ ) "बृहत्‌" महान्‌ , चौ: 
याकाश ( भ्रनुवस्ते ) श्रार्छादित करतादहै श्रौर ( पश्चात्‌ ) पष से 
( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरन=एथिवी ( प्रतिगृणाति ) सम्भाले रहती है । दना 
; उग्रोतिः ) उस प्यातिःस्वरूप रोहित परमात्मा को (वसाने) वच्र के समान 
धारण या श्रन्दादेत करते हुए (श्रप्रमादम्‌ ) विना प्रमाद्‌ क, सुदृढ, जगमग 
( सदम्‌ ) मकान ऊ समान बने है । ( तस्य ० हष्यादि ) पृक्ष | 

देप बृहत्‌ । श० ६।१।२।३७ ॥ रथन्तरं हि दयं पएथिवी । श० 
$ । ७।२। १७ ॥ शमध्यास्ममे--प्राणो ब्रहत्‌ 1 ता०७।६। १४ १७॥ 
मनो वे बृहत्‌ ! ए०४।२य८॥ त्राग्‌ वै रथन्तरम्‌ । ता० ७। ६। १७ ॥ 
पानो रथन्तरम्‌ । ता०७।६। १४१७ ॥ यथावैपुत्रोञ्येष्ठएवतर 
छहत्‌ प्रजापतेः । ता० ७।६।६॥ 

वृहदन्यतंः पच्च प्मासीद्‌ रथतरमन्यतः सव॑ल सधीची । 

धदु राहेतमज्जनयन्त देवाः । तस्यं० ॥ १२८॥ 

भा०्-उस ' रष्टित ` श्माप्मा का ( भ्न्यतः प्तः) एकतर का 
पष्ठ, "कश्‌ ( दहत्‌ ) यष ' बृहत्‌ ' य या प्राण ( रासीत्‌ ) है श्रर 
( अन्यतः ) दूमरी भोर का परक ( रथन्तरम्‌ ) ‹ रथन्तर ' प्रथिवी च्रोर 
पाम है। वे दामा ( सबल ) बल से युक्क भ्रौर ( सध्रीची ) सदा साथ रहने 
दाल्ञे ह । (यद्‌ ) जब (रोहितम्‌ ) भाला को ( देवाः ) देवगण, पश्च 
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मृत भ्रादि श्नीर उनके बने सृचम इाश्दियगण श्रौर राजा को प्रजा के विदरानूगख, 
{ भ्रजनयन्त ) प्रकर रूप से उस्पन्न करते है । 
स वद॑: खायमभ्भिभ॑वति स भरि्रो भवति ध्रातखयन्‌ । 
स सतिता भरत्वान्तरिंत्तेण याति स इन्द्रां रत्वा तपति मध्यतो 
दिवम्‌ । तस्य० ॥ १३॥ 

भा०-( सः) बह सवैश्रष्ठ "वरुणः' सबके वरण करने योग्य, सं 
का वारक परमेश्वर ही ( सायम्‌ ) सायङ्काल, भ्रम्धेरा श्राजाने के अवसर पर 
( श्चभिः भवति ) भि के समान प्रकाशक होता है । ( सः ) बह ( प्रातः ) 
भरातःकाल के श्रवसर पर ( उशन्‌ ) उदित होते हुए सुय के समान क्षव 
का ( मित्रः) परम स्नेही, सर्वोवकारक ( भवति ) होता है । ( सविता ) 
सूयं जिस प्रकार ( श्रन्तरिकेणं याति ) श्रन्तरि्त से गमन करता है उसी 
भकार वह भी ( सनिता ) सव का प्रेरक होकर ( श्रन्तरेकेण ) ग्रन्तरिष् 
भाग, भीतरी श्नन्तमकरणा द्वारा वह सवैत्र व्यापक रहता हे । वी ( इन्द्‌ः) 
सवैश्वयं वान्‌ ( मूर्वा ) होकर ( दिवम्‌ मध्यतः ) चराश के बीच सूर्यके 
समान ( तपति ) प्रत होता है । ( तस्य ° ) दरप्यादि पूर्॑वत्‌ । 
सष्टख्ाहृश्च विय॑तावस्य प्तौ हरर$सस्य पत॑तः खगम्‌ । 
स देवान्त्सवररुरस्युप्दयं संपश्यन्‌ याति भुवनाने विश्वा । 
तस्यं० ॥ १४॥ 


म०्~- ष्याख्या देखो रथश्च ० १०।८ । १८ ॥ श्चोर १३।२।३८ ॥ त । 


श्यं स देवो श्रप्स्व,न्तः खदस्रमूलः पुर्शको श्र्चिः। 


य दं विश्वं भुवनं जजान । तस्यं० ॥ १५ ॥ 
वरः 





१५“ पुरश्लाखः ° शति देनरिकामितः । 
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भाग-(यः) जो ( इद्म्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) समस्त ( सुवनम्‌ ) 
संसार, लोक को ( जजान ) उस्पक्च करता है ( श्रयं सः देवः) यह देव 
यह हे जो ( भ््सु अन्तः ) समस्त प्रजा, लोका श्रौर प्रकृति के मूल 
परमाणु के भीसर व्यापक भ्रोर ( सहस्नमूलः ) सष ब्रह्माण्ड या समस्त 
जगत्‌ ङा मूल आधार या मूल कारण ( पुष्शाकः ) महान्‌ शङ्किशाली 
ओर ( भ्त्रिः ) हसक प्रलयकाल मे स्वयं क्वीलने वाला है । जन्माधस्य 
यतः ॥ -वेदान्त सूत्र १ । १ । २ ॥ ( तस्य० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


शुक्रं षन्ति दर्यो रघुष्यदो दवं दिवि वच॑सा अ्राजंमानम्‌ । 
यस्थोध्वा दिवं तन्व +स्तपंन्त्यवोङ्‌ सवशः पटरेर्वि भांति । 
तस्य॑° ॥ १६ ॥ 


भा०-( दिवि) श्राकाशमें ( वचैसा ) तेज से ( ्राजमानम्‌ ) 
देदीप्यमान ( देवम्‌ ) उस सवे प्रकाशक ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ज्योतिम॑य, परमेश्वर 
को ( रघुष्यदः ) अरति तीव्र, वेगवान्‌ ( हरयः ) किरणो से सम्मान गतिशील 
लोक या मुमु्जन ( बन्ति ) भपने मेँ धारण करते या प्रा्ठ रते ह । 
च्रौर ( यस्य ) जेसके बनाये ( उध्वोः ) उपर विद्यमान ( तन्वः ) पिण्ड, 
उयोति्मय सहसो लोक ( दिवं तपन्ति ) भ्राकाश को प्रकाक्तित करते हे श्नोर 
जो ( श्रवौङ्‌ ) नीचे के प्रदेश मे भी ( सुव धः ) उत्तमवयौ के ( पररः परः ) 
तेजोमय सूर्यो से ( विभाति } विध प्रकार से शोमा देता दै! ( तस्यः 
द्रस्यादि ) पूववत्‌ । | 
येनांदित्यान्‌ रितं. संवहन्ति येनं यज्ञनं वहं यन्ति प्रजानन्तः । 
यदेकं ज्योतिंषेहुधा विभाति । तस्यं० ॥ १७ ॥ 


भा०-( ब्रेन) जिसके वल से प्राति होकर ( हरितः) इरथशील 
रेवती शक्वियां ( श्रादिन्णन्‌ ) सूयो को ( सूं -वहुन्ति ) निरन्तर धल्ञा रही 
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है, ( येन यञ्चेन ) जिस यज्ञरूप सब के उपास्य-देव के संग से ( बहवः } 
धहुत से सुक्क जीव ( प्रजानन्तः ) उक्ृष्ट श्षान से सम्पन्न होकर ( यन्ति ) 
भोद्धधाम को प्रात हेति है । ( यद्‌) जो ( एकम्‌ ) एकमात्र (ऽयोतिः ) 
उयोति होकर स्वयं ( बहुधा ) नानारूपा से ( वि भाति ) प्रकाशित होता 
है ( तस्य ° ) दत्यादि पूवैवत्‌ । 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको श्श्वों वहति खत्तनामा । 
तरिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः। 
तस्य० ॥ १८ ॥ अथव ९।६1२॥ ०१ । १६४।२॥ 


भा०-{ सक्त ) सात शीषगत प्राण्‌ ( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक कत्तौ 
से युक्क रथ को ( युभ्जान्ति ) उस्म जुतकर वहन करते है । श्चौर ( एकः } 
एक ( श्रश्वः ) उम सब का भोक्ता ( ससषनामा ) सातो का नम धारण 
करके उनको ( वहति ) धारण करता है । ( त्रिनाभि चक्रम्‌ ) तीन सस्व, 
रजः, तमः इनमें बधा हुश्रा, तीन नाभि्षो से युक्त चक्र~कत्तो वह भ्रात्मा 
( जरम्‌ ) शृ्भी न जां होने वाल्ञा ( श्रनवैम्‌ ) विना घोड़े के चलने्रि 
वक्र के समान स्वयं भी ( भनवैम्‌ ) वुसेर किसी श्रन्य प्रेरक ढी सहायता 
न ज्ञेता हभ्ना स्वयं चेतन विश्चमान है ( यत्र ) जिसमे ( इमा ) ये (शिश्वा 
भुवनानि ) समस्त लोक शरीर इन्दि आदिगण ( तस्थुः) स्थिर हे। 
( तस्य ० ) ह्यादि पूववत्‌ । च्थवा--{ एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक मात्रकत्तो 
दौर रमण करने योस्य धारम मे ( सप्त युन्जन्ति ) सात च्ञ मादि प्राण 
( यु्जन्ति ) जव योग देते है, संयुक्र षो या समाहित होकर रहते हैँ तव 
वह ( एकः धश्वः सप्तनामा वहति ) एक ही भोक्ता साते का नाम धारश 
करके स्वयं उनको धारण करता है । “ श्रोत्रस्य शरोत्रमुत मनसो मनो 
वाचो ह वाचमुत प्राणस्य प्राणः '' इति केनोपनिषद्‌ भ्याख्या देखो 
शथवे० ६।६।२॥ < 
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श्रष्टधा यक्तो वंहति बविरप्रः एता वानां जनिता मतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तन्तु मनला प्रिमानः सवौ दिशं: पवते मातरिश्व । 
वस्प० ॥ १६॥ 


भा०-( देवानां पिता ) द्वो, समस्त दिन्यगुण धारयं करने घाल्ञे 
महदादि का ( पिता ) पाल्लक श्नौर ( मतीनां ) मननशील्ञ समस्त चेतन 
प्राशि या स्तुत्यो, वेद वाशिये, स्तम्भनफारी शक्गिो का ( जनिता ) 
उस्पादक, उनको प्रादुभीाव करने वाल्ला ( उग्रः ) भति भयकर, महान बल. 
शाल्ली ( वद्धिः ) सबको वह न करनेहारा परमास्मा ( अष्टणा युक्रः ) भढ 
रूपा से विविध प्रकार ये सयुक्त होकर खम ससार को ( वहति ) धारण 
कर रहा हे । (ऋतस्य ) समेव न्ञ के ( तन्तुं ) सूत्र को भ्रपने ( मनसा) 
मनः-शक्ति, स्ंकरू्प स ही ( मिमानः ) निमांण करता हुश्रा ( मातरिश्वा ) 
अत सवकी धारक प्रकृति मे मी ध्यापक प्रमश्वर ( सवाः दिशः पवते ) 
खमस्त दिशा मं भ्याप्त हि, 


अष्टधा युक्रः-- भूमिरापोऽनलो वायुः ख मने बुद्धिरेव च । 
अरहकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ गी० । ्र०७।९॥ 
"जनिता मतीनाम्‌ '--श्रपरयमितदस्बभ्यां प्रतिं विद्धि मेषराम्‌ । 
जगवभूतां महाबाहो ययदुं धायते जगत्‌ ॥ गी०७।९॥ 
एुतथोनीनि भृतानि सवं यी्युपधारय ॥ 


सम्यञ्च तरन्तं प्रदिशोनु सर्वां श्नन्तगौयत्यामग्तंस्य गे । 
तस्यं ० ॥ २० ॥ 
अ०-( सग्यन्वं ) सवैष्यापक उस ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत, परम सृर्म 


सूत्र के (अनु) श्राश्रय प्र ्ी ( सवः प्रदिशः ) समस्त दिशाद्‌ श्रित है । 
बे उसी ( गायभ्याम्‌ भन्तः ) समस्त जीव संसार के प्राणो के रशा करनी 
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शङ्कि के भीतर श्रीर्‌ ( अश्रुतस्य गभं ) श्रत, परम मोहमय देव के (गम) 
गमम विद्यमान 


("जगन्ति यस्यां सविकासमासत ।° माघः ॥ 


निभ्रुचस्तिस्मो व्युषों ह तिसरख्जीति रजांसि दिवो श्चज्ग तिखः । 
छिद्मा तें अगे च्रधा जनित्र धा देत्रानां जनिमानि विद्य । 
तस्य० ॥ २१॥ 


भा०- (तिलः) तीन (निश्रुचः) भ्रस्त काल ह । (तिलः) तीन (ग्युषः) 
उषाकाल दँ । (सत्रि रजांसि) तीन रजस्‌ है । ( श्ङ्ग ) हे जिज्ञासो ( तिलः 
दिवः ) तीन चौन्भ्राकाशदहै। हे ( भ्रत्ते) श्रनने ! ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
(ते) तेरे ( प्रधा ) तीन प्रकार के ( जनित्रम्‌ ) प्रकट हने के स्वरूप को 
हम ( चिद्य) जानि । श्रौर हसी प्रकार ( देवानाम्‌ ) समस्त देवौ के ( स्रधा 
जनिमानि ) तीन रे प्रकार केप्रदुमावषहेने केख्पा कोमी (िद्न) 
अने । { तस्य ° ) त्यादि पूवेषत्‌ । 

' रजांसि '- दमे वे लोकाः रजांसि । श०६।३।१।१८ ॥ चे 
सृ्तम्यं रजः । श०६।७।४।९॥ तिस्रः दिवः, भ्रग्नि्विद्यत्‌ सूयाः 1 
प्हभ्युिः । ते०३।८। १६।४॥ रा्निष्यु्टिः। श० १३।२।१।६॥ 
श्रध्यारम, च्धिदेविक, ्रधिमौतिकमभेदेन तिस्तो ग्युषाः, तिस्रो निश्नचः । 
बि य श्रौर्णोत्‌ एृथिर्वी जाय॑मान श्चा समुद्रमद॑धादन्तारितत । 
तस्य ० ॥ २२॥ 

भा०्-(यः) जो (जायमानः ) सृष्टिरूप म ्रपनी शङ्कि को प्रकट 
करता श्रा ( पृथिवीम्‌ ) पथिको ( वि श्रौर्णोत्‌ ) विविध भरावरणोसे 
आश्छादित करता हे । वह इस पृथिदीके (भ्रा) चारो भोर ( समुम्‌) 
सुद को ( भद्धात्‌ ) स्थापित करता है । समुद सहित पृथिवी को 
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( अन्तरिशे भ्रदधात्‌ ) भन्तरिद मँ स्थाति करता है ( तस्य ° ) हप्यदि 
पूववत्‌ । 
त्वम॑ग्ने करतुभिः केतुभिर्हिलो शकैः समिंड उदरोचथा दिवि । 
किमभ्या/चैन्पररखुतः पृक्षिमातरो यद्‌ रो्हितलमजनयन्त देवाः । 
तस्यं० ॥ २३॥ 

भा०-( केतुभिः ) श्रपने ज्ञापक किरणो से ( हितः ) धारित (श्रेः) 
सूय के समान ( समिद्धः ) श्रतिदीक्त तजोमय ( श्वकः ) सब के श्र्व॑ना- 
योग्य होकर हे ( श्रे) ज्ञानमय ! प्रकाशस्वरूप ! तू श्रपने ( केतुभिः) 
प्रक्तापक, ज्ञान करानेहारे ( करतुभिः ) कमो से ( दिवि) महान्‌ श्राकाश मे 
( उद्‌ श्ररोचथाः } सर्वोपरि चमकता है । 
य श्रा्मद्‌ा बलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्य ठेवा: । 
योःस्येश दविपदा यश्चतुष्पदः । तस्यं० ॥ २४॥ 

भा०-प्रथम तीन चरणो ङी भ्याख्या देखो, ्थवै० ४।२।१॥५ 
{ तस्य ° इस्यादि ) पूववत्‌ । 
पकपादु द्िपंदो भूयो वि च॑क्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमर्ये/ति पश्चात्‌ । 
चतुष्पाश्चक्रे दिपंदामभिखरे संपश्यन्‌ पङ्किमुपतिष्ठमानः । 
तस्यं दस्यं क्ु्धस्येतदागो य एवं विद्धां ब्राह्मणे जिना । 
उदु वपय रोहित प विरीटि ब्रह्मज्यस्य मुञ्च पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 

ऋ० १०1 ११७८ ॥ 

भ०- प्रथम दो चरो की ब्याख्या देखो रथश्च १३।२। २७ 
( प्र० हि°) ॥ भौर ( चतुष्पाद्‌ ) चार पर वाला ( द्विपदम्‌ ) वो पैर वालो 
के ( अभिस्वरे ) शासन में ( पक्षम्‌ ) पाच की पङ्को ( सम्पश्यन्‌ ) 
देखता हुभ्रा श्रौर ( उपतिष्टमानः ) उसकी सेवा म उपास्थित होकर (चक्रे) 
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काये करता हे । भरध्यास्ममं-- चतुष्पात्‌ श्रन्तःकरशणचतुष्टय "द्िपद' मनुष्यो 
के कर्म-ज्ञानमय भ्रादम. के शासन मे रदकर पांच ज्ानन्दियो को वश करता 
हे । भ्रथवा चतुष्पात्‌ ब्रह्म, स्वयं मनुर्यो के भरमिस्वरेनप्रकाशमय हवुय मं 
( पेक्किम्‌ ) कमो के प्रिथतफल्त को दैखत। हुभ्रा स्व्यं उसको प्राक्च हेता 
है, ( तस्य ° ) इ्पादि पूैवत्‌ । 


कष्णायाः पुत्रो श्चुनो राच्या वत्सो जायत । 
सद धामधि रोहति र्हा रुरा रोहितः ॥ २६ ॥ ( १४) 


भा०--( कृष्णायाः पुश्रः ) कृष्णा रत्रि के ( पुर; ) पुश्र ( श्रजुनः) 
श्वेत, दिन हाता है श्रौर जसे (रायाः) रात्रि का (वत्सः) श्राच्छादक पुत्र दिन 
या सूर्यं ( श्रजायत ) उत्पन्न होता है। ( सः) वहु ( याम्‌ ) माकाश मे 
( श्रधिरोष्ति ) उपर चडता है । वैसे ( रोहितः ) रोहित. लोहित, क्तानवान्‌ , 
दीिमान्‌ , सुक्र जीव { रहः रुरोह ) समस्त उत्तम लाका को प्राप्त करता 
है । इसी प्रकार राजा भी लाल वस्त्रौ को धारण करता हभ्रा ( कृष्णायाः ) 
पृथ्वी का पुत्र हकर ( रुहः ) समस्त उच्च पदो को प्रा करता ह । 


ररि कृष्णा शुक्लवस्सा तस्या श्रसावादित्यो वत्सः । श० ६ ।२।३। 
३० ॥ श्रसैने ह वै नाम इन्दे यदस्य गुह्य नाम। श०९।४।३।७॥ 


श्रध्यात्ममे- सबको ध्राक्षेण करने वाली परमशङ्गि परमेश्वरी का पुत्र 

टी ‹ श्रञचैन ' यह जीव दै । वह ` चौ ' मोहपद्‌ ढे) प्राप्त होता है वह 
( रहो ररह } समस्त लोको को प्रात होता है । 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


[ तजक सुक्तम्‌ , षड्विंशत्तिशरचः । ] 
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[ ४ (१) ] रोहित, परमेश्वर का वणन । 


श्ा रषिः । अध्यात्मं रोहितादित्यो देवता । ज्रिष्ट्प छदः । षटप्ययाः । मन्त्रत 
देवताः । १-११ प्राजापत्यानुष्टमः, १२ विराद्गायश्री, १३ भासुरी उष्णिक्‌ । 
त्रयोदश्चयै प्रथमं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 


स पति सतिता खर्विवस्पुष्टेवचाकशत्‌ ॥ १॥ 
भा०-( सः) वष्ट ( सविताः ) सृयै के समान भ्योतिष्मान्‌ ( स्वः ) 
परम सुखमय मोरजाक म ( एति ) व्याप्त है (दिवः पृष्ठे) धौः, भ्राकाश ङे 


उश्चतम भाग मे सूये के समान वह प्रकाशमय मोदाम मे ( चवयाकशते ) 
अकाित हे । 


रिमिभि नभर चआप्रतं महेन्द्र पत्याघ्रुतः ॥ २॥ 
मा०्-सूय की ( ररिमिभिः ) किरणो से ( नभः) भ्रन्तरिक्ष भाग 
जिस प्रकार ( ण्डतम्‌ ) पू हो जाता उसी प्रर परम आस्माके 
प्रकाश स्यातिर्यो से ( नमः ) श्रप्रकाशमान समस्त जड जगत्‌ ( अग्तम्‌ ) 
पूरू जगमगाता दै । शरोर (महेन्द्‌ः) वह महान्‌ , इन्द्‌ श्वय वान्‌ ( अवृतः 
एति ) प्रकाश से भ्रादृत विभृतिमान्‌ होकर समस्त ल्लोको से भावत है । 
सध्रातास विततौ स्र वायुनेभ उच्छितिम्‌।०॥३॥ 
भा०-( सः धाता ) चह सत्र का पालक पोषक, ( सः विधतो ) 
बह सव्र को बिशेषरूप से धारण करने षाला या दिविध प्रकारो से धारण 
करने वाल्ला है । ( स वायुः ) वह स्वैष्यायृक, सबका प्रेरक, सूत्रात्मा, प्राणों 
का प्राणं "वायु' दै । वही ( नभः ) सव्णो एक सूत्र मे बाधने वला "नभः 
हि । वदी ' उच्छितम्‌ ) सव्र स अधिक्‌ ऊचा है । ( महेन्दः एति भ्राबृतः } 
बही सय लोका से विराद्‌ मदैश्यैवान्‌ , महाराज शोकर प्रकर होता है । 
सोथमा स वष्णः स स्द्रः स मंदादेवः।०॥४॥ 
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भा०-( सः ) चह ( श्रयमा) सवैश्रष्ठ. स्वामी, समस्त गतिमान्‌ 
पदार्थो का नियन्ता, न्यायकारी ' भर्यमा ` है (स वरणः ) वह सर्वश्रेष्ट, 
सवैवरणीय, सवका वारक "वरुण! है । ( सः रुवः ) वह स्वयं सव के कष्ट 
पर भांसू हाने वाल्ला, करुणामय. दुष्टो छो स्लाने वाला, सवापदेशक 
सर्वेष्यापक ‹ रद्र ' है| (सः महादेवः ) वह महान्‌ उपास्यदेव, देवो का 
भी देष दै। 

सो श्चमनिः सउ सूयः स डं पव मदाच्मः।०॥५॥ 

भा०-( सः भ्रन्निः ) वष सर्वप्रकशक, सवेष्यापक, सवरौ का ्रग्रणी 
केजोमय ज्ञानवान्‌ श्रनि! हे । ( सः उ सूयः ) षह दी सूयं, सवका, प्रेरक 
उत्पादक, प्रकाशक है । ( स उ एव महायमः ) वह ही म्टानू नियन्ता 
' महायम › है । 

तं वत्सा उपं तिष्टन्व्येकरीषांणो युता दंशं । ०॥ ६॥ 

भा०-( तम्‌ ) उस श्रात्मा के समीप ( बत्साः ) दश पुत्र निम 
भकार ( एकशीषोणः ) एक अपन शिरो भाग प्र स्थित सुर्य गृहपति या 
पिता के धीन रहते हँ उसी प्रकार ( दश वत्साः ) दश वर्स वासर करने 
हरे प्राण ( एकशीषीणः ) एक शिरो भागम विद्यमान होकर ( उप ति. 
न्ति ) उसके अधीन होकर रहते हं । परमात्मपर मे--वायु, श्रादिन्य, 
दिशा, श्रोषधि, वनस्पति, चन्द्रमा, मृत्यु, भ्रापः श्रादि दृशो प्राणो के मूल- 
पदाथ केने या दश दिशाप्‌ं दश वत्स है| 

पश्चात्‌ प्राञ्च भ्रा तन्यन्ति यदुदेति वि भासति । ०॥ ७ 

भा०-षे दशो प्राण॒ ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( प्राश्चः) श्रगेको(श्रा 
तम्वन्ति ) फलते ह, भीतर से बाहर को श्राते द ( यद्‌ ) जव वह भ्रादित्य- 
मय प्राणास्मा ( उदू एति ) उदित होता श्रौर तव वह ( वि भारति ) 
वििधसूपो मं प्रकाशित होताहि। 
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तस्थेष माख्तो गणशः स पति शिक्याङृतः ॥ ८ ॥ 
भ{०-( वत्थ ) उस भ्रष्मा क (एषः) यहु (मारतः गणः) 
भरत्‌ सम्बन्धी गथ है । ( सः ) चह प्राणगण श्रौर देवगण ( शिक्याह्ृतः 
एति ) मानो इस मधौ भं श्नीर उस महान्‌ परमात्मा में पसे प्रतीत होता है 
-जेसे एक दिद्ेमेधरादह्ो। 
ररिमिभिनेम श्चाभ्रेतं महेन्द्र पत्यात्रतः ॥ ६ ॥ 
भ{०-- व्याख्या देखो इसी सूक्त की रय छा । 
तस्यमे नठ कोशा विष्ट्म्भा नवधा हिनाः॥ १०॥ 
भा०-( तस्य ) उस भास्माके (इमे) ये साक्षात्‌ ( नव कोशाः) 
नव कोश । वेदी (नवधा ) नव प्रकार के ( विष्टम्भाः) विविधरूप 
से उसके स्तम्भन करने वाले, रोकने वाज्ञे, बन्धनरूप मेँ (हिताः) स्थित ई । 
सं प्रजाभ्यो धि पश्यति यश्चं प्राणति यच्च न ॥ ११॥ 
भा०-( सः ) वह ( यत्‌ च प्राणति ) जो प्राण लेता है (यत्‌ चन) 
प्मोरजो प्राण नीं लेना उन ( प्रजाभ्यः) समस्त प्रजाश्रों को ( विपश्यति) 
विशेषरूप से देखता है । या समस्त प्रजा्ो के षित के लिये उन पर निरी. 
तण करता है । “सान्ती चेता केवलो निगरश्च' । उप०। 
“श्रजाभ्यः' द्वितीयार्थे चतुर्था । हितार्थे इति द्धिरनिः । 


तभ्रिदं निगतं सदः सल पष पकं पकवुदेकं एव ॥ १२॥ 

भाग्-( तम्‌) उसको ही ( इदं ) यह समस्त ( सष्टः ) शङ्गि 
( निगवम्‌ ) पूर्णरूप से प्रक्ष । (सः एषः एकः ) वह यह पएक दही 
2 । ( एकष्त्‌ ) एकृसात्र स्वयं समये भीर ( एकः एव ) एेशय मे एक, 
श्रद्विवीण् ष्टी) 


एते चस्मिन्‌ देवा पकब्तो मवन्ति ॥ १६॥ (१५) 
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भा०-( एते देवाः ) बे समस्त देव, दिष्य पदां श्रोर देव, विद्वानूगसख 
( भअरिभन्‌ ) उस परमेश्वर मे ही (एकतः भवन्ति) एकन्न हो, उसमे श्राधित 
होकर रहते हे | 


( २) श्रहितीय परोेश्चर क वणन । 


१४ भुरिक्‌ साम्नी तष्ड्प्‌, १५ आसुरी पक्तिः, १६१ १६ प्राजाप्त्याऽयुष्टप , 
१७, १८ आसुरी गायधी । अष्टं द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


क्रीतश्च यशश्धा-भश्च नभश्च ब्राह्मणवचसतं चान्नं चान्ना्ं च ॥१४॥ 
य पतं देवमेकषरुते वेदं ॥ १५ ॥ 


भा०्- वदी परमेश्वर ( कीर्तिः च ) कीरति श्नोर ( यशः च ) यश, वीर्य 
पनीर ( भ्रम्भः च) “शम्भः व्यापक सृष्टि काश्रादि मूलकारण जल भ्रौर 
(नमः च ) लभस=मष्ाम्‌ श्चाकाश या बल ( ब्राह्मणवचंसम्‌ छ ) ब्रह्मः 
तेल, बक्षवचेस । श्रन्च च ) शन्न श्नीर ( भअरन्नाय्ं च ) शक्रादि पदार्थौका भोय 
सामथ्यं ये सब उस पुरुष को प्राप्तोति दहे । (यःरएतंदेवं) जो विद्वान्‌ 
त उपास्यदेव परमेश्वर को ( एकङतम्‌ वेद ) एक रूप से सदा वतेमान, 
्मसखर्ड, एक रसरूप मे जानता दै । 


न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । ० ॥ १६॥ 

न पमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । ० ॥ १७॥ 

नाष्टमो न न॑वमेो दंशमो नाप्युच्यते । ० ॥ १८॥ 

भा०्- वष्ट परमेश्वर (न द्वितीयः) न दृ्रा हे, (न तृतीयः) न तीसरा, 
( खनुथैः न श्रपि उच्यते ) श्रौर चौथा भी नीं कहा जाता । (न पर्वः) 
न पांष्ववां है ( न षष्टः ) न छटा, (न सप्तमः) सातवां भी नदी ( उच्यते ) 
हवा जाता | ( न श्रमः ) न श्राठवां है, (न नवमः) न नवां भ्र ( दशमः 
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रपि न उच्यते ) दृशवां भी नहीं का जाता । प्र्युत बह सब से श्रथमः 
सखवैग्रष्ठ सष से श्वद्धितीय श्रौर सब से मुख्य है । 
स सयैस्मे वि प॑श्यति यश्च॑ प्राणति यश्च न।०॥ १६॥ 
तमिदं निगत सटः स एष पकं एक्क एव । ० ॥ २० ॥ 
स्वे अस्मिन्‌ दवा पंकल्तों भवन्ति । ० ॥ २१॥ (१६) 
भा०-( यत्‌ च प्राणति ) जो चस्तु प्राणज्ेताहे च्चौर (यत्‌ चन) 
जो श्राय नही भी ल्लेता ( स्व॑स्मै ) उस सब चराचर पदको (सःवि. 
प्यति ) वह विशेषरूप से देखता है । ( तम्‌ इदं नि-गतम्‌ ) उसमे यष 
समस्त जगत्‌ श्राध्ित है । ( सः सहः ) वह परमात्मा शाङ्किस्वरूपर सयका 
सेचादक प्रवर्तक है । ( एषः एकः ) वह एक ही है । ( एकवद्‌ ) वह एक- 
रस, श्रखण्ड चेतनस्वरूप है । श्चौर वह ( एकः एव ) एक दी अद्वितीय 
हि । ( स्व भ्रस्मिन्‌ देवाः एकवृतो भवन्ति ) उस सर्वं शङ्किमान्‌ परमात्मा 
भे समस्त वस्तु भ्रादि लाक ( पकटृतः ) एकमात्र भ्नाश्रय म विद्यमान, 
उसीमे ल्लीन कर रहता दे । 


(२) परमेश्वर का वशन। 

२९ भुरिक्‌ प्राजापत्या किष्डप्‌ , २३ आर्ची गायत्री, २५ एकपटा आरी गायत्नी, 
२६ आची अनुष्टुप , २७, २८ प्राजापत्याऽनुष्ट्ष्‌ । सुय तृतीयं पयायसूक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्य च तपश्च कीर्तिश्च यशचाम्भश्च नमश्च ब्राह्यशवरस्स चाकन 
चान्नाद्यं च ॥ २२॥ 
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वगेश्चं खधा च ॥ २३॥ 
य पतं २वमेश्टबतं वेद्‌ ॥ २४ ॥ 

भ०-( यः एतं देवम्‌ ) जो इस देव को ( एकङ्चतं वेद्‌ ) एकमात्र, 
अखयड, एकरस, चेतनद्प से वतमान जान जेता हे उसका ( बह्न च) 

+ 
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साकत्‌ बरह्य-बेद, ( तपः च ) तप, ( क्तिः च ) कीर्ति, ( यशः च) यश, 
( भ्रम्भः चः ) ध्यापकशङ्कि, ( नभः ख }) बल्ल, प्रवन्धकशक्ते, ( ब्राह्मण- 
अससम्‌ ) ब्राह्मणो का ब्रह्यतेज ( श्रन्न च ) अत्न न्नर ( अन्नाय च) शन्न 
श्रादि का भोग सामथ्यै, इसी प्रकार ( भूत च ) भूतकाल ( भ्यं च ) भव्य, 
भविष्यत्‌ ( श्रद्धा च ) सत्य धारणा ( सचिः ) सचि, कान्ति, यथेष्ट श्रभि- 
क्वाय, ( स्वभ; च ) सुखमय लोक ( स्वधा च) ध्चौर ‹ श्रष्रेत ' मोदपद 
भी प्राक्च होता ३ । 


॥ ~ 1 । 

स पव मरत्युः खोरमुतं सोऽभ्ब १ स रक्तः।। २५॥ 

स रद्रा व॑सवनि्वसदेयं नमाजाके वषरुकारोन्‌ स टितः॥२६॥ 

भा०-( सः एव शर्युः ) वह परमात्मा ही < मुध्युः ) सब प्राणिर्यो 
क प्राणो को देते जुदा करने वाला ' म॒प्युः ` है । ( सः भ्रखतम्‌ ) वी 
परमेश्वर ' श्रयत ' प्रायाप्रद है । ( सः श्रभ्बम्‌ ) वह ‹ द्भ्य ` कभी नवेदा 
होने वाला या महान्‌ स्तुति योग्य है। (सः रक्षः) वदी सत्रा रद 
है| (सः रदः) वह रद्र! हे। ( सः वसुचनिः) दहं समसत वास 
करने हारे जीवे श्रौरं लोक का एकमात्र भजन करन भौर श्नाजीधिका 
देने वाला है । साक्तात्‌ ‹ श्रभि सूप हे, भ्रीर वही ( चसु ) यज्ञम 
देयनदान करने योग्य श्राह्ाति में ( नमोवाके ) श्रौर “ नमः ` वचन पूैक 
करने योग्य दंश्वरप्राथना स्तुति भ्रादि ब्रह्मयज्ञे भी ( वषट्कारः) नमः 
रार ' स्वाहा ` भ्रोर वषट्‌ वापटर्‌ भादि स्वरूप होकर ( अनुसंहितः ) निर- 
म्तर स्मरण किया जाता हे । 

‹ वसुः `- यक्ता वै वसुः | श० १।७।१। ६।१४॥ स एषोऽभि- 
रत्र वसुः । श०&।३।२।१॥ हम्दो वसुधेयः। श०१।य४८।२। 
१६ ॥ श्रभिपें वसुषनिः । श०१।८।२। १६॥ मन्ञौतेनमः। शर 
।४।१।३० ॥ भन्न नमः। श०६।३।१।१६॥ वाग्‌ वैरेतः 
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रेत एव एतत्‌ सिष्चति । षट्‌ हति ऋतवो वै षट्‌ । तटषुषु एतद्‌ रेतः सिंचति 
यदेष वषट्कारः । छ १।७।२।२१॥ 

तस्यमे सर्वे यात उपं एरिष॑मास्तते ॥ २७ ॥ 

तस्याम्‌ सवा नच्ल्रा वशं चन्द्रम॑सा खह ॥ २८ ॥ ( १७) 

भा०-( तस्य >) उसके ( प्रशिषम्‌ ) शासन को ( सर्वे) सब 
( यातवः ) गतिमान सूये, ग्रह भ्रादि विर्ड श्रोर समस्त जगम प्राणी भी 
( उप भ्रासते ) मानते है । ( तस्य वशे ) उसके चश मे ( चन्दमसा सश ) 
चन्रमा सहित ( भ्रमु.) ये ( सवं ) समस्त ( नरत्रः ) नकत्रगण मीहे । 


( ४ ) परमेश्वर का वश॒न। 


२९, ३३, ३९, ४०, ४. आसुरीगायश्यः, ३०, ३२, ३२५, ३६, ४२ ्राजा- 
पत्याऽनुष्टुभः, ३१ विराइ गायती, ३४, २७, ३८ साम्न्युष्णिहः, ४२ साम्नी- 
बृहती, ४३ आर्षी गायनी, ४४ सामन्यनुष्डप्‌ । सप्तदश्चचे चतुथं पर्यायसुक्तम्‌. ॥ 
संवा अरहोजायत तस्मादहंरजायत ॥ २६॥ 

भआा०-(सःवे) वह सूये जिस प्रकार ( द्धः ्रजायत्त ) दिनि से 
उर्पन्न होता हे श्वौर ( तस्माद्‌ ) उस सूयं से ( श्रहः ) दिन ( भजायत ) 
उस्पश्न होता दहै उसी प्रकार इत्र प्रत्यत्त ससार केसखू्पसि ब्रह्म की सत्त 
भरकर होती है भ्रौर्‌ वास्तव म उस परमश्वर से यह जगत्‌ अपनी सत्ता को 
प्रकर करता है | भ्रथोत्‌ उस से उष्पञ्न होता है । 

स वै रात्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 

भा०-(सः वा) वह सूयं जिस प्रकार ( रायाः श्रजायत ) रात्रिक 
उतर काल म उदित ष्टोकर रन्रिसे उस्पश्च होता प्रतीत दै भोर सूगैके 
मस्त दो जाने पर रात्रि के भ्राजाने से ( तस्माद्‌ रश्रिः अजायत ) उस 
मू से राति ती भरतीत होती दै उसी प्रकार वह परमेश्वर उस महा प्रग 
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की घोरराश्रिसेष्ी जाना जाता है, वस्तुतः उस परमेश्वरम दही ब प्रय 
काल को रात्रि भा उस्पन्न हाता इ । 

स वा छ्न्तरेच्तदज्ायत तस्मष्ठन्तारेष्षमजायत ॥ २१॥ 

भा०-{ सः वा श्रन्तरि्ञाद्‌ भ्रञजजायत , षह सूये जिख प्रकर श्न्त- 
रिष केष्टोते हुए वाद्‌ मे वह भी श्रन्तरिच्त स हाता प्रतीत होता हे श्रोर 
( तस्माद्‌ , उस सुयै ङी सत्ता क देख कर श्रन्तरिक्त की सत्ता प्रतीत हाती 
दे । उसी प्रकार श्चन्तरिक्से परमेश्वर की सत्ताहि श्रौर वस्तुतः उस परमेश्वरं 
सही अन्तरि उत्पन्न हाता इ । 

ख वे उपारजायत तस्मादु ्ायुरजायत ॥ ३२ ॥ 

भा०्~ वे) इमी प्रकार । सः) वह प्रमश्वरा शक्ति ( वायोः) 
यु से ( श्रजायत ) प्रादरुभ्रून या प्रर्ट होती हे । अरर ( वायुः ) यह वायु 
{ तस्मात्‌ श्रजायत , उस परमश्वर से उस्प्र हाता है, 


सवे दिग, जायत तम्माद योरभ्यजाथत १२२) 
भआआ-(वे) निश्चय स । दिवः) धाल्लाक, महान्‌ ्राकाश छे 
( सः जायत वह प्रकट हाना है ( नस्माद्‌ ) उसत ( चैः; प्रि श्रजःयत) 
श्या, बह महान्‌ धाकाश उत्पन्न हाता दै । 
स दिर्भ्यो।जायत वस्मावू रिश जायम्त ५ २४॥ 
भा०--(खःचे एरि.्थः भ्रजायत ) उस परमेश्वरक' लवर देशान्न 
मे प्रकरष्टोताहैश्चीर ' ठरम्भत्‌ , रस परमेश्वर स ( दिशः ्रजायन्त \ 
दिशा उत्पन्न होती र । 
सब भूमरजायत तम्म्गद्र्‌ भूमिरजायत ॥ ३५) 
भा०्-उसी प्रकार ( सः त्र भूमेः अजायत ) वह भूमि स प्रकट होता 
ह, ( तस्माद्‌ भूमिः भ्रजायठ । नोर उस यह भूमि उप्पक्न होतो हे! 
४३ 
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सवाश्चनेरजागत तस्मांदगम्निरजाधत ॥ ३६॥ 
भा०ग्-(सःवाभश्रभनेः ्चज'यत ) जिस प्रकार सूर्य श्रनि तस्व खे 
स्पन्च होता ह श्रौर ( तस्मादु शरधिः श्रजायत ) उस सूरे से श्रनि उ्पन्न 
होता है उसी प्रकोर वह परमेश्वर श्रभनिकी महान शक्ति से स्वथ प्रर्र्ाता 
श्मौर श्रभि उदी स उत्पन्न दह्तादे)। 


स वा श्रद्धधो।जाधत तस्मादापोजाथन्त ॥ ३७ ॥ 


भ{०्-(सःवा श्रयः श्रजायत ) वह सूर्यं जेस प्ररूर जलौ से 
उप्पन्न हृता हे श्रार ( तस्माद श्रापः श्रजाव्रन्त ) सूगेस वे जल वषौधार। 
रूप स उश्पन्न होति है । उनी प्रकार वह परमेश्वर ( श्रदपः च्रजायत ) ज्ञी 
स प्रकट होतादे श्रौर वे जलल उस परमेश्वर से उत्पन्न हेते ह। 
सवा ऋरर्भ्यो।जाप्रत तस्मादरचोजायन्त ॥ ३८॥ 
भा०--( सः वा) चह परमेश्वर ( ऋगभ्यः श्रनायत ) ऋवचार्ग्रोसे 
धकर होताहिश्रीरय ( ऋचः) ऋचार्‌ ( तस्मात्‌ भ्रजायन्त) उस्सेष्ठी 
उ-पश्न होती है । 
सवै यक्नादजायत तस्मादु रस्षो/जायन ॥ २३६ ॥ 
भा०--( सः वै यजाद्‌ श्रजायत्‌ ) वह यक्ते प्रकर होता हि च्रौरं 
उमस यक्ष उप्पतहोनादे। 
स य॒क्षस्तस्यं यक्षः स यज्ञस्य 7रस्कतम्‌ ॥ ४०॥ 
भा? -। सः यज्ञः ) वरह परमेश्वर स्वयं यन्ञम्बरूप, सात्ात्‌ प्रजापति 
ढे) ( तद्य ) उसकास्वङ्पहा यत्तः) य्ह । (सः) यह परमेश्वर 
्र।३म' रूपसे ( अज्ञस्य) यत्का { शिरः कृतत्‌ ) तिरोभाग यरा हूश्रादे। 
सपा एकादरा ऋग्‌ ( श्राप । तवमोपरिप्दु्रमूव। एषे व यजस्य पुर- 
स्णादर गुरते एषः पश्चात्‌ सकत. एतया यद्वस्तायते । इति गोपध ० ५1 २२४ 
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भा०-( सः स्तनयति ; वदी परमेश्वर मघ होर गजेताहै( सकि 

द्यातने वह भिदयुतरूप म चमक्ता दं । (सः उ) प्रार्‌ वही ( अरमानम्‌ 

स्यति ) उपर स श्रला बरसातादह। 


पापाय वा य॒द्रायं वा पुर्पायासुराय वा॥ ४२॥ 
यद्वा क्णोष्याम दोयेडा वन्ति भद्रया यं जन्यमवींदधः ॥४३॥ 
तार्वस्ते मघवन्‌ मदिमोषा ते नन्व.: शतम्‌ ॥ ४४॥ .. 
उपा ते वध्डे बदानि यरि वासि न्य।वुद्रम्‌ ॥ ४५॥ ,. 

भा०-( पापाय वा पुर्प्राय ) पापी पुरषके सुख के किये (मदाय । 1 
पुरुषाय ) भद. कर्याणकारी सञ्जन पुरुप क क्तिये, । श्चसुराय वा ) या 
केवल प्राणादि मे रमण करन वाले भागी त्रिलासी पुरुष या बलवान्‌ पुरषं 
केलियित्‌ (यदवा) जो कुद भी ( श्रषधीः) श्रन्नादि भ्रोषधिर्यो द्यो 
( कृणेपि ) उप्पन्न करता है यद्‌ वाच्षोति , श्रारजोमभीतु वषाना हि 
श्रर (यद्वा) जो भी तू ( जन्यम्‌ ) उस्पन्न हने बाजे प्राशिर्यो की 
( अवीवृधः वृद्धि करतादे, हे ( मघवन्‌ ) सर्वेश्वये ® स्वामिी- दरमश्वर १ 
( तावान्‌ ) उतना सब ( ते महिमा) तेशदही महान्‌ रेश्ववै दै तेरी ही 
महिमादहै। (उषा) भ्रार भसवबमी(ते) तेर दही शतम्‌ हन्वः) सकर 
श्बररूपश।! उपो ग येसवभी ते) तरे ही ( बध्वे-बद्धे ) कटे सस्या, 
समक देह मँ ( बद्धनि ' करदो सूर्य (यदेवा).गार्योद्द्रे डि 
स्वरमं( नि-श्रवद्न्‌ ) "खर्वो सस्यामत्‌ दी ( श्र्ि)3.।.. 

(५ ) परमश्च क वरगान। : -.-~ - 

४६ आसुरी गाय.१¶ ४७ यतम-था गायत्री, ४८ साम्नी उष्णिक्‌, ४९-निचत साम्नी 
बृहती, ५० प्राजापट्यानुष्डुप , ५१ विराड गाग्रत्री । षडचात्मक पञ्चम्‌ पय 'यसृक्तम्‌ ४ 
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भूयानिन्द्रो नमुराद्‌ भूयानिन्द्रासति मल्युभ्यः ॥ ४६॥ 

भाग (दन्वः) रेश्वयेवान्‌ परमात्मा ( नयुराद्‌ भूयान्‌ ) नघ्रुर भ्रथौत्‌ 
शष्युके न होने अथात्‌ भ्रमर रहन सेभी अधिक रेश्वयैयान्‌ है भवार हे 
इन्व्‌ ! परमेश्वर सू ( शृत्युभ्यः ) सब मैते स भी ( भूयान्‌ ) बढ़ा भ्रीर 
धिङ्‌ शङ्किशाल्ती वै । 
भू यानरात्याः शच्याः पतिस्त्वभिन्द्रासि भिभूः प्रभूरिति त्वोप 
स्मे खयम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

भाग्-हे हन्द ! परमेश्वर तू ( भ्ररात्याः यान्‌ ) श्रराति=~दरिदता था 
कृपश से भी भ्रधिक व्रलशालली भ्रधिक एेश्च५यान्‌ ह । ' शच्याः पतिः स्वम्‌ 
भसि ) समस्त शक्ति का स्वामी तु स्ववं ह ।( विभुः प्रभूः इति)" विम्‌ ' 
नाना सामथ्यौ स सम्पन्न श्रौर ' प्रभ्‌ ` उत्तम सामभ्यवान्‌ इन नामा से 
{ वयम्‌ ) हम ( स्वा उपास्महे , तेरी उपायना कत्ते हं । 

नमस्त शम्ब पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ४८ । 

अ~ हे ( वश्वन ) दशनीय श्रथवा सव्दष्टः ! पश्यन ! परमास्मन्‌ ! 
(ते नमः श्रस्तु तुक ब्मारा नमस्कार हा ह । पश्यत) सवेदः! 
( मा पश्य ) गु न्रपरन उपासक का कुया कर दाखिये। 

श्रश्नाद्यम यशखा तेजसा गह्य परर सनं ॥ ४६॥ 

भ~ ननोर दया करक श्राप युर , भ्रन्नायेन ) भअरह्श्नादि के भोग 
लामभ्यै, ( यशसा ) वीय, ( तेजसा ) सेज श्रः , ब्राह्मण वचसा ) ब्राह्मण, 
धेद्‌ के विद्वानों के वल से बदाहुने । 
श्मम्ो अमो मः सह इति त्वोपांस्मह वयम्‌ । ० । ० ॥ ५० ॥ 

५०-५४-( । ० । ° ॥ ) उमयोरनिन्दरोः स्थाने ‹ नमस्ते मस्तु ` र्ति 

४अन्नायेने!.त॒ च मन्त्रद्वयं वेदिकैः; परिपद्यते । 


घट ४। ५३] षथोदशं कारम्‌ ५१. 
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भा०-हे प्ररमास्मन्‌ ! ( घयम्‌ ) हेम (स्वा) ्राषकी ( भ्रम्भः ) 
"दम्भः स्वेभ्यापक शान्त जल के समान सवरप्राणप्रदु, ( श्रमः ) ज्ञान- 
स्वरूप ( महः ) मान्‌ तेजस्वरूप, परम पूजनीय ( सहः ) "सहः" सदेवश 
भिता ( इति ) इन गुणो से ( उपास्महे ) उपसना करते है । 
च्मभ्भों अरुणं र॑जतं रजः सह इति त्वोपास्महे खयम्‌ ।०।०।१५१।(१६) 
भा०-हे परमाप्मन्‌ ! ( वथम्‌ ) इम ( अम्भः ) जल के समान सबं ` 
भाणे के उत्पादक ( श्ररुणम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( रजतम्‌ ) चिस के श्नुः 
रजक, भ्रामन्दुस्वरूप, ( रजः ) समस्त खोक भीर पेशचेय विमृतियो से 
सम्पन्न, । सहः ) सव के वशा कृरमेहरे. परम बलस्वरूप ( इति ) इन गुर्णो 
भ्नीर सूप स ( स्वा उपास्महे ) तेरी उपसना करत दहै । 
(६) 
५२, ५३ प्राजापत्यामुष्टडुमौ, ५४ आर्षी गायत्री, रेषाखिष्डुमः । पञ्चच षठ 
पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जशः पृथुः सुभव इति त्वोपास्महे जयम्‌ । ०। ० ॥ ५२॥ 
भा०--हे परमारमन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग उरः) "उर्‌ः स्वैशङि- 
मान्‌ , महान्‌ पृथुः ) श्रति विस्तृत, सवेभ्याप्क "पृथुः" ( सुभूः ) उत्तमं 
शङ्किरूप मे समस्त पदाथो म वतमान 'सुमू' ( भुवः ) च्नन्तरिष के समान 
श्यापक या स्त्र का उत्पादक ' भुवः ' दस्यादि गुण भ्रोर सूपो से (त्वा 
उपास्महे ) हम तेरी उपासना करते है । 
भरथो वरो स्यच लोक इति त्वोपांस्सषे खयम्‌ 1 ०। ० ॥ ५३॥ 
भा०- ह परमास्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम / स्वा ) मुक को ( प्रथः ) सव 
से भ्रधिक विस्तृत, " प्रथः ', ( वरः) सब से वरणीय, सर्वग्रष्ठ * षर », 
( भ्यः ¦ सवते मश्ान्‌ , सव में व्यापक ' भ्यखः ', ( लोकः ) सबका वहा 
"जोकः" इन नामे गुण ननोर ङपो से (स्वा उपास्महे) तेरी उपासना करते ह । 


४१द द्थवंवेदभाष्ये [ सू्‌० ४। ५६ 
भव॑द्रसुरिददंखु' सयद्र खुरायद्धसुरिति न्वोपां सहे व्रयम्‌।०।०॥५४॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम ( स्वा ) श्रापको ( भवन्वसुः ) 
समस्त उत्पन्न हाने हरि चर श्रवर पदाथ मे वसने हारे सवोन्त्यांमी 
‹ भवद्‌-वघु ' ( इददवसुः ) परम रेश्वयैवान्‌ सूयोदि पदार्थो मे भी वास 
' करने हारे, ‹ इदद्‌ वसु ' ( सय ट-क्सः ) समस्त पेश्वयै को एकत्र एक 
काल मे धार्य करन वाक्ते ‹ सेवद्‌-वसु ' श्रीर ( भ्रावद्‌ वसुः ) समस्त 
ज्ञो को इश करने इरे. केन्दस्थ गह सूयो क भी भीतर शक्रिसख्पसे 
रसने छन्ने ‹ ्नायद्‌-षसु ' ( इति ) इन नार्मो, गुणे भ्रौर सश्पोप्ते मी 
{ श्छ रपरास्मे ) तेरी उपासना करत है । 
नम॑स्त ्भ्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ५५॥ 


थशखा तजसा ब्राह्मणवचस्तनं ॥ ५६ ॥ ("० ) 
श्रचौ ४८, ४९॥ 


भाग्--ग्याख्था देखो पञ्खम प्रयाय सूकरके ४८, ४६ मन्त्र ॥ 
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॥ इति चतुथोरनुवाकः ॥ 


[ तत्र षःप्ययिं क्तम्‌ एकं सक्तम्‌ , ऋचश्च षरपंचाश्चत्‌ | 
० 


इति च्रयोदशं कार्ड ममाप्रम्‌ | 
ख का्मरयुवाकेशच सृक्तेञ्चापि चुर्भिनैः। 
अण्रागीनिरातेन्िः पुयैतेऽ तो च्रयादशः ॥ 


क 
वाणवस्वंङ्कचखन्वाब्दाषादक्रष्णाषटमीतिभो । 
शशाङ्केऽथ्वणः काण्डं श्रयोदशमपृयंन ॥ 
इति प्रतिदटिनतिचाल्कार-मीमांसातीयविरुटोपरो थत.श्री पज्जयदेवश्नमणा विरचिते. 
इथवणो ब्रहमवेदन्यालोकरमाष्ये श्रयोदननं काण्टं समाप्तम्‌ 1 


५५-' भद््मुदृषद सु. शति हिटनिकामितः । 





 भ्रोरेम्‌ 8 
अथ पञ्चदश काण्डम्‌ 


~: ¬; > म 
[ १ (१) ] त्राद्य प्रजापति का वर्यन | 


अध्यात्मकम्‌ । मन्नोक्ताः उत त्रात्मो देवता । तत्र अष्टादश पर्यायाः । १ साम्नीपंक्तिः, 

२ द्विपदा साम्नी बृहती, ३ एकपदा यजुर्बह्मी अनुष्टुप्‌ , ४ एकपदा विराड गायत्री, 

५ साम्नी अनुष्टप , ६ प्राजापत्या बृहती, ७ भासुरीपक्तिः, ८ त्िषदा अनुष्ड्प्‌ । 
स्ट प्रथमं पर्यायस्‌क्तम्‌ ॥ 


व्रात्यं श्यातीदीश्मान एव स प्रजापति समेरयत्‌ ॥ १॥ 


भा०-( बाघ्यः ) ' चरात्य ` वैकारिक श्रहंकार श्रादि प्राातिकगण का 
स्वामी, मा सब देह से श्रावरृत जावे का स्वामी, या स्वामीरूप से वरण करने 
हरे लीव या श्रधीन प्रजाश्रो का हितकारी राजा क समान प्रमु, या सब ब्रतोः 
का एकमात्र उपास्य, चास्य परमेश्वर ( दयमानः ) गति करता ( भ्रासीत्‌ ) 
रहता है । ( सः ) वही पने को ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के पालक प्रजापति, 
मेघ, पजन्य च्रौर श्रा के रूप मे ( सम्‌ परयत्‌ ) परति करत। हे, प्रकट 
करता हे । 


त्रियन्ते देष्ेन इति प्ताः, तेषां समूहाः बाताः, जीवसमृहाः । तेषां पति- 
वरस्य; परमेश्वरः । छरखते दति व्रताः, तेभ्यो हितः घ्राप्यः । घ्रतेषु भवो वा 
व्रात्यः । 


[१1] १-“ ्रात्यो वा श्दमग्र आपीत ' इति पैप्प० सं० । 


५८६ श्थ्वंवेदभाष्ये [ ख्‌० १।४ 
स प्रजापतिः सुवशेमात्मन्तपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ २॥ 
भा०-( सः प्रजापतिः ) बह प्रजापति ( स्मन्‌ ) श्रपने अष्मा 

म है ( सुवणंम्‌ ) सुव-तेजोमयरूप को स्वयं ( अपश्यत्‌ ) देखता हि । 
( तत्‌ ) वह ही ( प्र अजनयत्‌ ) पुनः ससार को उत्पन्न करता हे । 
लवेकमभवत्‌ तल्नलामंमभवत्‌ तन्मरहदंमवत्‌ तज्ज्येष्ठमभघत्‌ 
लद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तर्पोभञत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तन प्राजायत ॥३॥ 
भा०-( तत्‌ ) वष्ट ( एकम्‌ श्रभवत्‌ ) एक हे, ( तत्‌ ललामम्‌ 
अभवत्‌ ) वह लल्ाम~-सव से सुन्दर, एवं सबका योनि, स्थान, सके 
उत्पादक बीजों को धारण करनेहारा ( श्र भषत्‌ ) रहा । ( तत्‌ ) वह ( महम्‌ 
रभवत्‌ ) सब से महान्‌ रहा । ( तत्‌ ज्येष्ठम्‌ श्रभवत्‌ ) बही “उयेष्ठ' था, 
( तट्‌ ब्रह्म भरमवत्‌ ) वह ब्रह्म था । ( तत तपः भ्रभवत्‌ ) चेह तपर था। 
( तत्‌ सत्यम्‌ अभवत्‌ ) वह सत्य था | ( तेन ) उस परमेश्वर के सामभ्य 
से यह (प्र श्रजायत) सुन्दर संसार पसे सुन्दर रूपमे उत्पन्न हुज्ञा 
भ्रौर होता हे । 
सो(वधेत स महानभवत्‌ स मंहादेवो/भवत्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( सः भ्रवर्ध॑त ) वह भौर भी वदा । ( सः महानु अमवत्‌ ) षह 
'महान्‌' हृश्ना । इसीलिये ( सः ) वह ( महादेवः भ्रभवत्‌ ) (महदेब' है । 
स टेवानामीशां पयेत्‌ स इशांनाभवत्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( सः ) वहं ( ईंशाम्‌ ) रेश्वयशील, जगत्‌ को वश कएने वाके 
( देवानाम्‌ ) देवो, श्रभि, वायु, जलल, आदि महान शक्गियो पर भी ( परि- 
हेड ) शासक है । भतः ( सः हेशानः भ्रभवत्‌ ) षह “हंशान' ह । 


ककषमन्क 





२-' त्मनः सुपणेमपद्यत्‌ › इति पेप्प° सं ० । 
४, ५-* महादेवोऽभवत्‌ स शशानोऽभवत्‌ › इति पेप्प सं°। 
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स पकवात्यो/भठत्‌ स धन॒रादंत्त देवेन्द्रं धनः ॥ ६ ॥ 

भा०-( सः ) वह ( एक घ्रास्यः ) एक मात्र व्रात्य है, वह एक मात्र 
समस्त घता का भ्राश्रय, सब "त्रातः जीवगर्खयो, देवगणो, भूतगणो का 
स्वामी उन्म एक ध्यापक सत्‌-रूपहै । ( सः ) वह ( धनुः) धनुष्‌ को 
( भदत्त ) अ्रहया करता हे । ( तद्‌ एव) व्ही (इन्द धनुः) ईन्दका 
धनुष है | भ्र्थात्‌ वह परमेश्वर धनुः अर्थात्‌ समस्त संसार ढे प्रेरक यल 
को प्मप्ने वश करता है भ्नोर वही प्रेरक वल इन्द्‌-धनुष्‌' है । जिसका प्रति 
रूप, मेघरूप प्रजापति का "हन्द-धनुष' है । 

नीलंमस्यादरं लोहित पुष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--भ्रख) उस धनुष्‌ का ( उदरम्‌ नीलम्‌ ) उदर श्रथात्‌ भीतर क 
भाग नीला श्नौर ( पृष्टम्‌ लोहितम्‌ ) पीठ का, बाहरी भाग लोहिता हे । 
नीलंनेवापपेये ्ातुन्यं प्रोर्णोति लोदिंतन द्विषन्तं विध्यतीति 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ ८ ॥ 

भा०--( ब्रह्मवादिनः ) ब्रह्मवादी, ब्रह्म के उपदेष्टा ( इति ) इस 
प्रकार ( वदन्ति ) उपदेश करते हं कि वक परमेश्वर श्रपने धनुष के(नी 
लेन एव ) नील्ञे भागसिष्टी ( श्चप्रियम्‌ ) अप्रिय ( भातृष्यम्‌ ) शत्रुका 
( प्र ऊर्णोति ) भ्राश्छदित करता, बंधता है श्रोर ( लोहितेन ) लोष्ित= खाल 
भाग से ( द्विषन्तं ) देष करने हारे को ( विध्यति) धता दै) इश्वर के 
सत्व, रजः तमोमय त्रिगुणात्मक धनुष्‌ के तामस भागसे श्राप्रिय, मूढ पुरुष का 
आाबृत करता न्नर क्रोधाष्मक द्वेषी को राजस गुण से पीडित करता है । 


| $> ¢ 
(२) ब्रत्य प्रजापति का षणन। 
१-४ ( प्र° ), १ ष०, ४ ष० साम्नीभनुष्टुष्‌, १, ३, ४८ दि° ) साम्नी 


६-“ स देवानामेकं ्रात्यः ›* ` ` `" * तदिन्द्रधनुरमबेत्‌ › इति पेप्पु० सं* , 
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त्रिष्टुप्‌ , १ तु° दविपदा आषीं पक्तिः, १, ३, ४ ( च० ) द्विदा ब्राह्मी गायनी, 
१-४ ८ षं० ) द्विपदा आर्षी जगती, २ ( पं* ) साम्नी पक्तिः, ३ (प) 
भासुरी गायत्री, १-४ ( स० ) पदपंक्तिः, १-४ ( अण ) त्रिपदा प्राजापर्यां 
तिष्ड्प्‌ , २ ( द्वि° ) एकपदा उष्णिक्‌, २८ त° ) द्विपदा आर्षी भुरिक्‌ किष्ट्प्‌ , 
२( च ) आर्षी पराऽनुष्ट्पं , ३ ( तृ० ) द्विपदा विराडर्षी पंक्ति, ४( तृ°) 
निनृदारषी पक्तिः । अष्टरविशत्युचं द्वितीयं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १ ॥ त वह्यं रथ. 
न्तरं चांरित्याश्च विश्वे च देवा श्रनुऽ्य,च्लन्‌ ॥ २ ॥ यृषने च वै 
स र॑थन्तरायं चादित्येभ्प्रश्च विश्व॑म्श्च देवेभ्य श्चा वृश्चत य पव 
शि्ठांसं ब्रान्यंमुप्रवदंति ॥३॥ वहतश्च वैस स्थन्तरस्यं चादि. 
स्यानां च विश्वां च देवानां परियं धामं भवति तस्य प्राच्यां 
दिशि ॥४॥ श्रद्धा पुंश्चली मिश्रा मागधो विक्ञाने वासाहंरष्ीयै 
रात्री केशा हरिनो प्रीं कट्मलिभ्रणिः ॥५। भृत च भविष्यश्च 
परिष्कन्दौ मना विष्रथम्‌ ॥ ६ ॥ म्रातरेण्वा च पव॑मानश्च विप- 
थव्राहो वातः सारथी र्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥ कीलिश््च यश॑श्च पुरः 
सरवन कीतग॑च्छत्या यशां गर्हति य पव वेद्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--'सः) वद वात्य (उद्र श्रतिष्टत्‌ ) उषा । (सः) वह 
( प्राचीं दिशाम ) प्राची दिशा को ( श्रनुभ्यचलत्‌ ) चला॥१॥ (तम्‌ 
श्रनु ) उसके पचे २ ( हत्‌ च रथन्तरम्‌ च) बृहत्‌ श्रीर्‌ रथन्तर 
( श्रादिन्याः च विश्वे च दुव्राः) श्रादिस्य श्रौरे विश्वदेव ( श्रुष्यचलन्‌ ) चलते 
॥ २॥ (यः एव विद्वांसम्‌ ) जो पुरूष इस प्रकार के विद्धान्‌ त्नात्य की 


४८ प्रियं धा मत्रति य एवं वेद ` इति हिटनिकामितः। 
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( उपवदति ) निन्दा करता है वह ( बहते च वे रथन्तराय ) ब्रृदत्‌ श्रौं 
रथन्तर, ( श्रादिस्येभ्यः च विश्वम्यः देवेभ्यः च ) श्चादित्य श्रौर विश्वदेवो के 
प्रति (श्चा बृश्चते ) श्रपर'ध क्रताहे॥३॥ 


उस च्रात्य का स्वरूप क्याहि? ( तस्य) उसके ( प्राच्यां दिशि) 
प्राची दिशा मे ( श्रद्धा पुंश्चली ) श्रद्धा नारी के समाने, ( मिश्रः मागधः) 
भिन्न सूयै उसका मागध, स्तुतिपाठक के समान हे, ( विज्ञानं वासः ) 
विज्ञान उसका वस्त्र के समान है । ( श्रहः उष्णीषम्‌ ) श्रहः=दिन उसकी 
परगदी के समान हि । (राघ्रीकेशाः) राच्री उसरूकेशदहै। ( हरितौ) 
दोना पीन वणे के उञ्ञ्वल सूय श्रौर चन्द्र ( प्रवतत) दो कुण्डल ह । 
( कठमलिः ) तरे उसके ( मखः ) देह पर मियं हँ । ( भूतं च भविष्यत्‌ 
च ) भूत श्रौर भविष्यत्‌ उसके ( परिस्कन्दौ ) श्रागे पीठे चलन वल 
दो पैदल सिपाही ष । (मनः) मन उसका ( विपथम्‌ ) नाना मरौ 
मै चलने वाला युद्ध का रथदहे।। &॥ ( मातरिश्वा च पवमानश्च )मात 
रिश्वा भ्नौर पवमान दोन ( विपथवाहौ ) उसक युद्धरथ के घेदह । ( वातः 
सारथिः ) वात, सारथि है । ( रेष्मा प्रतोदः ) बब्रगडर उसका हर्टर है 
॥ ७ ॥ ( कीर्तिः च ) कीर्तिं श्रौर (यशः च ) यश उसके ( पुगसरो ) 
रागे चलने वलि हरकारे ह । (यः एवं वेद ) जो प्रजापति के दस प्रकार ङे 
स्वरूप का साक्षात्‌ कर जता है ( एनं ) उसको ( कीर्तिः गच्छति ) क्ति 
परा्ठ होती है भ्रौर ( यशः श्रा गच्छंति ) यश प्राक्च होता हे । महादेव ढे 
पुर विजयी रथ के पौरांशिद् श्रलंकार की इससे तुलना करनी चाहिमे । 


स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु भ्य/चलत्‌ ॥६॥ ते यक्ञाय्तियं 
च वामदेभ्यं च य॒न्नष्च यज॑मानश्च पशवंश्चानुव्य/च लन्‌ ॥ १०॥ 
च्चायलियांय चवे स वामदेव्याय च यक्ञायं च यज॑मानाय च 
प्शुभ्यश्चा दुं्चते च एवं विद्वांसं बात्य॑मुप्वदंति ॥ ११॥ यषा 
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सच्ियंस्य ख वै स्त वांमदेव्यस्यं च यक्षस्य च यजमानस्य च 

पशनां चं प्रियं धाम॑ भवति तस्य दक्तिणायां शि ॥ १२॥ उषाः 

पुंश्चली मन्त्रों मागधो विज्ञाने ०। ०मरशिः॥ १२॥ छम्राञास्या/ च 
[प्रासी चं परिष्कन्दौ म्नौ । ० ॥ १४॥ 


भा०- प्रजापति व्रात्य का द्वितीय स्वरूप । ( सः उद्‌ श्रतिष्ठत्‌ ) वहं 
ब्रजापति व्रात्य उठ खड़ा हूभ्रा। (सः दरिणाम्‌ दिशम्‌ अनुभ्यचल्लव्‌ ) 
नह दृक्खिण दिशा ङी भ्रोर वल्ल ॥ ६॥ ( तम्‌ यन्ञायल्ियं च वामदेभ्यं च, यक्षः 
श, यजमानः च पशवः च भ्मनुष्यचलन्‌ ) उसके पीड य्तायल्तिय, वाम 
देष्य, यक्ष, यजमान श्रौर पशु भी चले ॥ १० ॥ (यः एव विद्रासं 
राप्यम्‌ उपवदति ) जो एेसे विद्वान्‌ ब्ास्य ङी निन्दा करता ( यज्ञायज्तियाय, 
श, तै सः वामदेष्याय च यज्ञाय च, यजमानाय च पशुभ्यः च श्रावृश्वते ) 
बह यत्ताय्तिय, धामदेभ्य, यज्ञ्‌, यजमान, श्रौर पशुना के प्रति श्मप्राधी 
शेता ह | श्रौर (यः ९ववेद्‌ ) जो उस प्रकार व्रात्य प्रजापति का स्वरूप 
मान क्ञेता हे वह ( यत्ञायश्षियस्य चच सः वामदेभ्यस्य चच, यज्ञस्य च 
षशूनां च प्रियं धाम भवति ) यन्तायक्ञिय, वामदेभ्य, यन्त, यजमान, भ्रौ 
वणु्नोकाभी प्रिय श्राश्रय हो जाता है। ( दर्शयाम्‌ रिशि तस्य) 
दच्विण दिशा मे उसकी ( पुंश्चली उषाः ) उषा, पुश्चली, न'रीके समान 
दे। (मन्त्रः मागधः) वेद मन्त्र समूह उसके स्तुति पाठक के समान, ( विज्ञानं 
मसः ) विततान उसके वस्त्र के समान, ( अहः उष्णीषम्‌ रात्री केशाः 
इरितौ प्रवतत कलमक्िः मणिः ) दिन पग, रात्रि केश, सुर्यं चन्दर दोनों 
कुण्डल श्रौर तारे गलते म पड़ी मधियां है । ५॥ १३॥ ( श्रमवास्ा च 
दौरीमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ) श्नमावस्या भ्नौर पौयमासी दोनों 
इरकारे है । मन उसका रथ हे । (मातरिश्वा च इत्यादि ) पूमैवत्‌ ऋश्वा 
म्रं* श्ट्की ्याख्या देखो॥ १४॥ 
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ख उदतिष्टत्‌ स प्रतीखीं दिशमनु व्यचलत्‌ # १५॥ तेवैर्पं 
चं वैराजे चापश्च वदंण॒श्च राजानुव्यचलन्‌ ॥१६॥ वैरूपाय च 
बे स वैराजायं चाद यश्च वद्णाय चराश्च चा ुश्चतेयथव 
विद्धख व्रात्यमुपवदति ॥ १७॥ वैरूपस्य च वै स वैराजस्य 
पांच वरणस्य च राश्चः प्रियं धामं भवतिं तस्य प्रतीच्या 
दिशि ॥ १८॥ इव पुश्चली दसो मागधो पिक्ञान०। ०्मणिः॥१६॥ 
अहश्च राश्रां च परिष्कन्दौ मनो० । ० ॥ २० ॥ 

मा०ग्-व्रास्य का तृतीय स्वरूप । (स उद्‌ अ्रतिष्त्‌०॥ १९॥ } 
बह प्राप्य उठा । वह प्रतीची थत्‌ पश्िम देशाकी श्रोर श्ल्ला। 
( तं वैरूपं च, वैराजं च, श्रापः च वरणः च राजा भ्रनुष्यचलनू ॥ १६ ॥ ) 
उसके पाद्धे पादे वैरूप, वैराज, भरापः, शौर राजा वरण चलते । ( वैरूपाव 
० हत्यादि | १७ ॥) जो पेसे विद्वान्‌ की निन्दाकरतादहै वह वचैरूष, 
बैराज, श्रापः भ्नौर राजा वर्ण का श्रपमान करता है । ( वैरूपस्य ° `" प्रियं 
भामं भवति ) श्रौर जो उसको जान जेता हे वह वैरूप, वैराज, च्चाप श्नीर 
राजा वर्ण का प्रिर भ्ाश्रयद्य जाता है । 

( त्यां प्रतीच्याम्‌ दिशि ॥ १८ ।। इरा पुश्रदसी, हसः मागधः विश्न 
जसः दस्यादि ) ॥ १६ ॥ ( हः च रात्री च पारेव्कन्दा मनः मिपथम्‌० 1 ° 
11 २० ।| इरयादि पूच्चत्‌ ) उसरी पश्चिम देशा म इरानअन्न पुंश्रद्ली 
इस ्रानन्द्‌ प्रमद्‌, उसषा मागघनस्तुतिपाठक, विततान वस्त्र, दिन पगकी 
रात्रि केशा दै, स्यादि पू्॑वत्‌ (ऋचा स० ६) श्रार्‌ रत्रिदो इरकारे मन 
रथ हे, स्यादि पूचैवत्‌ ऋचा ( सम ६) ॥२०॥ 


स उदतिष्ट्‌त्‌ स उदी दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ २१॥ तं श्येतं चं 
नौधसं चं सप्तषयश्च सोमश्च राजांनव्य।चलन्‌ ॥ २२ ॥ श्छेतायं 
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वे ख नोधरसायं च सपर्षिभ्यंश्च सोमांयच रश्च श्चा इश्चतेय 
चवं धिद्धासि व्रान्यमुपवदंति ॥ २३॥ श्यैतस्य चवे स्त नौंवस्तस्थ 
अ स्त्वं च सोमस्य च राक्ञः परिये धामं भवति तस्योदीष्यां 
दिशि ॥ २७ ॥ स्यत्‌ पुश्चली स्तनयिव्नु्माग्ध। चिलम वासो- 
हरुष्णीषं राना केशा हरितौ भरवर्तौ कल्पलिमसिः ॥ २५ ॥ श्रुतं 
च विश्चुते च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६॥ म्रातरि्ां च 
पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सास्थी रपरा प्रतोदः ॥२७॥ कीर्तिश्च 
यशश्च पुरः खरा्वेनं कीर्तिगेच्छत्या यशो गच्छति य एं वेद्‌ ॥२८॥ 

भा०-( सः उद श्रतिष्टत्‌ , सः उर्दचै। दिशम्‌ भनुभ्य चलत्‌ ॥२१॥) 
चष्ट घ्राप्य प्रजापति उट । वह उदीचीनउत्तर दिशा मे चला। ( तं श्येतं 
च, नौधसं च ससतपैयः च सोमः च राजा श्ननुष्यचलन्‌ ) उसके परे श्येत 
शचीर्‌ नौधस सक्ता्पिगण श्रौर सोम राजा चल्ञे ॥२२॥ ( श्यताय वे° इत्यादि 
॥ २३ ॥ ) जो इस प्रर के विदधान की निन्दा करता है वह श्यत नौधस 
सक्त्षिंगय श्रौर सोम राजा का श्रपमान करताहै॥ २३ ॥ ( श्येतस्य च 
दरस्यादि ) जो उसको जान लेता है वड श्यत, नोधस, सपत्षिगख श्चौर 
साम रजा का प्रियपान्र हो जाता दै । ( तस्य उदीच्याम्‌ दिशि ॥२४॥) 
उसकी उत्तर दिशा ( वियत्‌ पुश्चली स्तनुयिल्नुमागधः विक्ञानं वासो 
मिः ॥ २९ ॥ श्वतं च विश्र॒तं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६ ॥) 
विद्यत्‌ पुश्चली हे, (स्तनयिस्नुः=गजेन स्त॒तिपाटक हे, विज्ञान वस्त्र है इत्यदि 
( देखो ऋचा सं० ९ ) श्रत शरीर विश्रुत ये दानो उसके हरकारे द मन 
सथदे। ( मातरिश्वा चम दस्यादि कीत्तिं च यशः च॥ २७ › रेट, ॥) 
पूर्ववत्‌ , देखो ध्याल्या ( ऋचा स० ८।६)॥ २८॥ 


२३-' दौताय › इति कंचित्‌ । 


सृ० १(२)। २८] प॑श्चदशे कारडम्‌ ४५६३ 


बत्य प्रजापतिके चारों दिशो के प्रस्थान के जार श्प । 








कि | १ | स्र क प्राची १ द्तिणा २ | प्रतीची ३ | उदीची ४ 
घनुगन्तारः | बत्‌ , रथन्तरम्‌ ,| यज्ञायत्िय, | वैरूपं, बेरन सतं नोधस, 
श्रादिप्याः वामदेष्य, पज- यापः, वरणो, सप्तषवेः, सोमो 
विेरेवाः मानः, पशवः | राजा राजा 
पुश्चली श्रद्धा उषा हरा विद्यत्‌ 
मागधः | मित्रः मन्त्रः हसः स्तनवित्नुः 
चासः विज्ञानं विकान विज्ञानं विक्ञान 
उष्णीषः | श्रहः रहः ग्रहः श्रहः 
कशाः रत्रिः रत्निः रात्रिः रात्रिः 
प्रवर्तौ हरितो हरितो | हरितौ हरितौ 
मिः कल्मलिः कल्मलिः करमलिः | कल्माज्िः 
परिष्कन्द्रौ | भूते, भविष्यत्‌ (श्रमावस्या, पौणं °| श्रहः, रात्री | श्वतं, विश्रुतं 
विपथम्‌ | मनः मनः मनः मनः 
विपथवाहौ | मानररिश्वा, मातरिश्वा, मातरिश्वा, | मातरिशा, 
पवमानः पवमानः पवमानः | पवमानः 
सारथिः | वातः वातः वातः; वातः 
धतोद्‌ः | रेश्मा रेश्मा रेश्मा रेश्मा 


कायकारण अ गधा 

२ --वृहत ध्यं, दीषम्‌ चौः, स्वग, माणः, कषनं, मनः अहः । रथन्तरम्‌=ृथिवी, 

वाक्‌, नदतरचसम्‌ , ऋग्वेदः, अपानः) देवरथः, अन्नम्‌) भश्निः, भजननं । 
रथन्तरं परोक्षं वेरूपम्‌ । 


म 


५६४ श्रथवंवेदभाष्ये [सू०८(३)) द 


(३) त्रात्य के ।६ह।सन क। वणन । 
१ पिपीलिका मध्या गायनी, २ साम्नी उष्णिक्‌ , ३ याजुषी जगती, ४ द्विपदा आर्नी 
उष्णिक्‌ , ५ आची बृहती, ६ आसुरी बनुष्डप्‌ , ७ साम्नी गायत्री, ८ आसुरी 
परति, ९ आसुरी जगती, १० प्राजापत्या त्रिष्डप्‌ , ११ विराड्‌ गायनो | प्याददयव 
तृतीयं पर्याय सूक्तम्‌ ॥ 
स स्षवत्खरमृर्वो। चिष्टत्‌त देवा ऋंघुवन्‌ वात्य किंनु तिष्टसीति।॥१॥ 
भा०-( सः ) वह ( सवरघरम्‌ ) वष भर तक ( ऊरभ्वैः ग्रतिष्टत्‌ ) 
खद्ाही रहा । (तं देवाः श्रव्रुवनू ) उसणछो देवा ने कहा । ( ब्रष्य 
ङ नु तिष्ठसि इति ) हे ब्राप्य प्रजापते ! तू क्ये खाद) 


सो,त्रवीदाखन्दीं मे सं भरान्लतिं।॥ २ 
भा०--( सः श्रबरवीत्‌ ) चह बाला (मे) मरं लिक ( श्रामन्दीसं 
भर्तु दति } भ्रासन्दी, सेवने दी चोटी था पीदा या प्रासने श्रा्रो । 
तस्मे व्रात्याधाखन्दीं सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( तस्मे व्रात्याय ) उस व्रस्य के जिय ( श्रसन्दीम्‌ सम्‌ 
अभरन्‌ ) चेदधीतले श्रये । 


२--यजञायज्ञिन्परावः अत्तायम्‌ । वामदेव्य, पिता, आत्मा, स्ञान्ति" भषज, प्र नन, 
प्राजापत्यं, प्राणः प्व, यनमानलोकः, भमृनलोकः, स्वग अन्तरिक्षम्‌ । 
स्पर्ग रोकः । 

ड- वैरूप -ताग्‌ , पदाः, दिशः । वैराजं प्रापि । आप-प्रनाः, वरणो राजा वृतो रना 
शामकः । वुषततेराजम्‌ । बृहद, ण्त्‌ परोक्ष यद्वरूपम्‌ ।। 

~र सामः-प्शवः । नौधसम्‌ -क्षचमम्‌ । सपषयः सप्त प्राणाः । मोमः राप 
न्न्यी ! बृद् कै पते न्मम । स्यन्तर्‌ छेत्‌ दयैनम्‌ ५ 


सं० १८३) । ९] पञ्चदशा कारडम्‌ ५६.५४ 
तस्यां प्रीप्मश्चं वसन्तश्च द्वौ पादावास्तां शरश्च वषीरछ दधौ ॥४॥ 

भाग चीकी का स्वरूप क्याथा! ( तस्याः भ्रीष्मः च वसन्त; ष्व 
द्रौ पादो श्रस्ताम ) उस ' प्रासन्दी' के दो पये भ्रीष्म श्रौर वसन्त रहे। 
प्रौर ( शरत्‌ च बषः चद्धी ) शरत्‌ श्रौर वपायदो पायन्रौरथ) 
च्रहश्च रथन्तरं चान्‌च्ये3 ्मास्तां यज्ञायक्ञि्यं च वामटव्य चं 
तिरश्च्ये/॥ ५॥ 

भा०-( बृहतः च ) ^ बृहत्‌ ` ( रथन्तरम्‌ च ) श्रौर ' रथन्तर 
ये दनी ( श्रनृ्ये श्रास्ताम्‌ ) दाये बाय की लकड़ी थे, भ्रौर ( यज्ञायक्जि- 

म्‌ ) यज्ञाय्तिय श्चौर ( वामदेभ्ये च ) ' वामदेव्य ' ये दोन ( तिरश्च्ये ) 
विरद, सिर -पांयत की लकदीथ। 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तंगो यजति पियञ्चंः ॥ ६॥ 

भा०्-उस पी के ( प्राह्चः तन्तवः ) लम्बे, तन्तु या निवार के 
पलेर ( ऋचः ) शऋरवेद के मन््रथ श्रौर ( तींन्चः ) तिरु तन्तु या 
पलेर ( यजूषि ) यजवेद्‌ के मन्त्रथे। 

वेद्‌ श्रास्तर॑रं ब्रह्मोपबदहंणम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-( वेदः ) वेद्‌ ज्ञानमय ( श्रास्तरणम्‌ ) उसको विद्धीन्‌ा श्रर 

( बह्म उपच्रदं णम्‌ ) ब्रह्म=ब्रह्मविद्या उसका सेरहाना था | 
सामासाद उदुगीथो।पश्चयः ॥ ८॥ 

भा०-( साम श्रासादः ) "सामः उस पदे पर बैठने का स्थान या। 

( उद्गीथः उपश्रयः ) उद्गीथ उस्न ढासने के 'हभ्य'लगेभे। 


तामांखन्दीं त्रात्य श्चासंहत्‌ ॥ ६ ॥ 


५-“ तिरश ' इति कचित्‌ + 


५६६ श्थवंवेदभाष्ये [ सु० १ (४)।३ 

भा०-( ताम्‌ ) उस ( श्रासन्दीम्‌ ) चाकी, पीदी प्र ( व्रास्यः श्ररो- 
इत्‌ ) प्रजापति बाव्य चदा । 

तस्य देव जनाः परिप्कम्दा आसन्त्सकद्पाः । 
रदुययाऽ पि्वानि भूतान्युप्सरः ॥ १० ॥ 

भा०--( तस्य ) उसके ( परिष्कन्दाः ) चारो श्रोर खंडे होने वाल 
्ङ्रत्तक सिपाही ( देवजनाः ) दिष्य शङ्कयः, या देवजन, चिद्रानूगण थे । 
(सकल्पाः) सकदप ही (प्रहाय्याः) दूत या गु्तचर थे । भ्रौर (विश्वानि भूतानि) 
समस्त प्राणी ( उपसदः ) समीप बैठने वाले उपजीवी, शत्य, दरबार भ } 

विभ्बन्येवास्यं भतान्यु प्रसद्‌! भवन्ति य पव वेदं ॥ ११॥ 

भा०-(यः एवरवेद्‌ ) जो इसप्रकार जानक्ञेताहैयाजो (एव) 
बास्थ प्रजापति के हस प्रकार के स्वरूप का साह्ात्‌कार करक्तेता हे (प्रस) 
उसके समाप ( विश्वानि एव भूतानि ) समस्त प्राणी ( उपसद्‌; भवन्ति ) 
निभैय द्योकर उसकी शरण मे रहते है । 

(¢ ) व्रत्य प्रजाति का र।जतन्त्र। 
१, ५, ६ (द्वि°) देवी जगती, २, ३, ४ (ध्र) प्रानापत्या गायत्यः, १ (द्वि°), 
३ (द्वि० ) आन्थनुष्टभौ, १ (त°), ४८ तृ ) दविपदा प्राजापत्या जगती, 
र ( द्वि° ) प्राजाप्त्मा पक्तिः, २८ त° ) आर्ची जग्मी, ३८ वृ० ) भोमार्ची 
विष्ट्प, ४ (द्वि° ) साम्नी त्रिष्टरष, ५८ द्वि° ) प्राजापत्या ब्रह, ५ (नृ०), 
६ (त° ) द्विपदा आर्ची प्रि, ६ ( द्वि° ) मार्च उष्णिक्‌ । अष्टादशेच चतु 
पर्यायसृत्तम्‌ ॥ 

तस्मै पाच्यां टिशः ॥ १॥ घाखन्तौ मासौ गोप्तारावकुर्वन्‌ बहश्चं 
रथन्तरं चानुष्ठातारौ ॥ २॥ वासन्तर्वरैन माघो भाच्यां टश 
गोपायतो बदश्चं रथन्तरं चानुं तिता य प्ये वेदं ॥ ३॥ 

१० प्रहाध्यो वि- ' इति कचित्‌ । 


सख० १ (४)।६] पञ्चदशं काएडम्‌ ५६७ 

भा०--( प्राच्याः दिशः) प्राची दिशा मे ( तस्मै) उस ब्राप्यके 
( वासन्तौ मासौ ) वसन्त ऋतु के दोनो मासो को ( गोप्तारौ अकुवेन्‌ ) 
दवे न रक्तक कर्पित शय! । ( ब॒हत्‌ च रथन्तरं च ) बरृटत्‌ श्रौर रथन्तर 
दाना को ( श्रनुष्ठातारा ) श्रनुष्टाता, कर्मकर श्रत्य या सेवक कलिपित किया ! 
(यः पए्ववपेद्‌) जो पुर्ष बरात्य प्रजापति कदस स्वरूप का भली प्रकार 
साततात्‌ कर लता है ( एन ) उसको { वासन्ती मासौ ) वमन्त के दने 
मास ( प्रास्या; द्विशः ) प्राची दिशा से ( गोपायतः ) रक्ता करते हें । (ब्रहत 
च ) वृहत्‌ श्रार ( रथन्तरं च | रथन्तर दोना ( श्रनु तिष्ठतः ) उत्तकी सेवा 
कते हें । 
तस्म दक्षिणाया दिशः ॥ ४॥ ब्रण्मौ मासौ गोत्तारावङुर्वन्‌ यक्षा- 
यञि च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ ॥ ५॥ ज्रप्मविने माखो दर्षि 
णायादिगो गोपायतो यद्नायल्ञियं च वामदेव्य चानुं तिषएटतोय 
एवं वद्‌ | ६॥ 

भा०-( तस्मे) उस त्राव्य रे ( दिशायाः दिशः) दक्तिण दिशा 
से (ष्मो मासो ) म्रीष्मके दोनो मासो को ( गोप्तारो श्रङकवेन्‌ ) गोषा, 
ङ्गर सक कास्पित किया (यन्ञाय्ञिय च वामदेष्य च भ्रनुष्टाताये) यक्ञायत्तिय 
श्रार नामदव्य इन दाना को भ्रत्य करिपत किया (यः एव वेद्‌) जो हस 
प्रकार के वान्य प्रजापति के स्वरूप को साक्तात्‌ जान ज्ञता दै ( एनं ) उस 
का (भ्रष्मौ मासो ) भ्रीप्म क्‌ दनो मास ( द्तिणायाः दिशः) दाक 
दिशा से ( गोपायतः) र्ता क्एतेहं श्चौर ( यक्ञायक्ञियं च वामदेन्यं च) 
यक्ञायक्ञिय चनौर वामदेभ्य दोन उसकी (अनु तिष्टतः) श्राज्ञा पालन कते हैं। 
तस्मे प्रतीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ वा्बिकौ मासौ गोघ्ारावकु्वेन्‌ वैरूपं 
चं वैराज्ञ चायुष्डातारों ॥ ८ ॥ वाचिकेन मासौ प्रतीय्परा दिशो 
गोपायतो वरू च॑ वेरा चानुं तिष्ठतो य एव बेदु ॥ ६॥ 


४५६८ छअथर्ववेदभष्ये [ स० १८४) । १५ 


भा०्-( तस्मै प्राच्याः दिशः ) प्राची विशा से उसके जिये (वार्षिकौ 
मासौ ) वषौके दो मासौ को ( गोक्षारौ भ्रकुवन्‌ ) ररूक करिपित करत है । 
शरीर (वैरूपं च चेराजं च भनुष्टातारौ) वैरूप भ्रौर वैराज के) ्नुष्टाता, श्राज्ञा 
पालक शस्य करिपित छ्िया है । ( यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार बस्य प्रजा- 
पति के स्वरूप को साक्तात्‌ जान लता है ( एन ) उसश्छो (प्रतीच्या दिशः) 
प्रती ची-पश्चिम दिशास पिद्धृली तरफ से ( वारिद्छौ मासौ गोपायतः) 
वधौ काल के दोन मास रक्षा करते हं (वैरूपं च वैराज च) वैरूप श्रौर वैराज 
ये दानो (श्नु तिष्ठतः) शर्य के समान उस को ्राज्लानुदूल कथ करते है । 
तस्मा उदीच्या दिशः । १० ॥ शारदौ मासा गाक्तारावकुर्वेदयेतं 
च नोचस चानुष्टातारं ।॥ ११॥ शारदावेन माखावुदीच्या दिणो 
गोपायतः श्येत चं नौधसं चानुं तिष्ठतो य एव वेद्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( उदीश्या दिशः ) उन्तर दिशा से ( तस्मे) उस चास्य प्रजाः 
पति के लिये ( शारदे मासा ) शरड्‌ ऋतु के दाने मासो को ( गोप्तारौ ) 
रद्चक ( श्रकु्वन्‌ ) बनाया । ( श्येतं च नौधसं च श्रनुष्टातारौ ) श्यत श्रौर 
नोधस दोनो को उसके राज्ञा पालक शत्य करलिपित करिया । (यः एव वेद्‌) 
जो इस प्रकार नात्य प्रजाति के स्वरूप को साक्षात्‌ करता हे (एनं) 
उस्षको ( शरदा मासो ) शरद ऋतु के दनो मास ( उदीच्याः दिशः) 
उतर दिशा से ( गोपायतः ) रक्षा करते ह । ( श्यत च नौधस ख ) श्यत 
श्नीर नोधस दानो ( श्रनु तिष्ठतः ) उसकी सवा करते हे । 
तस्मे श्चवायां दिशः ॥ १३॥ हैमनौ मासौ गोप्ारावकुःवैन्‌ भूरि 
चाशनिं चानुष्ठातारौ ॥ १४ ॥ दैमनावेने मासां श्चवायां दिशो 
गोपायतो भुभिश्चान्निश्चानुं तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १५॥ 

भा०--( धुवायाः दिशाः ) धुषा=मीचे की दिशा से ( तस्मे ) उसके 
क्ये ( दमनः मासो ) हेमन्त ऋतु के दोन मासो को ( गोक्षारो भ्रङ्वैन्‌ ) 
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रक्षक कर्षित किया । ( भूमिं च श्चद्निम्‌ च श्रनुष्टातासै ) भूमि भ्रोर 
अभ्नि ङो उसे श्रूप्य कल्पित च्िया। (यः एवेदं) जो वास्य प्रजापति 
के हस प्रकार के स्वरूप को सात्‌ कर ठता है ( एनम्‌ ) उसको ( हेमनौ 
मासी ) हेमन्त ऋतु के दोनो मास ( धुवायाः दिशः ) ‹ श्रवा › दिशा, 
अथौत्‌ भमिकीश्चोर से, नीचे ते ( गोपायतः ) रक्षा करते है शोर ( मिः 
च) भृमि श्रौर { भभ्निः च) श्नि ( धनु तिष्ठतः ) उसे शत्य क समान 
काम कूरते ह । 
तस्मा ऊरध्वोयां दिशः ॥ १६ ॥ शेशिसै मासौ गोप्तारावङ्थन्‌ 
दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ ॥ १७॥ श्भिरवेन मास्रातरृध्वौयां 
दिशो गापायतः। चोश्चांदिन्यश्चानुं तिष्ठत य पथ वेदं ॥ १८५ 

भा०--( उध्वंयाः दिशः ) उपर ङी दिशासे ( तसमै) उ्षकेलियि 
{ शशि मासौ) शिशिर छतु के दोनो मसो ङो ( गोक्तसि) रक 
{ भरकुषैन्‌ ) किपत किया । श्रौर ( दिवं च श्रादिष्यं च) दो~श्राकाश 
अर सूय को ( श्रनुष्टतासे ) क्मङर रत्य कल्पित किया । १७ ॥ (यः 
एवं वेद्‌ ) जो च्रात्य प्रजापति के हस प्रकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता 
है ( एनं ) उसकी ( शेशिर मासो ) शिशिर कालके दोनो मास (उर्वायाः 
दिशः) उपरी दिशासे ( गोपायतः) रक्ताकरतहै ्ौर (चोः च 
श्रादिस्थः च ) शाका शोर सूये ( श्नु तिष्टतः ) उसका रत्य के समान 
काम करते ॥ १८१ 

(५ ) त्रस्य प्रजापति का राञवतन्त्र | 
शद्रगंणसक्तम्‌ । मन्तोक्तो रुद्रो देवत्रा । १ भ्रण त्रिपदा समविषमा गायनी, १ द्वि 
त्रिपदा भुरिक्‌ भार्ची त्रिष्डप्‌ , १-७ त° द्विष्म प्राजापत्यानुष्टप्‌ + २ भ्रण त्रिपदा 
स्वराट्‌ प्राजापत्या प्रक्तिः, २-४ द्वि०, ६ त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री, ३, ४, ६ प्र 
त्रिपदा ककुभः, ५७ प्र० भुरिगृविषमागायतयौ, ४ द्वि° निचद्‌ शाक्षी गायत्री, 
७ द्वि° विराट्‌ । परोडश्रयै पञ्चमं पूर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


६०० ष्थवंवेदभाष्ये [ सु० १ (५) । ५ 
तस्तरे प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवमिष्वासमंनुष्ठातारमङ्कषन्‌ 
॥ १॥ भव पंनमिष्वासः प्राच्या दिशो श्र॑न्तैशादनुष्ठातानुं 
तिष्ठति नैनँ श्वा न भवो नेशानः ॥ २॥ नास्य पशून समानान्‌ 
हिनस्ति य पव वेद्‌ ॥ ३॥ 


भा०-( तस्मे ) उस वाप्य प्रजापति के लिये ( प्राच्याः दिशः श्रन्त- 
देशाद्‌ ) प्राची दिशा के भीतरी देश से ( इष्वासम्‌) धनुधरि ( भवम्‌ ) 
भवे का ( श्रनुष्टातारम्‌ ) उसका कमचारी ( भ्रकूर्वन्‌ ) बनाया ॥ १॥ 
( यः एवम्‌ ) जो इसके इस र्स्य को ( वेद्‌ ) जानता है ( एनम्‌ ) उसक्छ 
{ इष्वासः ) धनुधर, ( भवः ) भव ( प्राच्या. दिशः शन्तः देशात्‌ ) प्राची 
दिशा के न्तः देश से ( अनुष्ठाता ) उसका कर्मकर होकर ( श्रनुतिष्ठति ) 
उसकी भ्राक्लानुखार कायं करता दहै । (न शचः) न शै, (न भवः) न भव 
क्लीर (न शानः) न इशान दी ( एनं ) उसको विनाश करताटै शरोर 
वे भव, शव, श्रोर देशान ( न श्रस्य पशन ) न इस पशन्रो को(न 
समानान्‌ ) चरर न दसद समान, बन्धुभौ को ही ( हिनस्ति) विनाश 
करता हे | 


तस्मै दक्षिणाया दिशो च्॑न्तदंशाच्छर्वैमिष्ासम॑नुष्टातारंमकुर्वन्‌ 
॥ ४ ॥ शवे पएनमिष्वासो दत्िणाय! दिशः श्चन्तरदैशादनुष्ठाता 
तिष्ठति नै्न०॥ ५॥ 


भा०-( दक्षिणायाः विश भरन्तः देशात्‌ ) ददिश दिशा के भीतरी 
भाग से देव विद्रनगण ( तस्मे ) उसके किये ( शव॑म्‌ इष्वासम्‌ अ्नुषटा- 
तारम्‌ श्रष्वेन्‌ ) शव धमुधैर को उसका शरत्थ कल्पित करते ह । ( यः 
एवे वेद शवे; एनम्‌ दष्वासः दक्षिणाया दिशं; अन्तः देशात्‌ अनुष्ठाता ्रनु- 
तिष्टति न पन ० । नास्य पशूनू° दष्यादि पूचैवत्‌ ) जो ब्रास्य के एस प्रङ्यर्‌ 
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फ स्वरूप को जानता है शवै धनुर्धर होकर दकतिण द्विशाके भीतरी देश 
से उसक्रा रत्य होकर उसके श्राक्तानुसार कम करता है । श्रौर भव, शवै 
श्रौर दशान भीन उसको नाशा क्रतद श्नौरन उस्केमभित्रा का नाश 
करते हं । 

तस्मे प्रतीच्यां दिशो श॑न्तटंशात्‌ पेशपातिभिष्डासमनग्टातासम- 
कुवन्‌ ॥ ६ ॥ पशपतिरेनाभिष्ठासः प्रतीच्यां दिशो चऋर॑न्तर्दे- 
णादनु° ॥ ७ ॥ 

भा०-( प्रतीच्याः दिशः श्रन्तः देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी देश 
से ( तस्मै ) उस चात्यं प्रजापति क लिये ( इष्वासम्‌ पशुपतिम्‌ › बाण 
फेंकने वाले धनुधर पशुपति को ( श्वुष्टातारम्‌ भ्रकुवैन्‌ ) चाकर करटिपित 
करते । (यः एवंवेद) जो इस प्रकार के प्रजापति ब्राप्य के स्वरूप को 
जानता है ( पशुपतिः दष्वासः ) पथुपति धनुधेर ( एनम्‌ ) उसको ( प्रती- 
च्याः दिशः च्रन्तर्दशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी प्रदेश से ( श्रनुष्ठाता अनु 
तिष्ठति ) श्चूत्य उसकी सेवा करता हे ( नेन ०) इत्यदि पूववत्‌ । 
तस्मा उद्ैन्या दिके अन्तदशादुप्रं देवर्मिष्वासमनुष्ठातारः- 
मङ्वेन्‌ ॥८॥ उत्र एन देवदास उदीच्या दिणे अरन्त 
दे शर्नु० ॥ ६ ॥ 

( तस्मे उदीच्याः दिशः इत्यादि ) उन्तर दिशा से धनुधरं उग्रदेक को 
उसका श्ूत्य करिपित करत ह । (य एव वेदु दध्यदि० ) जो इस प्रकार के 
्रास्य प्रजापति के स्वरूप को साक्तात्‌ करता है ( उग्रः देवः इष्वासः एने 
उर्दीच्य० दध्यादि ) उग्र देव, धनुधर उसको उक्त दिशा के भीतरी देशस 
सेवा करता है । इत्यदि पू्ैरत्‌ । 
तस्मै च्चवायां दिशो अ॑न्तदंशाद्‌ स॒द्रमिष्वासमनुष्टातारमङवेन्‌ 


| १० ॥ रद्र एनमिष्ठासा श्चवाया दिशो अन्तः रादु” ॥११॥ 


६०२ अथववेद भाष्ये ( सू० ? (४) । १६ 


ष [ऋ , क 


भा०-( भ्ुवायाः दिशः भअरन्तर्दगात्‌ ) ध्रुवा=नीचे की दिशता के भीतरी 
देश से ( तस्मे ) उसके जिषे ( सदम्‌ इष्वासम्‌ श्रनुष्ठातारम्‌ श्रङुवैन्‌ ) रुद 
धनुर्धर को उसका भूत्य करिपित किया । (यः एदवेद) जो इस प्रकार 
के ब्रार्य प्रजापति के स्वरूप को सारात्‌ करता दै ( एन रुढः दष्वासः ) 
उसको रूद धनुधर ( ध्रुवायाः दिशः } ध्रुवा दिशा के ( च्नन्तः देशात्‌ श्नु- 
षटाता श्रनुतिष्ठति नास्य यः० इत्यादि ) तरी प्रदेश से उसकी सेवा करता है 
इत्यादि पूववत्‌ । 
तस्मा ऊध्वौयां दिशो श्रन्तर्दशान्महदिवभिष्वासमनष्ठातास्म- 
कुवैन्‌ ॥ १२ ५ म्रहादेव पनमिष्वास ऊर्ध्वाय पशो शन्ते शा- 
दनु० ।। १३॥ 

भा०-( उध्वांयाः दिशाः श्रन्तः देशात्‌ तरमै महदेवभ्‌ इष्वासम्‌ 
अनुष्ठातारम्‌ श्रकुवेन्‌ ) उपर की दिशा के भतरी देश से उसके लिये 
“मष्टदेव' धनुधर को उसा श्रुत्य कलिपत शिया ( यः एव वेद महदेव 
इष्वासः एनम्‌० ) जो व्रात्य के पेते स्वरूप छो साकतात्‌ जान लेता उर्ध्व 
दिशाकं भीतरी देश से महादेव धनुधर उसका कम कर होकर श्राज्ता 
पालन करता है । ( नास ० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
तस्मे सवेभ्या शअन्तदैशम्य रईणांनमिष्वरासमनम्टातास्मङ्कवन्‌ 
॥ १४ ।। ईशान पनमिष्वासः सर्वैभ्या शन्तदशभ्योष्ठातानु 
तिष्ठति नैनं क्वो न अवो नेशानः ॥ १५॥ नास्य पन्‌ न स्तंमा- 
नान्‌ हिनस्ति य पव सेदं ॥ १६॥ 

भा०-( सर्वेभ्यः श्रन्तदशेभ्यः तस्मे ईशानम्‌ इष्वासम्‌ श्रनुष्ठातारम्‌ 
श्रङकवेनू ) समस्त भीतरी देशो से उसके लिये दशान धनुर्धर को उसका 
श्रष्व करिपत करते हं । ( ईशानः एनम्‌ इष्वासः सवभ्यः भरन्तः देशेभ्यः ) 
समस्त भन्तदशेो से दशान धनुषैर ( श्रनुष्ठाता श्नु तिष्ठति } श्रव्यं उसकी 
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श्रा्ञा पालन करता है ( नेने शवै० दृत्यादि ) पूयवत्‌ । ( नास्य पशून्‌° 
द्यादे ) पूतैवत्‌ । 
~क -८-- 84 -- ~-केन्ठ 


( ६ ) व्रत्य प्रजापति का प्रस्थान । 


१ प्र०, २भ्र° आरौ पक्तिः, ३-६, ९ प्र° आसुरी बृहती, ८ प्र° परोष्णिक्‌ , 

१ द्वि०, ६ द्वि° आर्ची पंक्तिः, ७ प्र० आर्ची उष्णिकि, २ द्वि०,४ द्वि° साम्नी 

्रष्ट्प , ३ द्वि° साम्नी पंक्तिः, ५ द्वि०, ८ द्वि° आर्षी त्रिष्टप, ७ द्वि° साम्नं 

अनुष्डप्‌ , & द्वि° आर्ची अनुष्ट्प्‌ १ तृण आर्षी पंक्तिः, २ नृ०, ४तृ०निच्द्‌ 

बरही, ३ त° प्राजापत्या तरिष्डप्‌ , ५ वृ०, ६ तृ० विराड्‌ जगती, ७ तृ° आर्य 
बृहती, ९ तृ° विराड्‌ वृहती । षडूव्द्त्युचं पष पर्यायूक्तम्‌ ॥ 


स श्ववां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ त भुमिश्याग्निश्चोपंधयश्च 
वनस्पतयश्च वानस्पन्याश्च ठीरुधश्चानुध्य।चलन्‌ ॥ २ ॥ भूमन 
वे खोग्रेश्यौष्वीनां च वनम्पतीनां च वानस्यत्यानां च वीरुधां च 
प्रियं धामं भवति य पव वेदं ।( २॥ 


भा०--( सः धुवाम्‌ दिशम्‌ भ्नुव्य चलन्‌ ) व टवा=भूमि की श्रौर 
को दिशा को चला  ( तम्‌ ) उसके साथ २ ( भूमिः च श्रभ्चिः च भ्रौष- 
धयः च वनस्पतयः च वानस्पत्याः च वीरुधः च श्नु वि श्रचलन्‌ ) भूमि 
श्रभमि, श्रोषधियां, वनस्पतिर्ये बे ङ श्रार उनसे बनने वान्ते नाना पद्ध 
या उसकी जाति की लताष्‌ भी इसके पद्ध चली । (यः एवेवेद्‌) जा 
राप्य प्रजापति के इस प्रकार के स्वरूप को साकत्‌ करता हे (सः भूमः 
च, श्रम्नेः च, भ्राषधीनाम्‌ च, वनस्पतीनां ख, वामरपत्यानां च, वीरुधाम्‌ च 
प्रियम्‌ धाम भवति) बह भमि का, रपि का, श्रोषधिर्यो का वनस्पतियो का, 
वनरवति ॐ घने विकारो का श्नोर उन स्लताश्ना का प्रिय प्राश्रयष्ो जाताहै। 
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स ऊर्वी दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ४ ॥ तम्रतं च सत्यं च सूयश्च 
चन्द्रश्च नद्ह॑त्रा चानुव्य/चलन्‌ ॥ ५॥ ऋतस्य च वै स सत्य- 
स्यं च सूयस्य च चन्द्रस्य च नक्तन्रण्‌। च प्रियं धाम भवति य 
पव वेदं ॥। ६॥ 

भाग्-(सः उध्वा दिशम्‌ श्रनु वि श्रचलत्‌ ) बह ऊध्वो, उपर की 
द्विशा को चला । (ऋत च, सत्य च, सूयः च, चन्द्‌. च नसत्रासि च, 
तम्‌ भ्रनु चि श्रचलन्‌ ) ऋत, सत्यम्‌, सूयं, चन्द ॒श्रार नक्षत्र उसके साथ 
उसके पु २ चज्ञे। (यः एषं वेद्‌ ऋतस्य च, सव्यस च, सूयैख च, 
चन्दस्य च, नक्षत्राणाम्‌ च परियं धाम भवति ) जा वूत्य प्रजापति का ईस 
प्रकार का रहस्य साक्षात्‌ करता हे वह ऋत, सत्य, सूयै चन्द्‌ श्रौर न्तत 
का प्रिय श्चाश्रय दहो जातादै। 


स उत्तमां दिशमनु व्य/चलत्‌ ॥ ७ ॥ तमृचश्च सामनि च यजँषि 
च ब्रह्म॑ चानुव्यचलन्‌ ॥ ८ ॥ च्त्चां च स साम्नां च यजुपां च 
ब्रह्मणश्च प्रियं धाम भवति य पव वेदं | ६ ॥ 

भा०-( सः उत्तमाम्‌ दिशम्‌ श्रनु-वि-श्रचलत्‌ ) वह वाप्य प्रजापति 
उत्तमा=सव्र स श्रधिक उचो देशा $ भ्रोर चला ( तम्‌ ) उस पीचु पी 
( ऋचः च, सामानि च. यजूषि च, ब्रह्मच श्रनु वि-्रचलन्‌ ) ऋग्वद्‌ के 
मन्त्र, साम गायन मन्त्र, यजुमेन्त्र सार वह्मवद्‌, श्नथौत्‌ श्रथवंवद्‌ के मन्त्र 
चते । ( यः शएदरवेदु ) जी ब्रात्यके इस प्रकारके रवरूप को साक्तात्‌ करता 
हि (चां घः, साम्नां च, यजुषां च, ब्रह्मणः, प्रिय धाम मवति ) वह 
ऋग्वद, सामवेद, यजुर्वेद श्नौर रथवैवेद्‌ के मर्तो का प्रिय ्चाश्रय होजाता है । 
स बृहती दिशमनुव्य।चलत्‌ ॥ १०॥ तमिंतिहासश्चं पुराण च 
गाथाश्च नाराश घीर्चानुऽर/ वलन्‌ ॥ ११॥ इतिष्ठास्तस्यं च वै स 
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पुराणस्यं च गाथानां च नारशसीना च परियं धामं भवति य 
पव वेद्‌ ॥ १२६॥ 

भा०-( सः ) वह ( बृहतीं दिशम्‌ श्रनुग्यचलत्‌ ) "बृहती दिशा का 
खला । (११) (तम्‌ इतिहासः च, पुराणं च, गाथाः च, नाराशसीः च 
श्ननु वि-श्रचलन्‌ ) उसके षीष्धे २ इतिक्स, पुराण, गाथा श्रोर नाराय 
भी चली । (१२) (यः एवंवेद) जो इस प्रकार जानता है (सखः वै 
इतिहासस्य च, पुराणस्य च, गाथानां च, नाराशसीनां च, धिय॑ धाम भवति ) 
चष्ट निश्चय ही इतिष्टास पुराण, श्रथौत्‌ सृष्टि विषयक पुरातन रेतिद्य, गाधा 
प्रर नारारसियोका भी प्रियश्चाश्रयदहो जातादै। 
स परमा दिशमन्‌ व्य/चलत्‌ ॥ १३ ॥ तमादवनीयश्च गाहेपत्यश्च 
दक्तिराभिश्चं यक्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १४ ॥ 
छ्ाहवनीयस्य च वै स गाैपत्यस्य च दच्तिणाग्नेशं यक्षस्य च 
यज॑मानस्य च पानां च॑ प्रियं धामं भवति य एवं वेदं ॥ १५॥ 

भा०-( सः परमाम्‌ देशम्‌ भ्ननु वि-श्रचलत्‌ ) वह परम दिशा में 
चला । ( तम्‌ श्राहवनीयः च, गाहेषस्यः च, दक्तिणभ्भिः च, यज्ञः च, यज- 
मानः च पशवः च अनुष्यचलनू ) उसक पीद्धु २ श्राहवनीय, गाहेपत्य, 
दाक्ष णानि, यक्त, यजमान रार पशुभी चल्ते। (य पएवं वेद सः वै श्राह 
घनीयस्य ° प्रियं धाम भवति ) जो चास्य प्रजापति के इस प्रकार के तत्व के 
जान लेता है व्ट॒श्माहवनीय, गाैपत्थ, दङ्िशाभ्नि, यत्त, यजमान, श्रौर 
पथश्चोको भी प्रिय भ्चाश्रय दहो जाताहि। 


सोनादिश्रं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥१६॥ तमृतवश्चाटवाश्च लोकां 
लौक्याञ्च मासांश्चाधेमासाश्चांोरात्रे चानुव्य/॥च लन्‌ ॥१७॥ ऋतूनां 
च वेस श्मातवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां बाध. 
मासानां चादोरात्रयोश्च श्रियं धामं मवति य थवै वेद्‌ ॥ १८॥ 


क 
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भा०--सः बह व्रात्य प्रजापति ( श्रनादिष्टां दिशम्‌ श्रनुभ्यचलत्‌ ) 
'श्रनादिष्टा' दिशा को चल्ञा। ( तम्‌ ऋतवः च, भ्रात्तवाः च, लोकाः च, 
ल्लौकयाः च, मासाः च, श्रहोरात्रे च श्रनुवि-श्रचलनू ) उसके पीं ऋतु, 
ऋतुभ्रो के श्रनुकूल ब्रायु श्रादि, लोक, लाक मे विद्यमान नाना प्राणी, 
सास, भ्रमास, दिनरात ये खब चज्ञे | (यः ए्ववेदसः वै क्रतूनां च° 
इ्होरा्रयाः च प्रिय धाम मवति) जो त्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप का 
साक्षात्‌ करता है वह्‌ छतु, ऋतुर्थो के होने वजे विशेष पदार्थौ, लोके 
मे सित पदारथ च्रौर प्राशियो, मासो भर्धमाषा दिनो श्रीह रातोङका प्रिय 
श्राश्रय हो जाता ह । 
सोनात्रचां रशन व्य/जतत्‌ तता नावत्स्यैन्नमन्यत ॥ १६ ॥ नं 
दितिश्चानिश्शचडा चन्द्री चौनभ्यं चलन्‌॥ २० ॥ पितश्च वै 
सोदितेद्चेडायाए्चन्दराप्याङ्चं पिय ध्राम भवति य ण्य वेदं ॥२१॥ 
भा०-( सः) वह (श्रनावृतां दिशम्‌ ्रनुभ्यचलन्‌ ) " ्नच्रत्ता' 
जिधर से लौरकर फिएन श्राया जाय उस द्विश को चला । ( ततः ) तव 
वह व्राप्य प्रजापति श्रपनेको ( न श्रावःस्यैन्‌ ) कभी न लौटने वाला 
( श्रमन्यन ) मानने लगा । ( तं ) उसके पीये ( दितिः च अदितिः च) 
दिति श्रौर अदिति (इदा च इन्द्राणी च) हडा श्रौर इन्दाणी भी (श्रन्‌ व्य- 
चलन्‌ ) चले । (य पूवं वेद) जो प्रजापति के इस स्वरूप को साच्तात्‌ करता है 
(सः) वह (दितेः च, श्रदिनेः च, इडायाः च, दन्द्राखयाः च ) दिति, श्रदिति, 
इडा श्रोर इन्द्राणी का ( प्रिय धाम भवति ) प्रिय श्राश्रय हो जाता ह । 
स दिशोनु व्यचलत्‌ त विराडनु व्यचलत्‌ स्वै च देवाः सर्वश्च 
दवता; ॥ २२॥ विरजश्च वैस सर्वषां च देवानां सवोौसांच 
देवतानां धियं धामं मधति य एवे वेदं ॥ २३ ॥ 


{ति ह 2 षा ष 1 १ ~~~ ~~ "~= 


२९-` स्रौभनाब्रून्यां दि्म्‌ ' इति ह्रिनिकामितः पाटः 
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# 


॥ 


मा०-( सः दिश्षः अनु व्यचलत्‌ ) वह समस्त दिशार्श्रोमे चला 
( तं विराड्‌ श्रनुभ्य चलत्‌ ) उसके पाचु विद्यर्‌ चला रौर ( सवै च देवाः 
स्ताः च देवताः ) श्रौर सबदेव श्रौर सब देक्ता भी उसके पद्ध चले । 
(यः एवंवेद) जो राप्य के इम प्रकार के स्वरूपको जान लता दहं (सः) 
वह (विराजः च सर्वेषां च देवतानां, सैसां च देवतानां ) विराट्‌ का, सद 
देव भ्रीर स देचतार््ो का ( प्रिये घाम भवति) पिय श्राश्रयष्टो जाताहे। 
स सर्वानन्तदेणानन्‌ व्यचलत्‌ ॥ २४॥ तं प्रजापाक्ैश्च परमेष्ठी च॑ 
पिता चं पिनामरहश्चानुत्य्‌/च लन्‌ ॥ २५ ॥ प्रजापनेश्च वै स परमे- 
एनश्च पितुश्च पिनामहस्यं च प्रियं धाम भवाति य पव वेद्‌ ॥२६॥ 

भा०-( सः } वह ( सवाय श्नन्तदशान्‌ श्रनु व्यचलत्‌ ) समस्त भीतस 
दिशो मे चला । ( तम्‌ प्रजापतिः च, परमेष्टी च, पिता च, पितामः च 
श्ननुभ्य चलन्‌ ) उसके पी प्रजापति, परमेष्ठी, पिता ग्र पितामह भी चले । 
(यः एव वेद्‌ )जो मनुष्य प्रजापति के इम प्रकार स्वरूप क साक्तान्‌ करताहे 
(सः वे चह निश्चयसि ( प्रजापतः च परमेष्टिनः च, पितामहस्य च प्रियं धाम 
भव्रति } प्रजापति, परमेष्टी, पितः श्रोर पितामह ङा प्रिय श्राश्नम हो जाताह । 





(७) व्रत्य कौ समुद्र विभूति। 
१ त्रिपदानिनृद गायनी, > प्कपदा विराड्‌ वृहती, ३ विराड्‌ उष्णिक्‌ , ४ एकपदा 
गायत्री, ५ पक्तिः । पञ्चच सुक्तम्‌ । 

स मंटिमा सदु भत्वान्तं पृथिव्या श्र॑गच्छत्‌ स समद्रा भवत्‌ ॥९॥ 

भा०--( सः ) बह प्रजापति, बतपनि, समस्त कमो भ्रीर शक्तियो कर 
श्राश्रय (नाप्य ( महिमा ) महान्‌ ` ्रनन्त परमण वाला ( सद्व: ) दव- 
शील्त ( मृरवा ) होकर { पृथिव्याः अन्तम्‌ ) एथिवी के सब श्रोर ( चगच्चृत्‌) 
शष्ठ हो गया । ( सः समुदः श्रभवत्‌ ) वदी समुद हः सण्छ । 
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पर र 


ते प्रजापतिश्च परमेष्ठी चं पिताच पितामहरखापष्च श्रखाच 
वषं भूत्वानुञ्य॑ वतंयन्त ॥ २॥ 

भा०--(तम्‌) उसक पद्ध २ ( प्रजापतिः च) प्रजापति ( परमेष्टच) 
धीर परमेष्टी (पिताच) श्रौर पिता भ्रौर ( पितामहः च) पितामह 
( श्रापः च, श्रद्धा च) श्रापः श्नोर श्रद्धा (वष भूत्वा) श्रौर वषौ रूप होकर 
( श्रनुवि-श्रवत्तन्त ) रने लगे ¦ 
पेनमापो गच्छत्येनै द्धा ग॑च्छन्यैनं वषं ग॑च्छति य एव वेद्‌ ॥२॥ 

भा०-(यः एव वेद ) जो इसको सान्ञात्‌ जानता है ( एनम्‌ ) उसा 
(रपः श्रागच्डुन्ति) समस्त जल प्राक्त होते हं । (एन श्रद्धा श्र'गच्छुति) उसको 
श्रद्धा प्राक्च ्ोती है । ( एनं वर्ष श्रागच्छुति ) उसके वषौ प्रप्त शोती है । 
ते श्रद्धा चं यज्ञश्च लाकशचान्नं चान्नाद्यं च भृत्वाभिपयोवंरतैन्त ॥४॥ 

भा०-८ तम्‌ ) उसके चार भ्रौर ( श्रद्धा च यत्तः च, लोकः च, श्रन्न 
च श्रन्नादयं च भृष्वा श्रभिपयोवत्तन्त ) श्रद्धा, यज्ञ, लोक, श्रन्च ननोर श्रनाद्य 
रूपमे होकर रहे । 
पेन श्रद्धा गच्छत्यनं यज्ञा ग॑च्छत्थेनं लाको गच्छन्येनमन्नं गच्छ. 
त्थेनमन्नाचं गच्छति य एव वद्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(यः एवं वेद्‌ ) जो बाध्य प्रजापति के इस स्वरूप को जानता 
हि ( एन ) उसको ( श्रद्धा श्रागच्छुति ) श्रद्धा प्रास होती है । ( एनं यज्ञः 
आगच्छंति ) उसको यज्ञ प्राक्त होता है । ( एन लोकः श्रागच्छुति ) उसको 
ल्लोक प्रात होता है ( एन श्रन्नम्‌ श्रागच्छुति ) उखे श्रन्न प्राप्त हेते ह श्रौर 
(पनम्‌ भ्रन्ना्म्‌ श्रागर्छुति) उसको श्रन्न खाने की शङ्कि भी प्रप्त शेती है। 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सप्त पर्यायः, द्वादशाधिकदतमदस्ानचः । ] 
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(८ ) बत्यराजा। 


१ साम्नी उष्णिक्‌ , २ प्राजापत्यानुष्डप्‌ , ३ आची पक्तिः । घृचं दक्तम्‌ ॥ 
सो/रज्यत ततो राजन्यो!जायत ॥ १॥ 

भा०-( सः ) बह वास्य प्रजापति ( श्ररञ्यत ) सवका परेमपान्र दा 
शहा । ( ततः ) उसके याद्‌, उसी कारण से वद ( रजन्यः जायत ) राजन्य 
अथोत्‌ राजा हु्रा । 

स विशः स्वन्धरनन्नमन्नायंमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( खः ) वह वात्य प्रजापति ( सबन्धून्‌ विशः ) अपने बन्धुश्च 
सहित समस्त प्रजा के भौर ( न्नम्‌ भ्रननाद्यम्‌ ) भ्रन्न प्नोर श्रन्न के समान 
समस्त भोग्य पदाथ मा भोग साम्य के (श्रमि-उद्-श्रतिष्टव्‌ ) प्रति उख । 
सबका भरधेष्टता स्पामा हो गया । 
वेशांखवे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रिये. धामं 
भवाति य पव वेद्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-(यः एवेवेद्‌ ) जो ब्रास्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानत 
डे ( सः ) वह ( दिशाम्‌ सबन्धूनां ) समस्त बन्धुरा सहित समस्त प्रजाश्रौ. 
का ( श्रज्ञस्य च श्रन्नायस्य च ) शन्न श्रोर श्रन्न से उत्पन्न अन्य खाच पदाथ 


ङा ( प्रवं धाम भव्ति ) प्रिय भ्राश्रम हो जाता हे। 
(+ 48). + 


( € ) ब्य, समापति, समितिपति, सेनापति भीर गृहपति । 
१ आसुरी, २ आर्ची गायक्री, आर्च पक्तिः । चच सक्तम्‌ ।। | 
स विशोनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
भा०--{( सः ) बह जस्य प्रजापति ( विशः भनुम्यचलत्‌ ) प्रजाश्न।, 
की भ्मार भ्राया। | 


ई 


६१० अथववेदभाष्ये [ स्‌० १ (१०)! २ 
ते सभा च समितिश्च सेना च सुरां चानुच्य्‌।च लन्‌ ।। २॥ 

भा०-( तम्‌) उसके पी २ (सभा च, समिति; च, सेना च, सुरा च 
अनुव्यचलन्‌ ) सभा, समिति, श्रौर सेना श्रोर सुरा अर्थात्‌ ली भी चले | 
खभा्याश्च वै स समितेश्च सरनायाश्च सुरायाश्च भियं धामं 
भवति य एवै वेद्‌ ॥ २॥ । 

भा०-(यः एव वेद ) जो इस प्रकार के व्रात्य के राजन्य स्वरूप को 
जानता हं ( सः ) वह ( सभायाः च वै सः समितेः च, सुरायाः च, प्रियं 
धाम भवति ) सभा, समिति, सेना भ्रोर सुरा श्रथौत्‌ न्नी का प्रिय भ्राश्रय 
हो जातादे। 





( १० ) व्रात्य का श्रादर, ब्राह्म भरर च्तात्रवल का आ्रश्रय। 


१ द्विषदासाम्नी दती, २ त्रिपदा भार्ची पंक्तिः, ३ द्विपदा प्राजापत्या पंक्तिः, 
४ त्रिपदा वथमाना गायत्री, ५ त्रिपदा साम्नी बृहती, ६, ८, १० दविपदा आसुरी 
गायत्री, ७, ° साम्नी उष्णि्र्‌ ११ आसुरी बृहती । एक्रादकश्ञच सक्तम्‌ ॥ 
तद्‌ यस्यैवं, विद्रान्‌ बात्यो राकेतिथिगैहानागच्देत्र ॥ १॥ 
भर्या समनमात्मने मानयेत्‌ तथां छत्राय ना च्ुंते तथां राष्ट्राय 
ना चृर्नते ॥ २॥ | 

मा०्~( तत्‌ ) तो ( यस्य राज्ञः ) जिम रजा के ( गानु ) धर्से 
पर ( एव विद्वान्‌ ) इस प्रकार के व्रात्य प्रजापति के स्वरूप को साक्षात्‌ 
करने वाला ( चाप्य ) त्रासय प्रजापति । श्रत्िधिः ) भ्रत्तिथि हाकर्‌ ( श्राग- 
च्छत्‌ ) रावे बह ( एनम्‌ ) इस विदान्‌ ‹ वूतपरति * लोकपति प्रजापति, 
श्रचाये को ( न्रात्मनः ) च्षपने लिय ( श्रयांसम्‌ , श्रति श्रभिक कल्याश- 
कारी अनिग्रष्ठ मान कर ( मानयेत्‌ ) उसका श्चाद्रं को ( तथा ) वेसा करने 
से चद ( त्राय) चत्र श्र्थान्‌ सात्रबलयाराञ्य का (नभ्रा ब्रते) 
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प्राथ नहीं करता ( तथा ) उसी प्रकार वह (रष्टायन श्रा वृश्चते) श्रपने 
राष्ट्‌ का भी श्रपराध नरी करता विद्रान्‌ श्रतिधथि दी सेवा करके राजा 
श्रपने सात्र तेज, बल श्रोर राज्य श्रोर राष्ट्‌ को हानि नहीं पहुचाता। 


छतो वे ब्रह्म॑ च सत्र चोदतिष्ठतां ते श्र॑बृतां कं घ पिशात्रति ॥३॥ 

प्रतो वै बृ्टस्पतिमव ब्रह्य ध्र विंशत्विन्द्रं स्त्र तथा वां इति॥४।॥ 
७, 1 भ, [| | 

द्मतो वे बृह्स्पतिमेव ब्रह्म भराविशदिन्द्रं त्रम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-( श्रतः ) उस्र विद्धान्‌ प्रजापति सूपश्चचयैसे ्ी( बद्ध 
च ) बह्म-वेद्‌ श्रोर वेदक्त बाद्यख॒ भ्नौर ( कत्र च) खात्रबल शरोर वीयेवान्‌ 
चत्रिय ( उत्‌ श्रतेष्ठताम्‌ ) उस्पन्न होते है । ( ते अवरूताम्‌ ) वे दोन कते 
है । (कम्‌ भ्रविशाव ) हम दोनों बह्मबल श्रौर सतात्रवल कदां प्रविष्ट होकर 
रह । ( श्रतः ) इस वास्य से उत्पग्च ( बह्म ) बद्यवल, बद्यक्ान, वेद भौर 
जह्य लोग ( वृहस्पतिम्‌ प्च प्रविशतु ) वहस्पति परमेश्वर या महन्‌ 
वेदक्त का भ्ाश्रय सश्रोर ( सत्रम्‌ ) चात्रबल, वीयं ( इन्द्‌ प्रविशतु) 
देश्वयवान्‌ राजाका श्चाश्रयलं । ( त्थावा इति) ब्रह्य श्रौर क्त्र दोनौको 
'तथाऽस्नु" कह कर स्वीकार करताहै। (अतः वे) निश्वयसरे उस वस्य 
श्राचायै प्रजापति से उत्पन्न ( बह्म ) ब्रह्म्रत ( व॒दस्पतिम्‌ एव ) ब्रहस्पति 
श्राचाय मे ( प्र श्रविशत्‌ ) प्रथिष्ट दै । श्रोर { सत्रम्‌ इन्द्रं प श्रविशत्‌ ) 
सलाश्रवल्ल राजा के श्रधीन होता है। 


१ ॥ 


इय वाउ पथिकी वृहटस्पािारेवन्दरः ॥ 
द्यत्र या उ श्रम्निवेह्यासावारित्यः सत्रम्‌ ॥ ७॥ 
मा०--( इयम्‌ वा उ पथियी बुस्पतिः ) य पृथिवी ही शृहस्पति है 
श्रीर्‌ (थीः पुवद्न्दः) यहयो इन्द है। श्वधौत्‌ बहस्पति पथिवीके 
समन सवाध्रय है ( श्रयं वा उ भ्रभ्भिः ब्रह्म) यह सदा ही भभिहै भीर 


६१२ प्रथवंयेदमाष्ये [सु १८११)। १ 
( श्रसैौ भ्रादिष्यः श्रम्‌ ) यह श्रादित्य ' एच्र ` है। अर्थात्‌ रह्म ्रप्निके 
समान प्रकाशमान हे भौर चत्रवल् सूयं के समान तेजस्वी हे । 

पेनं ब्रह्म॑ गच्छंति ब्रह्मवडेसी भ॑वति ॥ ८ ॥ 

यः प्थेवीं बस्पतिम्नि बरह्म वृदे ॥ ६ ॥ 

भा०- (यः) जो ( पृथिवीम्‌ बृहस्पतिम्‌ ) पृथिवी को बृहस्पति 
कीर ( भ्रभिम्‌ बरह्म) त्रि को ब्रह्य (वेद्‌ ) जान लता है ( एनं ) उसके 
( ब्रह्म भ्रागच्छुति ) ब्रह्मबल प्राक्त होता है ( ब्रह्मदचैसी भवति ) वह ब्रह्म- 
वश्वरेवी हय जाता है । 

` पेनमिन्धिये गच्छुतीन्दियवान्‌ भवाति ॥ १०॥ 

य श्रांदिव्ये त्रं दिवमिन्द वेद्‌ ॥ ११॥ 

भा०~(यः) जो ( आदित्यम्‌ चत्रम्‌ ) रादित्य को सत्री श्नोर 
{ दिवम्‌ इन्वम्‌ षेद) धे! लोक को इन्द्र जानता ह भ्र्थात्‌ जो श्रादिस्यिे 
समान कात्रबल कोद्य लोक के समान दन््र राजा को जानता हे ( एनम्‌ ) 
उसको ( इन्दियम्‌ ) इन्द का दैश्चये ( श्रागच्छुति ) प्रा होता हे श्रौर बह 
( इन्द्रियवान्‌ भवति ) इन्दिय~इन्द के देश्चय से सम्पन्न होः जाता हे । 

५-3४-5 कण्ठे 

( ११) त्र।तपति भावाय का श्रतिध्य श्नौर श्रतिथियज् 
१ देवी पक्तिः, २ द्विपदा पूवा त्रिष्टुप्‌ अतिन्यकरी, ३.-६, <, १०, त्रिपदा आर्ची 
बृहती ( १० भुरिक्‌ ) ७, ९, द्विपदा प्रनापत्या वृहती, ११ द्विपदा आर्ची, भनु- 

पृ । एकादराच सक्तम्‌ ॥ 


तदु यस्यैवं विद्वान्‌ ्ात्योतिथिरहानागच्छेत्‌ ॥ १॥ 


(११) १-२-* भाद्िताश्चि चेदतिथिरम्यागच्छेत्‌ । स्वयमेनमभ्युरेत्य भूयात्‌ रत्य 
कावाटमीरिति । जात्य उदकमिशि ग्रात्य तपयर्त्विति । धुरा्मिदोत्रस्य 
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भा०-- (तद्‌) तो ( यस्य ) जिस गाहस्थ पुरूष के ( गृहान ) घर पर ( एवं 
विद्वान्‌ ) इस प्रकार के प्रजापति स्वरूप को जाननेक्ारा ( ब्रास्यः ) बात 
पति, शिष्यगर्थो का भ्राचायं ( भ्रतिथिः ) श्रतिथि होकर ( भागस्छेत्‌ ) 
श्वे तब- 


स्वयमेनमभ्युदेत्य वूयादु वात्य क्रा/वात्खीवत्योदकं वात्यं तपैय- 
न्तु ब्रात्य यथांते श्रियं तथास्तु वात्य यथां के वशस्तथांस्त्‌ 


वात्य यथां ते निक्ामस्तथास्त्वितिं ॥ २॥ 


भ०- गहपति ( स्वयम्‌ ) पने भाप ( एनम्‌ ) इसके समीप ( मि 
उतु एष्य ) उसढे सन्मुख, उठकर, श्राकर ( ब्रूयात्‌ ) भ्नाद्र सस्कार पूवक 
कषे. हे ( वृत्य ) च्रात्य' वूतपते ! प्रजापते ! ( क भवत्सीः ) श्राप कहां 
रहते ह । हे ( चास्य ) वृप्य, प्रजापते ! ( उदकम्‌ ) यह भ्रापके क्लिये जल 
है । हे ( वत्य ) वात्य प्रजापते ! ( तपैयन्तु ) ये मेरे गह ॐ जन श्राप 
भजन से वृत्त कर । ( वात्य ) हे वात्य ! प्रजापते ! ( यथा ) जिस प्रकारं 
मी (ते) ्रापको( प्रिथम्‌ ) प्रियहो ( तथा श्स्तु ) वैसादहीष्टो। हे ( वास्य) 
वास्य ! ( यथाते वशः) जेसी भ्रापृकी इच्छा हो ( तथा श्रस्तु) वैसा ही 
हो । हे ( वास्य ) ्रात्य प्रजापते { ( यथा ते निकामः ) जिख प्रकार भ्रापकीं 
श्मभिलाषा हो ( तथा श्रस्तु इति ) वेसा द्टी हो ्रथौत्‌ वेसा ही शिया जाम 
श्राप वैसादही करने षी श्चाक्षा दीजिये। 


यदेनमाह वान्य क्राविान्सीरितिं पथ पव तेन देवयानानव सन्दधे ॥२॥ 
भा०--( यद्‌ ) जो. ( एनम्‌ ) अतिथि ङे प्रति ( आह ) गृहपति 
कहता हे हि ( वात्य क भ्रवात्सीः इति ) हे प्रजापत ठात्य ! वातप ! श्राप 
होमाद्पांश्यु जपेत । व्रात्य यथा ते मनस्तथास्त्विति । व्रात्य यथातेव 


स्तथास्त्विति व्रात्य यथाते परियं लभास्त्विति व्रात्य यथा ते निकामस्तथा- 
स्त्विति ` इति आपण धण्षु°। 


६१४ अथवंवेदभाष्ये [ सृ० १८११) ८ 


[0 # ^ "~~ ^~ ~ + ~~ भ = + ५ न न न ५ "५ = कै 


कषां रहते है ( तन ) इस प्रकारे के प्रक्ष से ( देधयानान्‌ पथः एव श्नवर्न्धे ) 
देवयान मगौ को भ्रपने वश करता हे । 
यदेनमाह बात्योदकाभेत्यप एव तेनावं रुन्धे ॥ ४॥ 
भा०-( यद्‌ ) जब ( एनम्‌ श्राह ) अतिथि को गहपति कहता है 
कि ( वात्य उदकम्‌ इति ) हे वातपते ! यह जल हे ( अपः एव तेन भ्रव 
रुन्धे ) इसते वह समस्त ' श्चपः `, श्राप्तजर्नो, प्राप्तव्य ज्ञानो च्रोर कमी, 
बुद्धिर्यो, प्रजाश्रो को श्चपने श्रधीन करता है | 


यदेनमाह वाच्यं तपैयन््विति प्राशप्रच तेन वर्षीयसि कुरुते ।।५॥ 


१. ( यद्‌ एनम्‌ श्राह ) जव इस श्रतिथि को कषा जाता है 
( तपेयन्तु इति ) ढि मेरे गृहजन श्रापको भोजन से तृप्त करे ( इति ) इस 
धकार ( तेन ) भोजन स त॒क्त करने क्‌ क्यसि वह ( प्राणम्‌ एव ) अपने 
प्राण, जीवन को ( वर्षीयांसम्‌ कुरुते ) चिर वष तक रहने वाला कर लता 
हे भथौत्‌ च्चपने जीवन को दी दीधे करता हे । 


यदेनमाह बाल्य यथां ते परियं तथारित्वति प्रियमेव तेनाव॑ रन्दे ॥६॥ 
भा०-({ यद्‌ एनम्‌ नाह ) जव इस श्रतिथि को कहा जाता है कि 
( यथाते प्रिये तथा श्रस्तु दति ) नसा श्रापको प्रियदहोकसाद्ीहो (तेन 
प्रियम्‌ एव श्रवरन्धे ) इससे वह गृष्टपति श्चपने प्रिय लगने वाले पदार्थो 
पर ही वश करता है। 
पनँ परिये गच्छति परियः प्रियस्यं भवति य पवं वेदं ॥ ७ ॥ 
भा०- (यः एवंवेद) जो इस प्रकार के त्व को जानता है (एनं 
प्रिय च्चा गण्डुति ) उसको समस्त प्रिय पदाथ प्रप्त हाजाते हिं । । प्रियः प्रियस्य 
भवति ) भ्रपने प्रिय लगने वाले जन को स्वय भी वह प्रियदहो जाताद। 
यदेनमाह गत्य यथां ते वशस्तथा्त्विति वशमेव तेनाव रन्दे ॥८॥ 


सृ० १ (११)। ११] पञ्चदशं कारडम्‌ ६१५ 

भा०--( षद्‌ एनम्‌ श्राह ) जो श्रतिधि को कहता है §ि ( वस्व 
अथाते वशः) हे वात्य जैसी श्रापकी कामनः हे ( तथा श्रस्तु इति ) वेला 
डीष्टो ( तेन वशम्‌ एव श्रवरन्धे ) दसस क मनायोरय सब पदाथ को चद 
अपने वश करता है | 
एनं वशो गच्छति वरशी वशिनां भवाति य एव वेदं .॥ ६ ॥ 

भा०-( यः एव वेद्‌) सो इस तत्व को इस प्रकार सादात्‌ कर जता 
डे ( वशः ) समस्त भ्रमिलाषा योग्य पदाथ ( एन श्चा गच्छति ) उसक प्राच 
हाते है । श्रौर बह ( वशिनां वशी भवति ) वशी लोर्गोस भी सबसे बद 
कर वशी. सब काम्य पदार्थो का स्वामीष्े जाता३। 
यदेनमाह बात्य यथां ते निकामस्तथास्त्वातें निकाममेव तेनाव॑ 
रुन्द्धे ।॥ १० ॥ पेनं निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्य भवति 
य पव वेदं।॥ ११॥ 

भा०-( वद्‌ एनम्‌ श्राह ) जो श्रतिथि को का जाता है छि हे ( वात्य 
यथा ते निकामः ) वत्य ! जो श्रापकी कामना है ( तथा श्रस्तु) वेसा 
हो, देसी भ्राज्ञा कीजिये ( इति तेन निकामम्‌ एव भ्रवरन्धे ) उससे वह 
श्मपने टी कामना योग्य सब पदार्थो को प्राप्त करताहि । (यः एच वेद्‌) 
जो इस ततव को जानता है ( एन निकामः श्रा गच्छंति ) उसको उसका 
कामनःयोम्य पदाथ प्राक्त होता हे श्रोर ( निकामस्य निकामे भवति ) जिसके 
य चाहता है वह भी उसके इच्छा के धीन ष्ट जाताहै। 

( १२ ) भरतियि यज्ञ | 
१ त्रिपदा गायत्री, २ प्राजापत्या बृहती, ३, ४ मुरिक्‌ प्राजापत्याऽ्नुष्डप , [४ 
साम्नी ], ५, ६, ९, १० भदुरी गायत्री, < विराड्‌ गायत्री, ७, ११ त्रिपदे 
प्राजापत्ये त्रिष्टुभौ । एकादश्यै दादश पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


। ११८ निकामी › इति हिरनिकामितः । 


६१६ भथवेवेवभाष्ये [ ख १ (१२) । भ 
तद्‌ यस्थेवे विद्धान्‌ वादय उद्धंतेष्ठग्निष्वधिंधिंतेग्निहात्रेतिथि 
गृहानागच्छत्‌ ॥ १॥ खयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद्‌ बाद्याति सृज 
होष्यामीति ॥ २॥ 

भा०-( तत्‌ ) तो ( यस्य गृहान्‌ ) जिसके धर पर (एवं विद्वान्‌ 
ब्रात्यः ) इस प्रकार ज्ञानवान्‌ 'वात्य', आचाय, प्रजापति ( उद्९तश्ु अभ्निषु ) 
श्रभ्नियो के उदष्त होने पर, अथात्‌ गाहेपत्याभि से उखा कर आहवनीय मे 
आधान किये जने पर न्नर ( श्रभ्िष्ोत्रे भ्रधिशरिते ) अन्निहोन्र के प्रारम्भ 
हो जाने पर ( ज्ागच्छेत्‌ ) चव तव गहपति ( स्वयम्‌ एनम्‌ भ्रधि-उद्‌- 
एष्य ) स्वयम्‌ उसके लिये भादर पूवैक उट कर, उसके समीप श्राकर ( बयात्‌ ) 
कहे ( वात्य भ्रतिसज ) हे ब्रास्य, प्रजापते ! भ्राक्ला दो ( होभ्याभे इति ) 
मे अभनिहोत्र कङ्गा । 
स चातिसुजेङंहुयान्न चातिसुजश्न जुहुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०-( खः च भ्रतिसजेत्‌ ) शरीर यदि बह राक्षा दे तो ( जुहुयात्‌ ) 
हवन करे । ( नच श्चतिसजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) न आज्ञा करे तोन होम ङरे। 
तत य एवं विदुषा वात्येनातिसष्ो जुहाति ॥ ४॥ 
श्र पित॒याय पन्था जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-(यः) जो ( एवे ) इस प्रकार स ( विदुषा वरात्यन भ्रतिसष्टः) 
विद्धान्‌ ब्रास्य से श्राज्ञा पाकर ( जुष्टोति ) अभ्नि्ोत्र करताहि (सः) वह 
( पिवृयायो पन्थाम्‌ ) पितृयाणं मागे को ( प्रजानाति ) भल्ली प्रकार जान 
लेता है भ्नोर ( देवयान प्र) देवयान मागे केतव को भी जान जिताहि। 


१-३-, यस्योदुधृतेध्वहुतेव्वप्िष्वतियिरभ्यागच्छेतस्वयमेनमभ्युदेत्य त्रयात्‌ 
व्रास्यातिखज होष्यामि श्स्यति सष्टेन होतम्यम्‌ । सनत्िस॒ष्शचस्ज्ुदाद)¶ 
त्राह्मणमाह ' इत्यापस्तम्ब धम सृते । 


सघ० १ (१२) । ११] पञ्चदशं कारडम्‌ ६१७ 
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यस्यास्मिल्लकः 


क, छः १ क, १ €। 
न ठेवष्वा चश्चत हुतमस्य भवति ॥ ६ ॥ पयस्यास्मिर्लाक श्राय- 
तने शिष्यते य पव विदुषा ब्रात्येनातिसष्टा जुहोत ॥ ७ ॥ 


भा०-(यः) ज (पुव ) इस प्रकार ( विदुपा वाव्येन श्रतिसृष्टः जुष्टोति ) 
विद्धान्‌ प्रजापति से ज्ञा प्राक्ठ करके श्घिष्टोत्र करता है वह (न देवेषु 
श्रा बश्वते ) देवतार््ो, विद्वार्नो के प्रति कोद श्रपराध नही करता । ( ्रस्मिन्‌ 
लाके ) इस लोकम ( अस्य ) इसका ( श्रायतनम्‌ ) भ्मायतन ्चाश्रयया 
प्रतिष्ठा ( परिशिष्यते ) उसढे बाद भी बनी र्ती है । 


मथ य पये विदुषा त्रार्येनान॑तिसृष्ठ जुहाति ॥ ८। न पितुयागा 
पन्थां ज्ञानाति न देवयानम्‌ ।॥ ६ ॥ श्ना देवेषु चश्चते श्चदुतमंस्य 
भवति ॥१०॥ नास्यार्मिल्लोक श्रायतंनं शिष्यते य एवं तिदुषा 
वात्वेना्नतिसष्ठा होतें ॥ १९ ॥ 


भा०-( श्रथ) श्रौर (यः) जो ( एवं विदुषा घ्रत्यन ) इस प्रकार 
के त्रासय से (श्ननतिखष्टः) विना श्रा प्रप्त करिये हो ( जुदेति ) भअन्निहात्र 
करता ह वह ( न पित॒याणे पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ) न पितृयाण के 
माग के तत्वको जनता श्चरं न देवयान केमगको दही जानता हे) 
वष्ट ( देवेषु श्रा बृश्चते ) देवो, विद्वान के प्रति भी भ्रपराध करता हे, उनको 
श्प्रसन्न करता है । ( अस्य श्रहुतम्‌ भवति ) उसके विना श्राज्ता के हवन 
ङ्ियाहश्राभीन हवन कयि के समान हे । वह निष्फल हो जाता है । भरर 
(यः) जो ( एवं विदुषा वृ्येन ) इस प्रकार के विदधान से ( भ्रनतिख्ष्टः ) 
विना आज्ञा प्राक्त किये ( जुहे,ति ) श्राहति करता है ( भरस्य भ्ररिमन्‌ लोके 
भ्रायतनं न शिष्यते ) उसका इस लोक मे भ्रायतन, प्रतिष्ठा भी शेष नरी 


शहतती । 
नि धनः 


६१८ अथवेवेद्माष्ये { स्‌० १८१६९) ४ 


( १३ ) भतिथि यज्ञकम फल | 


१ प्र० साम्नी उष्णिक्‌ , १ द्वि° ३ द्वि° प्राजापत्यानुष्टुप्‌ , २-४ ( प्र° ) मारी 

गायत्री, २ द्वि°, ४ द्वि° साम्नी वृहती, ५प्र० त्रिपदा निचद्‌ गायत्री, ५ द्वि° 

हिपदा विराड्‌ गायत्री, £ प्राजापत्या पंक्तिः, ७ आसुरी जगती, ८ सत्तः पंक्तिः, 
९ अक्षरपंक्रिः । चतुश्च त्रयोदश पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


तद्‌ यस्यैवं विद्धान्‌ वात्य एकां रातरिमतिथिगैदे वसंति ॥ १॥ 
ये पृथिव्यां पुरयां लाकास्तानेव तेनाव न्दे ॥ २॥ 

भा०-(चद्‌ ) तो ( यस्य गृहे ) जिसके घर मे ( एवम्‌ विदान्‌ 
वात्यः ) इस प्रकार का विद्वान व्रात्य प्रजापति ( एकाम्‌ रात्रिम्‌ ) एक रात्रि 
भर ( भरतिथिः ) श्रतिथे होकर ( वसति ) र जाता हे ( तेन ) उस्न 
बह गहपति ( ये पृथिष्यां पुर्याः लोकाः ) जो प्रथिवी प्रर पुण्य लोकै 
{ तान्‌ श्रव रुन्धे ) उनको प्राप्त करता है, श्पने वश करता है । 


तद्‌.यस्येवे विद्धान्‌ बात्यों दितीयां रात्रिमतिथिगैदे बसति ॥३॥ 
येन्तरिंे पुर्या लाकास्तानेव तेनाव खन्द्धे ॥ ४॥ 


भा०--( तत्‌ यस्य गहे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः श्रतिथिः द्वितीयां रात्रिम्‌ 
बसति ) तो जिसक घर पर इस प्रकार का चिद्वाचू व्रात्य श्रतिथि हाकर 
दुसरी रप्रिमर भी र जाता हे (ये श्रन्तरिक्े पुण्या लोकाः तान्‌ तेन 
श्व रुन्धे ) तो वह गटपति अन्तरिशमे जो पुय लोक ह ( तान्‌ भव- 
रुन्धे ) उनो श्रपने वश करता ह । 
१-५-* एकरराधरं चेदत्तिथिं वास॒येन पार्थिवान्‌ लोकान्‌ अभिनयति द्वितीम 
यान्तरिश्यां स्तृतीयया दिव्यांश्चतुर्ध्यापरावतो कोकानपरिभिताभिरपरि- 
मितष्धिकानभिजयतीत्ति विशायते › इत्ति आपस्तम्नधमसूत्रे । 


स० १८१३२) १२] पञ्चदशं काण्डम्‌ ६१६ 
तदू यस्यैवं विद्धान्‌ बात्यस्तृतीयां रािमतिथिगदहे वस्ति ॥५॥ 
य द्विवि पुरयां लोका स्तानव तनाव रुन्द्धे ५ ६॥ 

भा०--( तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ वाप्यः तृतीयां रात्रिम्‌ भ्रतिधिः 
वसति ये दिवि पुर्याः लोकाः तानू तेन श्रषरन्धे ) तो जिस घर्मे एसा 
विद्वान्‌ वात्य तीसरौ रात रह जाताहेताजोद्धौ लोक मे पुण्य लोक हें 
वष्ट गहपति उन पर भी वश करता हे। 
तद्‌ यभ्येवं विद्वान्‌ त्रास्यश्चतु्थी रा्निमतिथिगेहे वसंति ॥ ७॥ 
ये पुरा्यानां पुर्यां लोकास्तानेव तेनावं सन्दधे ॥ ८॥ 

भा०-' तद्‌ यख ° चतुथा रत्निम्‌० वसति ये षुययानां पुष्या लोका;०) 
जिसके घर पर इस पकार का विद्वान्‌ वास्य श्रतिधि होकर रहता है दह जो 
पुण्य लोका मे से भी उक्तम पुरय लोक दं उनको श्रपने वश करता है । 


तद्‌ यस्वैव विद्धान्‌ बाल्योपरिभेता राश्रीरतिथिगहे वसति ॥६॥ 
य पवापरोपिताः पुरया लोकाम्तानव तनाव खन्द ॥ १०॥ 
भा०-( तत्‌ यस्य ° श्रपरिभिताः रात्रीः श्रतिथिः गहे वसति येपएक 
श्रपरिश्रताः पुण्याः लोकाः” ) जिसके घर पर इस प्रकार वदान्‌ वृत्य 
प्रजापति श्चपरिमित, भ्ननेक रात्रियै निवास करता है तो वह गृहपति जा 
श्रपरिभित, सख्य पुखय लोक हैँ उनको भी पने वश करलतादवै। 


श्रथ यस्याव्रात्यो बात्यत्रुवो ना प्रविश्चव्यातिथिगेदानागच्छत्‌ ॥१९॥ 
कर्व॑देने"न चैने कर्च॑त्‌ ॥ १२६॥ 
भ०-( श्चथ ) श्रीर्‌ ( यस्य ) जिसके ( गृहान्‌ ) चर पर (श्रव 
व्यः) वूत्य न होता इ्ुश्रा मी ( जत्यन्रुवः ) श्रपने को व्रात्य बतलाता हुश्रा 
केवल्ञ ( नामविञ्नती $ ) नामभर धारण करने वाला ( श्रतिथिः ) तिथि 
१. * नामविन्नत › इति हिटनिकामितः पाठः । * नाम- विभ्रती ' अत्र इयाड- 
याजीक्राराणामुपस्त्यानमित्ति सोरिकारदिशद्छान्दसः । 


६२० शअथवेवेदभाष्ये [ सू० १(१४)।२ 
( श्रागच्छेत्‌ ) भ्रा जाय तो फिर ( कवैत्‌ एनम्‌< ) क्या उसका श्रनाद्र 
करे? (न च एनं क्त्‌ ) ना । उदा भी भनाद्र न करे । परन्तु- 


छ्मस्ये देवताया उदकं याचामीमां देवतां वास्य इमामिमां देवतां 
परि वेवेम्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ ॥१३॥ तस्यामेवास्य तद देवतायां 
हुतं भ॑वति य पव वेदं ॥ १४॥ 

भा०-( श्रै देवति ) इस देवता के निमित्त ( उदकं याचामि ) 
जल स्वीकार करन ढी प्राथना करता हूं । ( इमां देवतां वासये ) इस देवता 
कोम श्रपने घरमे निवास देता हं । ( इमाम्‌ इमाम्‌ देवतां परिवेवाभि ) 
इस देवता को भे भोजन श्रादि परोखता हूं ( इति ) इस प्रकार भावना से 
ही ( एनं ) उसके भी ( परिवेविष्यात्‌ ) सेवा शुभूषा करे श्रौर भोजनादि 
दे। (कः पए्यवेद्‌) जो हस्र प्रकार का सत्व जानताहि ( तस्याम्‌ एक 
देवतायाम्‌ ) उस देवता के निमित्त ( धस्य ) इस गृहस्थका (तत्‌ 
इतम्‌ ) वष्ट व्वाग उसे प्राप्त ( भवति ) हो जाता है । 


( १४) व्रात्य भन्नादके नानारूप श्रोर्‌ नाना रश्रयं मोग। 


१ प्रण त्रिपदाऽनुष्टप्‌ , १-१२ द्वि° द्विपदा सासुरी गाग्रनी, [ ६-९ द्वि भुरि 
प्राजापत्यानुष्टप्‌ ], २०, ५प्र० परोष्णिक्‌ , ३ भ्र° अनुष्ट्प्‌ , ४भ्र° प्रस्गार 
पृक्तिः, ६ भर° स्वराड्‌ गायत्री, ७ प्र० ८ प्र° आर्ची पक्तिः, १० प्र° युरिङ्‌ 
नागी गायत्री, ११ प्र० प्राजापत्या त्रिष्टुप । चतुर्विदात्युचे चतुद पर्यायसृत्तम्‌ ॥ 
स यत्‌ प्रां दिशमन्‌ व्यच॑लन्माखतं शधों भृत्वानुव्य।चलम्मनो. 
चद कत्वा ॥ १ ॥ मनंसान्नादेनान्नमस्ति य एव वेदं ॥ २॥ 


१, ‹ करौदरेनम्‌ ' इत्ति पुवं प्रश्नासिप्रायेण पाठः । 


स० १ (१४)।६ ] पञ्चदशं कारडम्‌ ६२१ 
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भा०-( सः ) वह त्रात्य प्रजापति ( यत्‌ ) जव ( प्राची दिशम्‌ ) 
भ्ाश्वी दिशाकी भौर ( श्रनुवि-भ्रश्वलत्‌ ) चलाते वह ( मनः) मनका 
( अन्नाद्‌ ) अन्न का भोक्का ( कृत्वा ) बनाकर ( मारुतम्‌ शर्ध॑ः भूत्वा ) 
भारत, मरुत्‌ सम्बन्धी बल स्वरूप ॒ष्ाकर ( श्रनुचि -श्र चलत्‌ ) चला । 
(यः एवंवेद) जो इस प्रकार का तत्व साच्धात्‌ कर लेता है वह (मनसा) 
मनोरूप ( भ्रज्नादेन ) श्रन्न के भाक्र्‌ सामथ्ये से ( श्रन्नम्‌ ) भन्न पूथिवौ के 
भ्मन्नादि पष्ठाथे को ( अत्ति) भोग करता दहै । 


स यद्‌ दर्धिणां दिशमनु व्यच॑लदिन्द्रों मूत्वानुभ्य/यलद्‌ बलमश्नादं 
कृत्वा ॥ ३ ॥ बलेनान्नादेनान्न मत्ति य एवं वेदं ॥ ४॥ 


भा०-( सः ) वह त्राव्य प्रजापति ( यद ) जव ( दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ ) 
दङ्िणा ( दश्ःबलकी ) दिशा की श्चोर ( श्रुवष्यचलत्‌ ) चला तो ( बलम्‌ 
प्मनादं कृष्वा ) बलकेो ्मन्नाद, भोक्ता बना कर ( इम्दः भृत्वा श्नुष्यचलत्‌ ) इन्द, 
एेश्वयै वान्‌ , सख्रार होकर चल्ञा । ( यः एवे वेद्‌ बलेन श्रस्नादेन श्ज्नस्‌ श्रत्ति ) 
जो ब्रास्य क इस प्रकार के स्वरूप को जानता है वह वल रूप रघन का भङ्गा 
होकर भोग करता हे । 


स यत्‌ प्रतीचीं िशमन्‌ व्यचलद्‌ वरुणो राजा मृत्वानुव्य।/चलद- 
पो/च्रादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ द्धिरंन्नादीभिरनन॑मत्ति य एव वेद्‌ ॥ ६॥ 


भा०--{( खः ) वह नात्य प्रजापति ( यत्‌ ) जब ( प्रतीचीम्‌ दिशम्‌ ) 
प्रतीची भ्रथौत्‌ पश्चिम दिशा की भ्रोर ' भनुभ्यचलत्‌ । चला । वह स्वय (वर्णः 
राजा भृष्वा ) सवके बरणं करने योग्य, राजा होकर ( श्रपः ) समस्त भ्रात 
प्रजान को ( अन्नादीः ) अन्ननराष्ट्‌ के भोग्यं पदार्थो का भोक्ता ( कृत्वा) 
ननाङर ( भ्रनुष्यघक्ञत्‌ ) चला । (यः एव वेद्‌) जो इस प्रकार के बत्य 
प्रजापति के स्वरूप को जानता है ब ( भरडिः भन्नाद्रीभिः भ्रन्रम्‌ अत्ति) 


६२२ छ्थवेवेदभाष्ये [ सू० १ (१४) । १२ 
स्वयं भी अन्न श्रादि की भोक्गी भ्राप्त प्रजाना द्वारा स्वयं ( श्रन्नम्‌ रत्ति) 
दमञ्च क! भोग करता ह । 

र | छे, के 1 

स यदुदीचीं दिशमनु ग्यचलत्‌ सोमो राजा भूत्वानु्य।चलत्‌ 
सप्र्बिभिदेत श्याटतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७ ॥ ्ाडुत्यान्नाद्यामच्ि य 
एवं वेदं ॥ ८ ॥ 

भा०-( सः ) वह { यद्‌ ) जब ( उदीचीम्‌ देशम्‌ श्रनुभ्यचल्ञत्‌ ) 
उदीची दिशा को ला ता वह ( सोमः राजा भृत्वा) साम राजा होकर 
( श्चाहुतिम्‌ श्रज्ादीम्‌ कृतवा सक्त्षिभिः इतः ) भाहूति शो पृथिवी के समस्त 
भोग्य पदाथा का भोङ्की बनाकर स्वयं सप्त्षिये द्वारा प्रदीक्त होकर ( श्रसुव्य 
चलत्‌ ) चजा। ( श्राहप्पा श्रन्नाद्या ) श्राहति रूप भत्र की भोकर शक्गि से वह 
( श्रक्नम्‌ श्रतति ) अन्नका भोग करताहे (रः एवयेद्‌) जा वास्य के इस 
स्वरूप का साश्वात्‌ करता है । 
स यद्‌ ध्रुवां दिशमनु व्यचलद्‌ विगणुभृत्वानव्य।चलद्‌ धिराज- 
मश्नादीं कत्वा ॥ ६ ॥ विराजान्नाद्यान्नमत्ति य एवे वेदं ॥ १० ॥ 


भा०-( सः ) वष्ट व्रात्य प्रजापति ( यद्‌ ) जब ( धुवाम्‌ दिशम्‌ 
श्रनु वरिश्रचलत्‌ ) भुवा दिशाकी श्रोर चला ( विष्णुः मृत्वा विराजम्‌ 
श्रन्नादीम्‌ कृत्वा ) स्वयं विश्णु होकर विराट्‌ प्रथ्वीकोष्टी न्नका भोक्ता बना 
कर ( श्नु वि-श्रचलत्‌ ) चला । (यः एववेद्‌) जो इम प्रकार चाव्य 
ध्रजापति क स्वरूप को जानना है वहइ ( विराजा चरन्नाद्य श्रन्नम्‌ च्रनि) 
(विराज) रूप अन्नकीभोक्रीसेश्रन्नका भोग करताहे। 
स॒ यत्‌ परशूननु व्यचलद्‌ खद्रो भत्वान॒ञ¶्/चलदोषध्रीरन्नाद्‌); 
कृन्वा ॥ ११ ॥ श्रोष॑धीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एप वद्‌ ॥ १२॥ 

भा०-(सः) वह्‌ प्रजापति ज्रास्य ( यत्‌ } जत्र ( पशून्‌ भ्रनुग्य चलत्‌ } 
शुभा की भोर चन्ना तव (रद्रः भृत्वा ्चोषधी च्त्रादीः कृत्वा अनुभ्य- 


सु° १ (१४) । १८] पञ्चदशं कारडम्‌ ६२३ 
चलत्‌ ) वह्‌ स्वर्यं । रद्‌ › होकर श्रौर श्रोषधि्ेो को प्रन्नकी भोङ्की बनाकर 
( श्रनुभ्यचलवत्‌ ) चला । (यः एववेद्‌) जा नाप्य कं इस प्रकार के 
वरूप को जानक्तेता है वह ( श्रोषधाभिः श्रन्नादीभिः श्रन्नम्‌ श्रत्ति) 
श्रोषधिस्वरूप श्चन्न की भोक्रशक्गिया से रन्न का भोग करता हे। 

स यत्‌ {तृननु व्यच॑लद्‌ यमो राजां भत्वानुभ्य।/चलत्‌ खधाकागः 
मेश्नादं कृत्वा ॥१३॥ खधाकारेणाज्चादेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥१४॥ 
भा०--( सः) वह ( यत्‌ ) जव ( पित्न्‌ ) पितृ=पालको के प्रति 
( श्रनुभ्यचलत्‌ ) चला तो वह्‌ स्वय ( यमः राजा मृसा ) यम राजा होकर 
( स्वधाकारम्‌ श्क्नाद्‌ करत्वा अनुव्यचलत्‌ ) स्वधाकार को श्रस्नभोङ्का बनाकर 
चकला । (यः एव वेद) जो व्रात्य के प्रजापति के इस स्वरूप को जान ज्ञेता 
डे व ( स्वधाकारेण भन्नादेन न्नम्‌ अत्ति ) स्वधाकार रूप श्रक्नाद्‌ से श्रञ्च 
का भोग करता द। 
स यन्म॑नुष्या$ननु व्यच लदनच्निभूः वानुभ्य्‌/चलत्‌ खाहाकारमंननादं 
कुत्वा ॥ १५ ॥ खाहाकारेणंन्नादेनान्नमात्ति य एवे वेदं ॥ १६ ॥ 
भा०-( सः य॑त्‌ मनुष्यान्‌ श्रनुष्यचलत्‌ ) वह ब्रास्य प्रजापतिं जब 
मनुष्यो ® प्रति चला तो ( श्रभिः भृत्वा स्वाहाकारम्‌ श्रन्नादं कूत्वा श्रनुव्य- 
चलत. ) वद्‌ स्वय श्रि होकर स्वाहाकार को श्रन्नाद्‌ बना कर चला। 
( स्प्राकारेण श्रन्नादेन श्रञ्नम्‌ श्र्तियः एववेद्‌ ) स्वाहाकार रूप श्रन्नादसे 
ही वह श्रन्न भोग करतार जो बाप्य के इस स्वरूप रो जानता । 
स यद्या दिशमनु व्यचलद्‌ बरडस्प ति मूर्वानञ्य/चलद्‌ वषर्‌ का- 
रमाद्‌ कत्वा ४१७॥ चषटूकाः णान्नदिनाज्मत्ति य पं वेद्‌ ॥१८॥ 
भा०-( सः यद्‌ ऊर्व दिशम्‌ श्रनुभ्य चलत्‌ ) वह जव ऊरध्वैदिशा 
को चला तव्र वह स्वय { बहस्पतिः भूत्वा वषट्कारम्‌ श्रन्नाईं कृत्वा अ्रनुभ्य 
चश्लत्‌ ) वृटस्पति होकर वषट्कार को श्रक्नाद्‌ बनः क्र चल्ला । (यः एच वेद्‌) 


६२४ भथववेदमाष्ये [ सू० १ (१४) । २४ 
ओ इस प्रकार के व्रात्य के स्वरूप को जानता है ( वषट्कारेण भ्न्रादेन 
अश्नम्‌ भत्ति ) वषट्कार रूप श्रक्नादं से स्वय भन्न का भोग करता हे । 

स यद्‌ देवाननुव्यचल्दीशानो भूत्व लुव्युतर लन्मन्युमन्नाद कत्वा॥१६ 

मन्युन।न्नादेनाक्नमत्ति य पवं वेद ॥ २०॥ 

भाण्-(सः यद्‌ देवान्‌ छमुभ्य चलत्‌ ) वष्ट जव देवौ द्धी श्रोर्‌ 
घला तब बह ( देशान: भृत्वा मन्युम्‌ श्रन्नादं कृन्वा ) स्वयं ‹ हंशान › टो 
कर श्रौर मन्युको / श्रन्नाद्‌ ` बना कर ( श्रनुभ्यचलत्‌ ) चला । (यः 
एवं वेद ) जो प्रजापति के इख स्वरूप को जानता है वह ( मन्युना श्रन्नादेन) 
मन्यु रूप भ्रघ्राद्‌ से ( भ्रन्नम्‌ भर्ति) भ्रन्नका भोग करता हे। 


स यत्‌ प्रजा छन व्यचलत्‌ प्रजाप॑तिभूत्वानुव्य्‌/चलत्‌ प्राणमन्नादं 
कृत्वा ॥ २१ ॥ प्रारनान्नदिनान्नम्प्त्ि य पव वेद ॥ २२॥ 


भा०-( सः यत्‌ प्रजाः भ्रनुम्यचलत्‌ प्रजापतिः भृत्वा प्राणम्‌ शक्ना 
छरवा श्रनु-वि-श्रचल्त्‌ ) यह जब प्रजाश्रौ की श्रौर चला तब वह स्वयं 
प्रजापति होकर प्राण को श्रन्नाद्‌ बना कर चला। (यः एव वेद) जो इस 
प्रकारङे व्रात्यके स्वरूप को जानता है ( प्राशेन शरश्नादेन ) प्राण रूष 
शक्नाद्‌ से ( श्रन्नम्‌ त्ति ) भन्न का भोग करता है । 
स यत्‌ सर्वानन्तदंशाननु व्यचलत्‌ परमेष्ठी भूत्वानव्य/चलव्‌ 
ब्रह्मान्नादे कत्वा ॥२२॥ ब्रह्मणाच्रदनान्नमत्ति य एवं वेद ॥२४॥ 

भा०-( सः यत्‌ सीन श्रन्तदशान्‌ श्रनु वि-श्र चलत्‌) वह जो सब ।श्रन्त- 
देश' भ्रथोत्‌ उपदिशा वीच के समस्त देशो मे चला तो ( परमेष्ठी भूषा 
ब्रह्य भष्ठादं कृरवा श्नुव्यच्चलत्‌ ) स्वय परमेष्टी हार ब्रह्म छो श्चन्नाद्‌ षनाकर 
न्वला। ( बरह्मणा अन्नादेन श्रक्नम्‌ श्रत्ति य एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार व्रात्य प्रजा, 
धति के स्वरूप फो जानता हे वह शवरह्य' रूप भ्घ्नादु से श्र फा भोग करताहे। 


स० १८१९५)।६] पञ्चदशे कारडम्‌ ६२२ 


( १४ ) व्रात्य के सत प्रण क निदूपशथ। 

१ द्वी पक्तिः, २ आसुरी बृहती, ३, ४, ७, ८ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ , [ ४, ७, < 
मुरिक्‌ ], ५, & द्विपदा साम्नी बृहती, ९ विराड्‌ गायन्नी । नक्चै पञ्चद्‌- 
पर्यायदुक्तम्‌ ।। 
तस्य त्रात्यस्य ॥ १ ॥ सघ प्राणाः सप्तापानाः खक व्यानाः ॥ २॥ 

भा०--( तस्य व्रात्यस्य ) उस नात्य प्रजापति के ( सष प्रासाः ) सात 
प्राण, ( सक्च भ्रषानाः ) सात श्रपान श्नौर ( सक्त व्यानाः ) सात व्यान ह । 
तस्य व्रात्यस्य 1 यो।च्य प्रथमः प्राण॒ ऊध्वो नामाय सो शभिः ॥२॥ 
भ{०-( रख यः प्रथमः प्राणः) जो इस जीव को प्रथम मख्य श्रा 
( उध्वैः नाम ) 'ऊध्वै' नामक है ( तस्य बात्यस्य ) उस च्रास्य प्रजापति के 
( भ्यं सः श्रभ्निः ) बह प्रथम प्रण यह शश्रभनि' हे । 
तस्य बात्यंस्य । योथ दितीयं. प्राणः पोढो नाप्रासौ स शरटिव्यः॥४॥ 
भा०-( मः शरस्य द्वितीयः प्राखः ) जो इसका द्वितीय प्रण (प्रदः 
नाम ) रोड" नाम का है ( तस्य बरात्यस्य सै खः भ्रादित्यः ) उस प्रजा- 
पति पस्य का वह प्रौढ प्रण॒ वह श्रादित्य है । 
तस्य चत्यस्य । यो/स्य तृतीयं: पाणरभ्युंढो नामासौ ख चन्द्रमाः॥५॥ 
भा०-( यः श्रस्य तृतीयः प्राशः भ्रभ्युढ. नाम ) इस जवि काजा 
तीसरा प्राण॒ “श्भ्युद' नाम का हं ( तस्व व्रात्यस्य ) उस त्रात्य प्रजापति का 
( शरसा सः चन्दमाः ) बह “शभ्युद' भाण धह चन्रमा दे । 
तस्य ्रात्य॑स्य । योस्य चतुथे. प्राणा दिमूनोमाय स पवमानः॥६॥ 
भा०-( यः श्रस्य चतुथः प्राणः विभू नाम श्रयं सः पवमानः) 
जो इस जीव का चोथा प्राण॒ "विभू नाम काहे वह ( तस्य नरत्यस्व } उस 
जापति चास्य का यह 'पत्रमान' श्ायुः ई । 
ॐ 


६२६ श्रथववेदभाष्ये [ सृ० १ (१६) । २ 
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तस्थ बात्य॑स्य । योस्य पञ्चमः प्राणो योनिनोमर ता मा श्राप; ॥७॥ 
भा०-(यः) जो श्रस्य इस जीव का ( पल्चमः प्राणः) पाचकं 

परथि ( योनिः नाम ) यनि नामक है ( तस्य ब्रास्यश्य ) उस व्रात्य का 

( ताः हमाः चापः ) कह योनि नामक्‌ पाख ही ये श्रापए~जल्ल है । 

तस्य ब्राव्यंस्य । योश्यि षष्ठः प्रासः प्रियो नाम त हमे पशव॑; ॥आ 


भा०-( यः श्चस्य षष्टः प्राणः) जो इस काद्धृडा प्राणं ( प्रियः नाम) 
प्रिय नामक है ( तस्य चास्यस्य ते इमे पशवः ) उस वृत्य के प्रियः नाम 
प्राय वेये पशुदै। 
तस्य बात्य॑स्य । योस्यि सत्तमः प्राणोपरिमितलोानाम ता इमाः 
प्रजाः ।॥ ६ 

भा०-( चः भस्य सक्षमः प्राण॒ श्रपरिभितः नाम ) जो इस जीव का 
सातवां प्राण श्रपरिभित नामक्‌ हे ( तस्य वास्यस्य ) उस वृत्य प्रजापतिः 
का मी सातवां भ्रपरिमित नामक्‌ प्राण॒ ( ताः इमाः प्रजाः ) वे ये प्रजाप ह्‌। 


म 
( १६) तत्यक सात श्रपानों का निद्यण। 
१-३ खाम्न्युष्णिरौ, २, ४, ५ प्राज्ापत्योष्णिहः, ६ याजुषीव्रष्टुप , ७ भासुरी 
गायत्री । सक्तचै षोड पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
तस्य वात्य॑स्य | यो^स्य प्रथमोप्रानः सा पौरंपरासी॥ १॥ 


भा०--( यः अस्य प्रथमः श्रपानः) जो इस जीव का प्रथम श्रपानद 
बसा ही ( तस्य वर्यस्य ; उम वास्य प्रजापति दा प्रथम श्रपान ( स 
बौरीमासी ) वह पौयमासी दे । 


तस्य व्रात्यस्य । यास्य द्वितीयोएानः साछा ।(२॥ 


स० १८१६) । ७] पञ्चदशे कारडम्‌ ६२७ 
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भा०-( यः श्रस्य द्वितीयः श्रपानः ) जो इस जीव का दवितीय चपान 
ह वैते ही ( तस्य वात्यस्य ) उस वास्य प्रजापति का द्वितीय च्रपान (सा 
अष्टका ) वह श्रष्टका हे । 

तस्य बात्य॑स्य । योस्य तृतीयोपानः सामावास्या ॥३॥ 

भा०-( यः श्रस्य तृतीयः श्रपानः ) जो इस जीव का तीसरा श्रपान 
है वेसे ही ( तस्य वृूत्यस्य ) उस वृष्य प्रजापति का तीसरा श्रपान ( खरा 
श्रमावास्या ) वह श्चमावास्या हे । 

तस्य बात्य॑स्य । याय चनुथ(पानः सा श्रद्धा ॥ ४॥ 

म!०--( यः श्रस्य चतुर्थः श्रपानः ) जो इस जीव ङा चतुथं श्रपान 
वेस दी ( तस्य व्यस्य ) उस वात्य प्रजापति का चतुथे च्रपान (सा 
श्रद्धा ) वह श्रद्धा दू । 

तस्य॒ वात्यंस्य । यो।स्य पञ्चमो,पानः सा दत्ता ॥५॥ 

भा०--( यः श्र्य पञ्चमः श्रपानः ) जो इस जीव ङा पांचवा श्रपान 
ड वैसे ही ( तस्य वास्यस्य ) उस वस्य प्रजापति का पांचवा नपान ( सा 
दीक्ता ) वह दीक्ताहे। 

तस्य उद्यस्य । योस्य षष्ठ)पानः स यक्षः ॥ ६॥ 

भा-{ यः त्रस्य षष्ठः श्रपानः) जा इस जीव काढा श्रपानहै 
तेत ष्टी ( तस्य वृत्यस्य ) उस वृष्य प्रजापति का षष्ठ ्रपान ( सः यज्ञः ) 
बह यक्त हे। 

तस्य वात्यस्य । यो स्य सप्रमो/पानस्ता हमा दक्षिणाः ॥७॥ 

भा०-( यः श्रस्य सक्षम अपानः ) जो इस जीव का सातवां श्रपान 
द ( तस्य वृस्यस्य ता इमाः दरिया: ) उसी श्रकार उस्र वृत्य प्रजापति 
का सातवां श्रपान ये दिशं ह, 


६२९ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १ (१७) । ४ 
( १७ ) व्रात्य प्रजापति के सात ग्यान | 
१, ५ प्राजापत्योष्िहौ, २, आसुयनुष्डुमौ, ३, याजुषी पंक्तिः, ४ साभन्दु्णिक्‌ . 
६ याजुपीत्रिषडुप्‌ , < त्फ प्रतिषठ्ची पक्तिः, £ द्विपदा साम्नीत्रिष्प्‌, १० साम्न्य- 
नुष्टुष्‌ । दच सक्ठदसे सक्तम्‌ ॥ 

तस्य बात्यस्व । योस्य प्रथमो उ्यानः सयं भूमिः ॥१॥ 

भा०-( यः श्रस्य प्रथमः व्यानः) जो इस जीव का प्रथम स्यान है 
वैसे ही ( तस्य दृत्यस्थ ) उस वात्य प्रजापति का प्रथम भ्यान (सा द्यं 
भूमिः ) चह यह भूमि हे । 

तस्य व्रात्य॑स्य । योश्यि दि तीयो बयानस्तदन्तारे्तम्‌ ॥२॥ 

भाग्-( यः श्रस्य द्विनीयः व्यानः) जो इस जीवका दुसरा व्यान 
ह वेसे ही ( तस्य व्यस्य ) उक्ष वत्य प्रजापति का दूमरा व्यान (तद्‌ 
अन्तरिक्तम्‌ ) वह ध्रन्तरिश् है । 

तस्य वात्यंस्य । योस्य ततीय; व्यानः सा यौः ॥३॥ 

भा०-(यः श्चस्य तृतीयः व्यानः) जो दंस जीव का तृतीय व्यानहि वेस ही 
(तस्य वृत्यस्य सा द्योः) उस वस्य प्रजापति का तृतीय व्यान ध्यो' श्राकाशहे । 

तस्य मात्यस्य । योस्य चतथ व्यानस्तानि नक्तत्रासि ॥४॥ 

भा०--( यः श्रस्य चतुथः व्यानः ) जो इस जीव का चतुथ व्यानदहे 
वैसे ही ( तस्य वृत्यस्य तानि नचत्राणि । उस काप्य प्रजापति का चतु 
व्यान वे नच्न्रहे। 

तस्य बत्यंस्य । यो स्वि पञ्चमो व्यानस्त क्रतव; ॥ ५॥ 

मा०--( यः भरस्य पन्बमः भ्यानः ) जो इस जीव का पांचवां व्यान 
ह कैसे ही ( तस्य बुष्यसख ते तवः } उस वृत्य का पांचवा स्यान वे 
तुं ई । 


से० १ (१७) । ६] पञ्चदशं कारंडम्‌ ६९६ 
तस्य व्रात्य॑स्य । योस्य षष्ठो व्यानस्त श्राठैवाः ॥ ६॥ 
भा०--(यः श्रस्य षष्ठः व्यानः ) जो इस जीव का दुखा व्यान ह वैसे 

हौ ( तस्य व्रात्यस्य ) उस न्रात्ब कादचुटा भ्यान (ते श्राक्तवा;) वे ऋतु 

सम्बन्धी नाना पदाथ है । | 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो/स्य समो व्यानः सं संवत्सरः ॥ ७ ॥ 
भा०--( यः भ्रखं सप्तमः; घ्यानः ) जो इस जीव का सातेवां व्यानं 
हि वेसे ही ( तस्य व्रात्यस्य सः संवत्सरः ) डस व्रात्य का सांतवां भ्यान वह 
सवस्सर दै । 

तस्य ब्रात्य॑स्य । समानमथ परि यन्ति देवाः सवत्र वा एत. 

टतवोँनु परियन्ति वात्य च ॥ ८ ॥ 
भाग-( सवत्खरं वाश्रनु) जिम प्रषार सवत्परं के श्राश्रयमें 

( ऋतवः ) ऋतुगण ( परि यन्ति ) रहते हँ उसी प्रकार ( तस्य व्रात्यस्य ) 

उस व्रात्य प्रजापति के विषय मं भी जानना चाहिये कि ( दवाः ) समस्तं 

दिष्य पदाथ ( समानम्‌ न्रथम्‌ च्रास्य च परि यन्ति ) श्रपने समान स्तुति 
योरृय पदाय भ्नोर वास्य प्रजापति के घ्नाश्रय होकर रहते हं । 


तस्य बाव्यस्य । यदांटित्यम भिसधिशन्त्यमायास्या/चेव तत्पीशे 
मासात ॥ ६॥ 

१०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( देवाः श्रादित्यम्‌ ) देव~किरशे सूये 
प्रवेश करती हे श्रौर जिस प्रकार ( श्रमावाखाम्‌ ) श्रमावास्या मे सव्र चन्दर 
कलाए्‌ लुक्च हयो जाती हैँ या सूये भ्रोर चन्द्‌ एक साथ रहते है श्रौर ( पणै- 
मासींम्‌ च ) जिस प्रकार पौयोमासी मै समस्त चन्द्‌ कलाप एकत्र हो जाती 
है ( सत्‌ ) उसी प्रररये समस्त देवगण मुमुक् क्तानी लोग ( तस्य 
भ्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापति के ( श्चादित्यम्‌ ) श्रादित्य के समान प्रकाश. 
मान स्वरूपम ( अभिसं विशन्ति) प्रवेश करते ह । 
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तस्य ताव्यस्थ । एकं तदेषाममूतत्वाभिव्याटंतिरेव ॥ १०॥ 
भा०-( तस्य व्रात्यस्य ) उस व्रात्य प्रजापति का (तत्‌) बह 
अचिन्त्य, परम स्वरूप ( एकम्‌ ) एक हे । वटी ( एषाम्‌ ) इन देवो का 
( श्रष्टतत्वम्‌ ) अरत, मो स्वरूप है ( इति ) इस प्रकार उन जीवे। चौर 
देवो का उसमे ज्ञीन हो जाना मी ( श्राहूतिः एव ) आहूति ही है । यदी 
उनका प्रम वहम मे महान्‌ भ्रत्मसम्षख हे । 
( १८ ) व्रात्य के श्रन्य श्ङ् प्रत्यङ्घ | 
१ देवी पक्तिः, २, ३ आची बृहत्यौ, ४ आची अनुष्टुप्‌ , ५ साम्न्युभ्णिक्‌ । 
पञ्चच मष्टादशं पर्यायसुक्तम्‌ 
तस्य व्रात्य॑स्य ॥ १ ॥ यद॑स्य दारिणमद्यसौ स श्रादित्यो 
यदस्य खग्यमद्यसे स चन्द्रमाः ॥ २॥ 
भा०-(यद्‌ श्रस्य दचिणम्‌ श्रत्ति ) जिस प्रकार हस जीच की दाहिनी 
भख है उसी प्रकार ( तख वत्यस्य ) उस वान्य प्रजापति की दाहिनी श्रांख 
{ सः भ्रादिस्यः ) बह भ्रादित्यहै। ( यद्‌ श्रस्य सम्यम्‌ प्रि) जो इस 
जीव की बायीं भंख हे उसी प्रकार उस बत्य की बायीं श्रांख (सः चन्द्रमा) 
वह चन्द्रमा है । 
योस्य दक्तिणः कर्णाय सो ्रभ्नियां/स्य सव्यः कर्णाय स पवमानः ॥३॥ 
भआ०-( यः श्रस्य दकिणः कमोः ) जो जीव का मह दायां कानहे 
उसी प्रकार इस वाप्य प्रजापति का दायां कान ( भय सः श्रभ्िः ) यह चह 
पनि है। ( यः भस्य सभ्यः कणं: ) जो इस जीव का वायां कान ई वैसे 
ही उत वास्यङ्ा जायां कन ( सः पवमानः ) वह पवमाननवाबु ह । 
दारत्रे नासिके दितिश्ादितिश्च शीषेकपाले संवत्छरः शिरः ॥४॥ 
भा०-उस वात्य के ( नासिके महारात्र) दिन भ्रः रात दोनो 


नासिकाश्नो के समान है! ( दितिः च श्रदितिः च) दितिन्ये अदिति 
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शृष्वी ये दोन ( शीर्षकपाले ) शिर के दोनो कपाक् द । (संवत्सरः शिरः) 
शीर सवत्सर शिर दे । 

द्मह्वा प्रत्यङ्‌ व्रात्यो राज्या प्राङ्‌ नमो वात्याय ॥ ५॥ 

भागे प्रकार सूयं एक दिन मे चलकर पूव दिशा से पश्चिमम 
अस्ति भराताहे उसी प्रकार वह ( श्रात्यः) जात्य प्रजापति ( श्रह्वा) 
अपने भ्रगभ्य स्वरूप से प्रत्यग्‌ ्रारमा म भ्रदुश्य होकर रहता है । 
शरीर जिस प्रकार ( रात्र्या ) एक रात्रि काल के पश्चात्‌ सूये ( प्राङ्‌ ) प्राची 
दिशा मे ्चाजाता हे उसी प्रकार (राम्या) रमण्रिसी शक्ति से वह सबङे 
( प्राङ्‌ ) सन्मुख भ्राजाता हे । एेखे ८ वात्याय ) सब व॒र्ता कमो, के स्वाम 
अजापति को ( नमः ) हम सदा नमस्कार करते ह । 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रे दस पर्यायाः । अन॑स्ानचौऽषटोत्तरशतम्‌ । 


प ¬ = 
इति पञ्चदश काण्ड समाप्तम्‌ । 


अनुचाकदयं पञ्चदशेऽ एादशसक्तकम्‌ । 
ऋच स्तत्रवगणएयन्ते वैशतिश्च शतद्यम्‌ ॥ 


वाणवस्वंङ्वन्द्राब्दे ्रावशे च सिते शनो । 
पठ चभ्यां पञ्चदशक काणडमाथवेखं गतम्‌ ॥ 
शति प्रतिष्ठितविथाल्कार-मीमांसातीथविर्दोपदोभित-श्रीमज्जयदेवङमेणा निरचिते- 
ऽथर्वणो ब्रह्मेदस्यालोकमाष्ये पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ । 


नीमि ( क्विम 
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[ १ (१) ] पापशोधन । 
प्रजापतिदैवता । १, २३ साम्नी बृहत्यौ, २, ई > थाजुषीनिष्डुभौ, ४ आद्र गायत्री, 
५, < साम्नीपंक्तयौ, ( ४ निपदां ) ६ साम्नी अनुष्टुप्‌ , ७ निनृद्विराड गायत्री, 
& मासुरी पंक्तिः, ११ साम्नीउध्णिक्‌ , १२, १३, भआच्यनुष्टुभौ त्रयोदश प्रथमं 
पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
श्रतिसष्ठो श्रपां वंषभोतिखष्ठा श्रगनयों दिन्याः ॥ १॥ 
भा०( भ्रषां ) जलो का ( वृषभः ) वषशा करन वाला सुय ( श्रतिसृष्टः ) 
रच्छं प्रकार से रचा गया है । इसी प्रकार ( दिष्याः ) शरोर भी दिष्य श्रन्नि 
मे, चौ लोक मे प्रकाशमान ससे सूय भोर विद्युत्‌ श्रादि ( भ्रतिसृष्टाः) 
रचे गये ह । 
ख्जन्‌ प॑ंरिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २॥ 
प्नाको मनोहा खनो निंदांह श्॑तमदू षिंस्तनदू षिः ॥२॥ 
दृद तमति सजामि ते माभ्यषंनित्ति ॥ ४॥ 
भा०-( रजन्‌ ) देष्ट को तोडने वालः! ( परि रुजन्‌ ) सव प्रकार स 
देह को फोड़ता हुश्चा, पीडित करता हुश्रा ( शृणन्‌ प्रखणन्‌ ) मारता इश्रा, 
कारता हूभ्रारोग स श्रनि है । वष ( भ्रोकः ) भ्रति संतापारी, (मनोहा) 
मन का नाशक, चेतना का नशक, ( खनः ) शरीर के रस धानुर्भोको 





[ १ ] १-८ तिर्दाहत्म ` इति पेप्पण स । 
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खोद्‌ डालने वाला, ( निदीहः ) श्चति अधिक दा््कारी, जलन उत्पन्न करन 
वाला, ( श्नत्मतुषिः) श्रपने चित्त मे विकारं उत्पन्न करने वाला श्रौर 
( तनूदुषिः ) शरीर मे दोष उस्पन्न करने त्राला ये स प्रकार के भी संताप 
हहे । ( तम्‌) इस उक्र प्रकार सव सेतापक पदार्थौ को ( इदम्‌ ) यह 
शस रीति से ( श्रति सृजामि ) श्रपनेसेदूर करता किम (तम्‌) उख 
छखतापकारी पदाथको{मा) कभी न ( श्नमि भ्रवनिकि) प्राक्त करू । 
मे उसमे इब न जाड । 


तेन तमभ्यतिंखजामो योऽस्मान्‌ दवेष्टि य वयं दिष्मः॥ ५॥ 


भा०-( तेन ) उस पू्क्र सतापदायक पदाथस (तम्‌ भि) उख 
पुरुष के प्रति ( भ्रति स॒जामः ) उसका प्रयोग करं ( यः श्रस्मान्‌ द्वे्टि ) 
जो दमे द्वेष करता दै ( यं चयं द्विष्मः ) श्नोर जिससे हम द्वेष करते ह । 


श्यपामम्रमलि समुद्र वोभ्यवखजामि ॥ ६॥ 


भा०-हेश्रभने! त्‌ ( अपाम्‌ श्रग्रम्‌ श्रि) जलो का श्रग्र, उनसर 
प्रथम उत्पन्न, उनका उपादान कारण इ | हे श्रद्चियो ! रोगकारक संतापक 
पदार्था ! ( वः ) तुमको मं ( समुद्रम्‌ ) समुद्र क प्रति (श्नमि श्रव सजामि) 
षहा देता हू । 
योः प्स्व शग्निरति ते सृजामि घ्ोकं खनि तंनूदुषिम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-(थः) जो ( भ्रम्सु) जज्ञामे (्रभ्निः) श्रभ्नि के समान सता- 
पक पदाथ ह ( तं ) उसका ( श्चतिसृजामि ) हूर करता हं । च्रौर ( श्रप्सु 
मन्तः ) प्रजाना के बीच विद्यमान ( म्राक ) चोर, ( खनिं ) सध खोदन 
श्रोर ( तनू दूषिम्‌ ) शरीरके नाश करन वाले संतापक पुरुष को भी 
( श्रति सुजामि ) दुर करता हू । 


यो व च्नापेभ्निरांशिवेश त एष यद्‌ वों घोरं तदेतत्‌ ॥ ८॥ 
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भा० --( भापः च्रभ्निः ) जज्ञोके भीतर जिस प्रकर अभि प्रविष्ट 
दाकर उसे भी तृक करता भरर उसक्छो भाप बनाकर नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार (यः) जो सताप्कारी पुरुष (वः) तुम लोगो म ( ्ाविवेश ) 
जा धुसे । ( सः एषः , यह षह है श्रथोत्‌ वष उसी जज्ञ मे प्रविष्ट अभि 
के समानहै। ( यत्‌) जो पदाथ भी( वः) तुमारे जिव ( घोरं ) अति 
घोर कष्टदायी है ( तत्‌ एतत्‌ ) वटी वह श्रि हे । 

इन्द्रस्य व इन्टियेणाभि षिञ्चत्‌ ॥ € ॥ 

भा०-इे पुरषो! (षः ) ध्रापलो्गोमे से ( दन्दस्य ) इन्ध, फश्य 
चान्‌ पुरुष काही ( इनिदियिण ) राजा के एेश्वये, मान प्रतिष्ठसे ( अभि 
षिञ्चत्‌ ) श्भिषकु किया जाय । 


च्ररिश्रा श्राणे पं रिथरमस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-( रापः ) स्वच्छं जल जिस प्रकार मल रित हेति ह उसी 
प्रकार श्राक्ठ पुरुष भी (श्ररिपराः) मल शौर पापसे रदित दहेतेहं। 
बे ( अस्मत्‌ ) हम से भी ( सिम्‌ ) पप ्रोर मल ( श्रप) दुर रं । 
पाम्मदेनो वहन्तु प दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ ॥ 
भा०्-वे भ्राप्त पुरुष जलो के समान ही ( स्मत्‌ ) इम से (एनः) 
पाप मल का (प्र वहन्तु) दूर बहा दं भरर ( दुष्वप्न्यं) अरे स्वभा ङे 
कारण को भी ( प्र वहन्तु) दुर कर। 
शिवेनं मा चच्चषा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वर्च मे ॥१२॥ 
अथवै० १० ।५।२४॥ 
भा०-हे ( भ्रापः ) जर्लो ङे समान स्वच्छ हृदय के श्चाप्त पुरुषा ! 
प्माप ल्लोग (मा) मु ( शिवेन चषा ) कल्याणकारो खद से ( पश्यत ) 
देखो । भ्रौर ( शिवया तन्वा ) कल्याणकारी शरीरस (मे स्वम्‌ ) मरी 
स्द्चाको ( उप स्प्रशत ) स्पशे करो । 
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शिवानग्नीनप्सृषदों हवामहे मथि त्त्र वच श्चा ध॑त्त देवीः ॥१३॥ 
भागम लोग ( शिवान्‌ ) कल्याणकारी ८ श्रप्सुषदः ) भ्राप्ठ 
प्रजाश्रो के ऊपर शासक रूपमे विराजमान ( शिवान्‌ ) कल्याणकारी 
( श्रस्नीनच्‌ ) भ्रग्नि के समान विद्वान्‌ . प्रकाशमान्‌ श्रीर्‌ भ्रय्मणी नेतारो को 
हम लोग ( हवामहे ) श्रादर सत्कार से बुलते हं । हे ( देवीः ) दिव्य गुण 
वान्ञी प्रजागयो ! श्राप लोग ( शत्र) सान्न ध्मयुक्क वल्ल श्रोर ( वचः ) 
तेज ( श्रा धत्त , धारण करो । 
(२) शक्ति उपाजन । 
वागदेवता । १ आसुरी अनुष्टुप्‌ , २ आसुरी उष्गिक्‌, ३ साम्नी उष्णिक्‌, ४ त्रिषटा 
साम्नी वृहती, ५ सार्नी अनुष्डप्‌ , ६ निनृर्‌ विराड गायत्रौ द्वितीय पर्यागत्तम्‌ ॥ 
निदुर भरण्य! ऊजो मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-( दुरमैण्यः निः ) दुष्ट भोजन श्रौर दुष्ट प्रवृत्ति द्र ष्टे । 
क्योकि ( ऊजौ ) उभू उत्तम रसवान्‌ श्रन्नसे (वाक्‌ ) वाणी भी( मधु- 
मती ) मधु से तिक्र, ज्ञान से युक्त, मधुर होती हे, 
मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ ॥ २॥ 
भा०- हे प्रजाजनो, श्रा्ठ पुरुषो ! भरप लोग ( मधुमतीः स्थ) मधु 
रथात्‌ ज्ञान से सम्पन्न हो, भी ( मधुमतीम्‌) मधुर, ज्ञान से पुखं 
( वाचम्‌ ) वाणी ( उदेयम्‌ ) बोल । 
उपहृता मे गोपा उपहतो गोषीथः ॥ २॥ 
भा०-( मे गोपाः उपहूतः ) श्रपने रक्षक परमास्मा को श्राद्र पूवक 
स्मरण क्षिया जाय । भ्नीर ( उपहूतः योपीथः ) गोनवाणी का प्रान श्रौर 
पालन करनेहारे हेश्वर को आद्र से बुलाया जाय । 


१-° दुरदात्य * शति अीफिथ हिटजिसम्मतः । 
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भि 


॥ 


सुश्युतौ कणौ भद्रशरुतौ करौं भदरं श्छोकं श्यासम्‌ ॥ ४॥ 


भा०्-( कणौ) दोनो कान ( सुश्रता ) उत्तम सुनने षल्ञे हा, 
( कणो भदशरुतो ) दोन कान भद, सुखकारी कल्याणजनक्‌ शब्द का 
श्रवण कर । ( भदश्लोकम्‌ ) मद्‌, सुखकारी कल्याणजनक स्तुति शो मे 
( श्रूयासम्‌ ) सुना करू | 


सुश्रुतिश्च मोपंशुतिश्च मा हासिष्टां सोप चनुरजंस्रं ज्योतिंः॥५॥ 
भा-( सुश्रतिः च ) उत्तम श्रवण शङ्कि श्रोर ( उपश्रतिः च! सूषम 
श्रवण शङ्कि दोनो (मा) तुे (मा हासिष्टाम्‌) कभीन ददं । श्रौर 
( सोपणं चक्ष; ) मेरी श्रांख गर्ह या वाज्ञ के समान हो श्रौर ( उ्यातिः ) 
ञ्याति, प्रकाश ( श्रजसरम्‌ ) निरन्तर रहे । वे कभी सुकसेदूरनहो। 
ऋषीणां प्रस्तरो नमस्त दैवाय प्रस्तराय ॥ £ 
भा०-हे परमास्मनच्‌ ! श्राप (ऋषाणां ) मन्त्रदष्टा चिद्रानौ के 
( प्रस्तरः श्रसि ) सवेत्र विस्तार करने हारे है उस ( दैवाय ) देव स्वरूप 
( प्रस्ताराय ) समस्त जगत्‌ के विस्तार करन हरे परमश्वर को (नमः श्रस्तु) 
नमस्कार हे । 
9 
(३) देश्वर्यं उपाजन । 
ब्रह्माऋषिः । आदित्यो देवता । १ आसुरी गायत्री, २, ३ आच्यनुष्टमौ, ५ प्राजा- 
पन्या त्रिष्टप्‌ + ५ साम्नी उश्णिक्‌, &£ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ । ष्यं तृती 
पर्यायसूक्तम्‌ ।। 
मध्यीदं रयीणां मध्र संमानना भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( रयीणाम्‌ ) समस्त रयि, रेश्वयौ श्रोर षो का म ( अहम्‌ ) 
( मधौ ) शिरेमसि श्रधिष्ठाता, उनका बाधन वाल्ला स्वामी बनू । भार 
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( समानानाम्‌ ) अपने समान बल देश्य वाल्लोमे मा सबका ( मुधा) 
शिरोमणिर्मे दी ( भूयासम्‌ ) हो जाङ । 
रुजश्च मा उनश्च मा दसि मृधाचं मा विधंमोचमा 
हासिषम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( सुजः=रुचः च ) नाना प्रकार की कान्तियां श्रौरतेज या 
रजः शबुश्रौ का हिंसाकारौ बल श्रौर ( वेनः च ) प्रकाशये दोनो (मामा 
हसिष्टां ) मुभे कमी न छुद्धे । (मूधो च) शिर श्रौ ( विधमौ च) नाना 
प्रकार का धारक बल्ल भी (मामा कहाविष्टाम्‌ ) मके कभी परित्याग न करं। 
दख मा चमसश्च मा हासिष्टां तोच मा धरुणंश्चमां 
हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०--( उखः ) भोजन पकाने की हांड़ी न्नर ( चमसः च } चमच। 
दोर्नो (मामा हासिष्टां) म॒म परित्याग नदं ( धतौ च धरुण; च) 
धारणकत्तो शरोर धरणनश्राश्रय ये दोनो भी(मामा हासिष्टाम्‌) भुके 
त्याग न करं । 
विमोाकश्चं माद्वैपविश्च मा दासिष्ठमादद्रदायुश्च मा मातारेश्वा च 
मा दस्िएम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--! विमोकः च ) जलधाराषु बरसाने वाला मेघ श्रौरं ( श्राई- 
पविः च ) जलप्रद बादुलल की वाणी, गजेनशल विद्युत्‌ (मा मा हासिष्टाम्‌ ) 
से परिव्याग न करं । ( ्द्रैदानुः ) जलो को देने वले मेधकोला देने 
बरला श्रौर ( मातस च) श्रन्तरेत्तगामी वायु भी (मामा हासिष्टाम्‌) 
युके न घों । एष [ वायुः | द्यादं ददाति इति धादंदानुः । श१ ६ । 
४।२।९॥ 


३-उवेशेत्िवतुच पारश्चिन्त्यः । ' उखश्च ° इति पेर० लाक्ष» । 
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चहस्पातमे श्मात्मा नमा नाम हयः ॥ ५॥ 


मा०-( बहस्पतिः ) बृहस्पति, वाणी का पालक (मे ) मेर (श्रारमा) 
श्रातमा ( नृमणा; नाम ) समस्त मनुष्यो या ्रार्णो के भीतर मनन करन 
जाल श्चोर ( हृद्यः ) दुय मँ विराजमान रहता है । 


श्रसतापे म हृदंयमुवौ गव्यूतिः सयद्रो श्र॑स्मि विध॑मैशा ॥ ६ ॥ 

भा० (मे हृदयम्‌ ) मेरा हृद्य ( अरसंतापरम्‌ ) सतप रहित हा । 
मेरी ( गव्यूतिः ) गो-वाणी की गति या इन्दिर्यो की पहुच ( उवी ) विशालं 
हयो । श्रौरमे ( विधम॑णा ) विशेष धारण सामथ्यै से ( समुदः असिम) 
समद के समान रूं । 

( य ) रच्ता, शक्ते श्रीर घुख की प्रायना | 
रह्मा ऋषिः । आदित्यो देव्ता । १, २ साम्न्युनष्डमौ, २ साम्न्युष्णिर्‌ , ४ त्रिपटरा- 
ऽनष्डुष ,५ भायुरीगाधत्री, ६ आच्युष्णिक्‌, ७ नपदाविराडगर्भाऽनष्टुप्‌ । सक्तच 
चतुथं पर्थायसृक्तम्‌ ॥ 

माभिरहं स्यीणां नाभिः समानान। भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( अ्रहम्‌ ) म ( रयीणाम्‌ नाभिः , समस्त देश्र्यो ङी नाभि 
बन्धन स्थान, केन्द्र हो जऊॐ। ( समानानाम्‌ नाभ; भूयासम्‌ ) श्चन 
समानकेपुरषोमे भी भे सबको बाधनेक्ारा, केन्द्‌ होकर रषं । 


स्वालद॑सि सूषा श्रग्रुलो मत्येःवा ॥ २५२1 


भा०-दे श्रारमन्‌ तू ( सु-भ्रासत्‌ ) उत्तम श्रासन वाला श्रोर ( सु-ऊषाः) 
त्रभात के समान उत्तम प्रकाशवान्‌, पापो का दण्ड करने वालाहै बहद्टी 
( मर्स्येषु , मरण धमी मनुष्यो मे ( श्रद्तः ) श्रमून नित्यहे। 


मा मा प्राणो हाखीन्मो श्रणनो।वहाय परां गात्‌ ॥ ३॥ 


~ म 9 न 4 भण अण क भ क्कि 
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क ० क ० ७ निन च 


भा०-( माम्‌ ) सुम्को ( प्राणः मा हासीत्‌ ) प्राण त्यागन करे । 
( श्रपानः उ ) श्रपान मी (मा च्रबहाय परा गात्‌ ) सुर कद्‌ कर परे 
न जाय । 
सूरयो माहव: पात्वम्निः प्रंधिग्या वायुरन्तरिकञाद यमो मनुष्येभ्यः 
सरसी पार्थिवेभ्यः ॥ ४॥ 

भा--( सूयः) सूये (मा) मुे (श्रः पतु) दिनसेरदाक्रे। 
( रग्नि; पराधेन्याः पातु ) भ्रभ्चि पृथिवी से मेरी रहता करे । ( वायु अन्तरि- 
खात्‌ ) वायु श्रन्तरि से धाने वाले उपद्रवे! सेमेरी रा करे । (यमः. 
मनुष्येभ्यः ) नियन्ता राजा सुभे मनुय से रक्ता करे । { सरस्वती ) ज्ञान 
श्नौर वाशी मु ( पार्थिवेभ्यः) पृथिवी के स्वामी लोग से सु र।उेत रख । 

प्राणांपानो मामा दासतिष्टंमाजनेप्रमेषि॥५॥. 


भा-\ प्रखापानो) प्रण॒ श्रीर्‌ श्रपान दोनो (मामा हासिष्टम्‌ ) 
मुभे ल्यागन क्रं । मे (जने) लोगो के बीच रदता हुन ( मा भ्रमेषि 
कभी न मरू । 
खस्त्यऽचयोषसों दोषसंश्च सवं आय सर्वग्सो अशी ॥ ६ ॥ 
भा--हे ( रपः ) प्रजाच्नो | आप्ति पुरा ! ( श्रथ स्वस्ति) भाज, 
नित्य कल्याण हो ¦ उपस; दोषसः च ) दिने श्रौररानाका मे ( स्वैः) 
सवाङ्ग पशे होकर शरीर ( सवेप्राखः ) श्रषने समस्त श्य आर बन्धुजने 
सहित ( अशीय ) सुख भाग करू । 
शकरी स्थ पशवो मोप॑ स्थेषर्मित्रावखंसो मे प्राणा शना ग्निमं दन्तं 
दधातु ॥ `अ ॥ 


७-‹ स्थेषु › इति बहू 
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भा०-हे प्राप्त पुरुषो ! चप लोम ( शक्षरीः स्थ) शक्ति से सम्पन्न 
होश्रो । ( प्रशवः ) पशु लोग (मा उपस्थेषुः ) मेरे पास धराद । ( मिश्रा 
वरुणो ) भिन्न ॐर-गस्ख (मे) सुरे (प्राणापानौ ) प्राण ओर श्रपान, 
अल प्रदान करं । ( भ्रभ्निः मरे दक्तं दधातु ) श्रि, जारर शरभ्नि सुमे बल 
श्रदान करे । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सप्त पर्यायः, द्वादशाधिकडतमवसानचः । ] 
०८१० 


(५) दुःखप्र जोर मन्यु से बचन के उपाय । 


म ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । १-£ (प्र ०) विरादगायनी ( ५ प्र भुरिक्‌, 
& प्र० स्वराड्‌ ) ? प्र° £ मि° प्राजापत्या गायत्री, तृ, € तण द्विदासाम्नी 
ब्रहती । दशच पञ्चमे पर्यायसक्तम्‌ ॥। 
विद्य तें खभ्र जनि ग्राह्याः पुत्रा/स्ि यमस्य कर॑णः ॥ १॥ श्रन्तंको 
सि मत्युरलि ५२॥। तेस्वास्वप्रतथासरविंद्यस नः स्वस्न दुष्व- 

प्म्यात्‌ पादि ॥ २॥ भथे० ७।४६।२॥ 

भा०-हे ( स्वप्न ) स्वभ! (ते जनित्रे विश्च) हम तेरे उत्पत्ति 
स्थान ङो जानते त्‌ ( ग्राह्याः ) ग्रा चरमो को शिथिल करने वाल्ली शङ्कि 
का ( पुच्रः भ्रसि= ) पुर है, उससे उत्पन्न होताहि। तृ ( यमस्य करणः) 
यम बांध लेने वाले का करण, साधन हे । वू ( अन्तक; श्रसि ) “श्रन्तकः 
2 सब चेतना इृत्तियों का श्रन्त करमे वाला है । तृ ( स्युः रसि ) खस्यु 
ह । हे ( स्वश्र ) स्वप्न ! (तंत्वा) उस इुकको हम ( तथा ) उस प्रकार 
( स्विद्य ) भली प्रकार से जानते (सः सः) षतु हमे ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) 
( पाहि ) दुःखपद स्वम की अवस्था भा रष्यु खे बचा । 
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विद्य तें स्वप्र जनिन्नं निक्रत्याः पुत्रा/प्ति यमस्य कर णुः । ०। ० ॥४॥ 
विद्य तें स्वप्र जनित्रमभूत्याः पुत्रो्ति०। ०।०॥५॥ विद्यतं 
म्व्म जनिन्नं निभूत्याः पुत्रोसि ०। ० । ॥ ६ ॥ विद्य तें खम्न जनित्र 
पराभूत्याः पुजो!सि०। ०।०॥७॥ विष्य तें स्वप्न जनिन्न देव- 
जामीनां पुञो#क्ति यमस्य कर॑णः ॥ ८ ॥ श्न्तकोसि मल्युर॑सि 
॥६॥ ते त्वां खध्रतथासचिद्यस नः खम्र दुष्वप्न्यांत्‌ पारि ॥१०॥ 
अथववे० ६ । ४६।२॥ 

भा०-हे स्वप्र ! (विश्च ते जनित्र) ४-य८] हम तेरी उत्पत्ति काकारण 
जानते दै) तू ( निच्छैस्याः पुत्रः श्रसि) निक्रति, पापग्रवृत्तिकापुच्रह्ै।त्‌ 
( श्रभृस्याः पु्रः रसि ) “श्रभूति', चेतना या रश्वये की सत्ता के श्चभाव का 
पुत्र है, उससे उत्पन्न होता हे । ( निभैत्याः पुत्रः श्रसि ) "निर्मृति", चतनाढी 
बाद्य सत्ता या श्रपमान से उत्पन्न होता हे । (परा-मृत्याः पुरः रसि) चेतनाकी 
सत्ता से दूर की स्थिति या ्रपमान से उत्पन्न होता है । ( देवजामीनां पुत्रः भसि ) 
देव~इम्दिथिगत प्राणो के भीतर वेद्यमान जामि-=दोषे से उत्पन्न हाता ह । 
( श्रन्तकः शसि तं स्वा स्वश्न०° इत्यादि ) पूववत्‌ ऋचा २, ३ क समान । 

( ६ ) अन्तिम विजय, शान्ति, शत्रशमन । 
यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशन उषा च देव्ता, १-४ प्राजापत्यानुष्टुभः, साम्नीपंक्ति, ६ 
निचद्‌ भार्ची वृहती, ७ द्विपदा साम्नी बहती, < सुरी जगती, ९ आयुर, १० भारी 
उष्णिक, ११ त्रिपदा यवमध्या गायनी वाष्येनृष्डुप्‌ । एकादरचे षष्ठं पर्याय सक्तम्‌ ॥ 
श्रजेष्णाद्यासंनामराद्याभूमानौगसोा वयम्‌ ॥ १ ॥ 
त्र० ८ । ४७। १८ प्रग द्वि° ॥ 
८-° देवानां पत्नीनां गभ यमस्य कर ›-इत्ति अथवे° १९ । ५७ । २ ॥ 
५१ 
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भा०-( ज्य ) राज ( श्रजेष्म ) हमने श्रपनी दुगत्तियो पर विज्ञय 
कर जियः हे । ( अद्य रसनाम ) भाज हमने प्रा्तम्य पदाथ को भी प्राप्त कर 
लिया ह । ( वयम्‌ ) हम अब { नागसः ) निष्पाप ( श्रभूम ) हो गये ह । 
उणो यस्माद्‌ दुष्यप्न्याद्धेष्माण तदृच्छुतु ॥ २॥ 
क्रु ८ । ४७। १८ तु०चम०्॥ 
भा०~-हे ( उषः ) उषाकाद ! हम ( यस्मात्‌ ) जिस ( दुः-स्वप्न्यात्‌ ) 
हरस्व, बुरे स्वम होने से ( अभैष्म ) भय करते है ( तत्‌ श्रप उच्ठतु } 
बह दूर हो जाय। 
दविषते तत्‌ परां बह शपते तत्‌ परां वह ॥ ३॥ 
ये द्विष्मो यश्च नो दष्ट तस्मौ पनद्‌ गमयामः ५४॥। 


भा०--( द्विषते ) जो हमसे द्वेष करे उसके लिये ( तत्‌ ) उख दुस्वप्न 
के (परा वष ) परे तेजा । भरर ( शपते) जो मे बुरा भला कटे उसे लि 
{ तत्‌ परावह ) उस दुरषप्न को क्ञजा। 
षा देवी वाचा संविदाना वाग्‌ देग्यु षस संविदाना ॥ ४॥ 
खषस्पतिगेचस्पीतिना सविदटानो वाचस्प्तिंरुषरपतिना सवि- 
दानः ॥६॥ तेरमुष्पे पर! वहन्त्वरायान दुणोमनः खदान्वाः ॥७॥ 

भाग, देबी ) प्रकाश चाल्ली( उष्य) उषा, ( वाच्य) वाक्‌ देदवाणी 
स ( संविदानाः) सगत हो, श्रौर (वाग्‌ देवी) कज्षान के प्रकाश से 
युष्छव््रयी ( उषसा ) पापदाहकू उष से (से ददानाः ) संग ज्लाम करती 
इ । ( उषस्पतिः ) उषा का पालक सूये ( वाचः पतिना ) वाणी के 
स्वामी विद्धान्‌, याः परमेश्वर के साभ ( सेविदानः ) सगत्रि जलाम्‌ करे 
प्रं ( काचः पतिः ) वाणी का स्वामी विद्वाद्‌ ( उकः पतिन स विदान; ) 


-( > ) ^ य्व ˆ इति ह्िःनिकामितः ॥ 
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उषा के स्वामी सूये के साथ संगति ल्लाभ करता हो । श्र्थात्‌ उषा के समान 
वाणी श्चोर वाणी ® समान उषा दे । वाक्पति परमेश्वर के खमान सू श्रोर 
सूयं के समान परमेश्वर प्रकाशस्वरूप भ्रीर ज्ञानस्वरूप है । ( ते ) वे सव 
श्रमुष्मे ) शत्रु को ( अरायान्‌ ) घन, रेश्र्यो से रित ( दुर्नान्नः ) अरे 
नाम वाल्ञे ( सदान्वाः ) सदा कष्टकारी विपत्तियं ( परावन्तु ) प्राप्त करार्वे । 
कुम्भीका दुषीकाः पीयंकान्‌ ॥ ८ ॥ जा्रद्‌ दुष्वष्न्थ स्व॑मेदुष्वप्न्यम्‌ 
॥ & ॥ अनांगमिष्यतो वरानविंत्तः स्षकल्पानमुंच्या ददः पाशान्‌ 
॥ १० ॥ तद्मुर्मा शमने देवाः परां वहन्तु वध्ियंथाख्द्‌ विथुरो 
न साधः ॥ ११॥ 
भाट वाणी उषा श्रोर उनके पालक लोग ( ऊुम्भीकाः ) कुम्भीक, 
घद़ के समान पेट बढ़ा देने वाली जलोदर भादि, ( दूषिकाः ) शरीर में 
विषकः दोष उत्पन्न करने वाली भ्रौर ( पीयकान्‌ ) प्राण हिंसा करने वाली 
च्याधि्यो श्रोर रोगो को श्रीर ( जामद्‌ -दुष्वप्न्यम्‌ ) जागते समय के 
दु स्वप्न ्टोने भ्नौर ( स्वप्नेदुष्वप्न्यम्‌ ) सोते समय मे दुःस्वप्न होने, श्रौर 
( वरान्‌ अनागमिष्यतः ) भविष्यत्‌ मे कमी न ने वाल्ञे उत्तम ॒देश्वये, 
श्र्थात्‌ उत्तम रेश्वर्यो के भविष्यत्‌ मे न श्रनेके कटौ को ( भ्रवित्तेः सङ 
र्पान्‌) दव्य ्लामन होने या दरिदतः से उडे नाना सकल्प भ्रोर (अमुस्याः) 
कभी न दुटने बाल्ञे ( दहः ) परस्पर के कलहो के ( पाशान्‌ ) पाशेकोह 
( श्रते ) अभ्रे, शत्रुमयदायक ! रजन ! प्रभो ! (देवाः) बिद्वान्‌ लोग 
( तत्‌ ) उन सव कष्टदाथी बातो को ( भसूुष्मे) उस शत्रुके पल 
( परावन्तु ) पहुचावै । ( यथा ) जिससे वह शत्रुजन ( वभि; ) निर्वि, 
बधिथा ( विधुरः साधुः न) सकल्धीक म पडे मलते भ्रदुमी के समान 
भसत्‌ ) हो जाय । 


पि ~~ ~~ ~+ ~+ 
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"ग्ब 01 
( ७ ) शत्रदमन | 
यमच्षिः । दुःस्वप्ननासनो देवता 1 १ पिः । २ साम्न्थनुष्ट्प्‌, ३ आसुरी, 
उष्णिक्‌ , ४ प्राजापत्या यायत्री, ५ आच्छुष्पिकृ, ६, ९, १२ साम्नीबृहत्यः, ७ 
याजुषी गायत्री, < प्राजापत्या बहनी, १० साम्नी यायन्री, १२ भुरिक्‌ प्राजापत्या 
गुष्डप्‌ , १२ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । त्रथोदद्व सप्तम ॒पर्याययक्तम्‌ ॥ 

{$ ॥ ष्वः » [ + ह| र = ~, 
तेनैनं विष्टाम्यभूत्येन विध्यामि निभ्रन्यनं विध्याभि 

॥ ष्ठे, @ (ह, ॥ 
पराश्रन्येनं विध्यामि भ्राद्यन विध्यामि तमसे विध्यामि ॥ १॥ 


भा०-( तेन) मे उस, नाना शच्र से (नं) उस श्रु को 
( विध्यामि ) ताना कषर ( श्रभृन्या एन विध्यामि ) रेश्चयै के श्रमावस 
उसको पीदित करु, ( निभेत्या एन निध्यामि ) पराजय श्रौर तिरस्कार 
से उससे पीडित करू, ( ग्राद्या एनं पिष्याभे ) नाना प्रकार को जक्डसे 
उसको पीड़ित करू । ( तमसा एनं विध्यामि ) तमः श्रन्धकार चौर च्यु 
से पीडित करू । भर्थात्‌ शत्रु क श्रा से पीडित करो, रश्वये उसके पास 
न जाने दो, उसकी धन सञ्पात्ति छीन लो, पराजित श्रोर तिरस्कर करो, 
पकड़ कर कैर करो, श्रीर अन्ये स भर कैदलान में उसे डालदा। 

देवानामेने घोरैः क्रः परेपैरभितरेष्यांमि ॥ २॥ 

भा०-( एन ) इस शत्रु को ( देवानाम्‌ ) देवो क, श्रभि सूय, वायु 
श्रादि दिभ्य पदार्थौकेया विद्धानां के ( घोर: ) श्रति भयानक ( ह्रः) 
म्र, कषटदायी ( मरतः ) अस्त्रौ द्वारा ( श्रभिरष्यामि ) उखाढ फेकू । 

वेश्वानरस्यैनं द्दूयारपिं दधामि ॥३॥ 

भा०-( एनं ) इस शश्च को ( चेश्वानरस्य दंष्ट्योः ) वैश्वानर नामक 

प्रसन्न, मान्‌ श्रि यापरमात्मादी दद्र (श्रपि दधामि) घटरदृ। 


प्रवानेवाव्र सा गरत्‌ ॥४॥ 


धृ० १(ॐ। ११] षोडशं काएडम्‌ ६७४ 
भा०-(सा) वं दाद्‌ ( एवे श्रनेठे ) इस प्रकारसे या न्य प्रकार 
से भी शत्र कौ ( श्रव गरत्‌ ) निगल्त जाय । 
यास्मान्‌ द्वेष्टि तम्रात्मा दष्टु य व्यं द्विम्मःस श्रात्मानं दष्ट ॥५॥ 
भाग्-(यः) जो ( भस्मा ) हमसे (देशि) द्वेष करता दहै 
{ तम्‌ ) उसको ( भ्राप्मा ) उसका श्रपना श्रात्मा (दष्ट) द्वेष करे श्रोर 
( ये बयं द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हं ( सः श्रात्मानं द्वेष्टु ) वह भी 
श्रपनेष्ी साथद्वेष करे । शश्र के राज्य मे मेद नीति का प्रयोग 
करना चाहिये । 
नि्ंषन्त दिवो निः पथिव्या निरन्तररि्ताद्‌ भजाम ॥ ६॥ 
भा०--( द्विषन्तम्‌ ) द्वेष करने वले को (दिवः पृथिष्याः श्रन्त- 
रिद्ञात्‌ निः, निः, निः भजाम ) श्यौ लोक, परथिवी लोक श्रौर अन्तरि 
तीन लोष्ठो से निकाज्ञ बाहर करं । 
सुयांमश्चाच्चष ॥ ७॥ इवमहमामुष्यायरोरमुष्याः पुरे दुष्वष्न्यं 
मृजे ॥ ८ ॥ 
भाग-हे ( सुयामन्‌ ) उत्तम रीति सर नियम च्यवस्था करने क्षरे 
राजन्‌ ! हे चाज्लुष ! श्रपराधियो के रपराधो को भली प्रकार देखनेहारे ! 
( भ्रहम्‌ ) मे चआथवैण्‌ पुरोहित, न्यायाधीश, ( इदम्‌ ) यह इस प्रकार से 
( श्रमुश्यायशे ) श्रमुक गोत्र के ( श्रसुष्याः पुत्रे ) ्रमुक स्प्ीढे पुत्र प्र 
( दुःस्वप्न्यं ) दुःखप्रद्‌ सत्यु दण्ड का ( सृजे) प्रयोग करतादहूं । 
यद दोश्यदो श्रभ्यगच्छुन्‌ यदु दोषा यत्‌ पृञ्च सा्रिम्‌ ॥ ६॥ 
यज्ञाग्रद्‌ यत्‌ सुक्षो यदु दिवा यन्नङ्घम्‌ ॥ १०॥ 
यदहरहरथिगच्छमि तस्मादेनमव॑ं दये ॥ १९ # 





९-, अभ्यगच्छम्‌ , इति हिटनिकामितः । 


६७६ द्थववेदभाष्ये [ स० १८७) । १३ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( श्रदः श्रदः ) असुक्‌ भ्रमुक श्रपराध ( धभि- 
भरगस्ठुन्‌ ) मै इस श्रपराधी का देखत। हू । ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूवी रात्रिम्‌ ) 
जो इस राततम भ्रोर जो गयी पूवैङधीरत्रि म श्रोर (यत्‌ जाप्रत्‌ ) जो 
जागते हुए ( यत्‌ सुष्ठः ) जो सोते हूए ( थत्‌ दिवा, यत्‌ नक्कम्‌ ) जो दिन 
कोश्रोरजो रत्रिको भ्रौर ( यत्‌ ) जो ( अहः-्रहः ) प्रतिदिन ( अभि- 
गच्छामि ) इखका श्रपराध पराता हं ( तस्मात्‌ ) इस कारण से { एनम्‌ ) 
हस अपराधी को ( श्रवद्ये ) दरिडित करता हं । 
तं जदि तनं मन्दख तस्यं पुष्ठीरपिं श्णीदि ॥ १२॥ 
समा जींकीत्‌ ते श्राणो ज॑हातु ॥ १३॥ 
भा०्-हे दर्डकन्तेः ! ( तं जहि ) उस अपराधी को दरड दे। 
( तेन मन्दस्व ) उस श्रपराधी, दण्डनीय परुष से त्‌. कर कर, उसका 
नाक कान काट कर लीला कर ) भीर ( तस्य ) श्रमुक अपराधी पुरुष ङी 
{ पृष्टीः भ्रपि शृणीहि ) पसलियो को भी तोड़ डाल । ( सः ) वह भ्रमुक 
अपराधी ( मा जीवीत्‌ ) न जीवे । श्चोर (तं प्राणः जहातु ) उख अपराधी 
को प्राण स्यागदे। 





~नकित 
( ८ ) विजयोत्तर शत्रदमन । 
२-२७ ८ प्र० ) एकपदा यजुरनाकषनुष्टुभः, १-२७ ८ द्वि° ) निचद्‌ गायत्यः, 
२ त° प्राजापत्या गायत्री, १-२७ (च०) त्रिपदाः प्राजापन्यासिष्टमः, १-४, 
९, १७, १९, २४ आदुरीजगत्यः, ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ (वृ०) 
सासुरीतरष्टुभः, ६, १२, १४, १६, २०, २३, २६ आसुरीपक्तयः, २४, २६ 
( तृ ° ) आदुरीबृहत्यौ, भ्रयस्विशदरचमषटमं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
जितत्रस्माकमुद्धिश्नप्रसमाकमृतग्रस्माकं तेजोस्माङ्‌ ब्रह्मास्माकं 
स्मरस्माकं योऽस्माकं पशणोस्माक प्रजा श्चस्माकं सौरा 


खू० १ (८) । ८ ] षोडशं कारम्‌ ६७७ 
छ्स्माकंम्‌ ॥ १ ॥ तस्मादमुं निभजापोममाम॒ष्यायरममुष्याः 
पुत्रमस्तौ यः ॥ २॥ स प्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥ ३ ॥ तस्येद 
वचेस्तेजः प्रणामायुनि वेंष्टयाद्रादमनमधराञ्चं पादयामि ।।४॥ 

भा०-( अस्माकम्‌ जितम्‌ ) हमारा विजय है । ( भ्रस्माकम्‌ उदधि. 
छम्‌ ) इमाय ही यह फल उस्पन्न इभा है। (ऋतम्‌ अस्माकम्‌ ) यह 
अन्न श्नौर राष्ट्‌ हमारा है । ( तेजः श्रस्माकम्‌ ) यह तेज, चात्रवल हमारा 
दे । ( ब्रह्म ्रस्माकम्‌ ) यह समस्त वेद्‌ भ्रौर वेद के विद्वान्‌, बाह्मण हमारे 
डं ( स्वः श्चस्माकम्‌ ) यह समस्त सुखकारक पदाथ भ्नौर श्चाकाश भाग भी 
हमारा है (यन्नः भ्रस्माकम्‌) यह यक्ष, परस्पर सत्संग भ्रौर दान शरीर र्ट्‌ 
अदि के समस्त कायं हमरे श्वधीन है । ( पशवः श्रस्माकम्‌) ये समस्त पशु 
हमारे है । ( प्रजाः श्रस्माकम्‌ ) ये समस्त भ्रजार्‌ हमारी टै नौर ( वीराः 
अस्माकम्‌ ) ये सव बीर सेनि स हमारे दै । ( तस्मात्‌ श्रमम्‌ निर ~ 
भजामः) इसलिये उस शमर का हम इस राष्ट्‌ से निकालते है ( अ्मुष्यायणम्‌ 
अमुष्याः पुरम्‌ यः सै ) अ्रसुक बश रे, ्रसुकस्त्रीके पुप्रश्रोर वह जो 
हमारा शत्रु हे डसको हम राष्ट्‌ से निकालते, बेदखल करते ह । ( सः } 
वह ( ग्राह्याः ) अपराधी लोगो को पकड़ लेने वाल्ञी शङ्कि के ( पाशात्‌ ) 
पाश, दण्ड धारासे( मा माचि) न दुटने पदे । ( हस्य ) उसका ( शद- 
वव्ैः ) यह वल ( तेखः ) वीये ( प्राणम्‌ भायुः ) प्राण श्रायु सवका(नि 
वेष्टयामि ) वाध जेताहं, ढाव्‌ करिता हुं। ( इदम्‌ ) यह भवे 
( एनम्‌ ) उसो ( अधराञ्च पादयामि ) मीचे गिराता हू । 
जितम्‌ ०। ०। स निक्रन्याः पाशान्मा मोचि । ०॥ ५॥ जितम्‌ 

० । ० । सोभूत्था पाशान्मा भोचि । ०॥ ६॥ जितम्‌ ०।०। स 
निमूत्याः पाशान्मा मोचि । ० ॥ ७ ॥ जितम्‌ ० । ० । स परा. 
भूत्याः पाशाम्भा मोचि । ०॥ ८ ॥ जितम्‌ ०। ०। स देवमानं 
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पाशान्मा मोचि । ० ॥ जितम्‌ ०।०। स्र उहस्पतेः पाशान्मा 
मोचि । ० ॥ १० ॥ जितम्‌ ०। ° । स प्रजापतेः पाणान्मा मोचि 
० ॥११॥ जितम्‌ ०। ० । स ऋषी पाशान्मा मोतति । ० ॥ १२॥ 
जितम्‌ ० । ° । स श्पेयाणां पाशान्मा मोचि । ०॥ १२॥ जितम्‌ 
०। ० । सोङ्खिरसखां पाशान्मा मोचि । ° ॥ १४ \ जितम्‌ ° । ०। 
स श्मा्गिरसानां पाशान्‌ मा मोत्रि । ०॥ १५ ॥ जितम्‌ ० । ०। 
सोथंचेरां पाशान्मा मोचि । ० ॥१६॥ जितम्‌ ०। ० । स श्चांथ- 
वैणानां पाशान्मा मोचि । ० ॥ १७ ॥ जितम्‌ ०। ० । स वनस्प- 
तीनां पाशान्मा मोलि । ०॥ १८ ॥ जितम्‌ ०। ° । स वानस्प- 
त्याना पाशान्मा मोचि । ० ॥ १६ ॥ जितम्‌ ०।०। स ऋतूनां 
पाशान्मा मोचि । ०॥२०॥ जितम्‌ ० । ० । स श्चातंवानां पाशान्मा 
मोचि । ०॥ २१॥ जितम्‌ ०। ०। स मास्तानां पाशान्मा मोचि । ° 
॥ २२॥ जितम्‌ ०। ० । सोिमासानां पाशान्मा मोचि । ० ॥२३॥ 
जितम्‌ ० । ० । सरुहिरात्रयोः पाशान्मा मोचि । ०॥ २४॥ जितम्‌ 
० । ० । सोह्धोः स्रयतोः पाशान्मा मोचि । ० ॥ २५॥ जितम्‌ ०। 
° । स द्यावांप्रथिव्याः पाशान्मा मोचि । ० ॥२६॥ जितम्‌ ०। ० । 
स हृन्द्राम्न्योः पाशान्मा मोचि । ० ॥ २७ ॥ जितम्‌ ०।०।स 
मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि । ० ॥ २८॥ जितम्‌ ०।०। स 
रान्चो वरुणस्य पाशान्मा मोचि । ० ॥ २६ ॥ 

भा०-( जितम्‌० इस्यादि ) सर्वेग्र पूत्रैवत्‌ ! ( सः निक्रत्याः पाशात्‌ ) 
वह शत्रु निति, कठोर दण्ड व्यवस्थाके षाश्से (मामोचि) न द्ूट 
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पावे ¦ ( सः } वह ( श्रभृस्याः ) एेश्रयै के श्राव, ( निर्भत्याः } सम्पत्ति 
के दविनने, ( पराभूत्याः ) एवय क हाथ से निकल जाने या तिरस्कार ढे 
( पाशात्‌ मा मोचि ) पाशसे न छट जाय ॥ ६-८॥ (सः) वह (देव 
जामीनाम्‌ ) देव विद्वानों की सज शङ्कियो, ( ब््टस्पतः ) बृहस्पति, ( प्रजा- 
पतः ) प्रजापति, ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषिर्यो, ( श्वर्पेयाणाम्‌ ) ऋषि सन्तानो 
( अगिरसाम्‌ ) विशेष श्रांगिरस वेद के विद्धानां श्रोर ( श्रागिरसानां ) उनके 
शिष्या, ( श्रथवैणाम्‌ ) ्रथवैवेद के ज्लातार््रो भ्रीर ( अआथवशानाम्‌ ) 
श्रथवाभ्रों के शिष्यो के (पाशात्‌ मा मोचि) पाश सन दुट पावें ॥६९-१७॥ 
( सः ) वह ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पततिया, प्रजापाज्ञका, ( वानस्पस्यानाम्‌ } 
उनके श्रधीन श्रन्य शासरकछा, ( ऋतूनां ) ऋतुर््रो, ( श्रातेवानान्‌ ) तुग्र म 
होने वाल पदाथ, ( मासानाम्‌ ) म।सो ( श्रधमासानां ) चधमांसो, पर्ता, 
( श्रहाराच्रयाः ) दिन श्वीरे रात्रि के ( पाशात्‌ मामोचि ) पाशसनद्ूट 
पावे ॥ १८-२६ ॥ ( सः ) चह ( संयतो; श्रना; ) गुजरत हुए दो दिनो के, 
( द्यावापृथिव्योः ) चौ भोर पृथिवी के, ( इन्दाग्न्योः ) इन्द्‌ श्रौर श्भ्नि के, 
( मिन्रावरणयोः ) भिच्र श्रौर वरुण क श्रार { र्तः वरुणस्य ) राजा वरुण 
के ( पाशात्‌ मा माचि ) पाशसेसुक्रनदहो। 


जितमस्माकमुद्धिश्नमस्माकमतमस्माकं तेजोस्माकं वदमास्माकं 
सरिस्माकं यक्चोऽस्माक पश यास्माकं प्रजा श्रस्माक वीरा छरस्मा- 
कम्‌ ॥ २० ॥ तस्मादमुं निर्म॑जामोामुमामुप्यायणममुप्यांः पच्रमरसो 
यः ॥ ३१॥ स मत्योः पड्वीशात्‌ पराशान्मा माचि ॥ ३२॥ तस्येद 
वचचस्तजंः प्राणमाय॒निं वेयामीदमेनमथध्राञ्चं पादयामि ॥ २३॥ 
भा०-( जितम्‌ ° इत्यादि ) पूववत्‌ । ( तस्मादमुम्‌> हइप्यादि ) पृवचत्‌ 
(सः गत्योः) वह भूत्यु के (पड्वोशात्‌ ) चरण मे पर्ने वाले (पाशात्‌) पाश स 
(मा मोचि) छटने न पावे । ( तस्य इदं वचै° दस्यादि ) पूववत्‌ ऋचा १-४ ४ 
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( € ) एश्चय प्रप्ति| 
चत्वारि वै वचनानि । १ प्रजापत्तिः, २ मन्वरोक्ता देवता च, ३, ४ आसुरी गायन्नी, 
२ आसुरी सनुष्डुप्‌ , २ भाव्युष्णिाक्‌ , २ साम्नी पक्तिः, ४ परोष्णिक्‌ । चतुश्च 
न्वंमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जितमस्माकमुद्दि्नमस्ाकमभ्य।ष्टा विश्वाः पृतना श्रांतीः ॥१॥ 
सथव० १० ।५। ३६ प्र० दवि° ॥ 
भा०--८( भ्रस्माकम्‌ जितम्‌ ) य जीता हुभ्रा राष्ट हमारा हे । 
( अस्माकम्‌ उद्धिच्चम्‌ ) यष राष्ट की उपज हमारी दै। मे ( विश्वाः) 
समस्त ( एतनाः ) सेनार््रो भरर ( भरातीः) शत्रु सेनाभ्रांको ( श्रभि- 
अस्थाम्‌ ) अपन वश करता हू । 
तद्ग्निराष् तदु सोमं श्राह एषा मा धात्‌ सुकृतस्य लोके ॥ २॥ 
भा०-( भनि: तत्‌ आह ) श्न्नि इस वात का उपदश करता हि, 
( सोमः उ तत्‌ श्राह ) सोम भी इसी का उपदेश करता है । ( पूषा ) 
पुष्टिकारक भागधुक्‌ नामक श्रष्यष (मा) सुक को ( सुकृतस्य ल्लोक ) 
सुकृत अथात्‌ पुख्य के लोक म ( धात्‌ ) स्थापित करे । 
मग॑न्म ख १; ख।/रगन्म स्र सुधस्य ज्योतिंषागन्म ॥ २॥ 
भा०्-हम ( स्वः ) सुखमय राष्ट्‌ को ( भ्रगन्म ) प्राक्त हो, ( सूयस्य 
ज्योतिषा सम्‌ भ्रगन्म ) सूये के तेज से युङ् हो, ( स्वः भ्रगन्म ) इम सुख- 
मय लोक को प्राप्त करं 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ यश्चो वसुं वैशिषीय वसुमान्‌ भूयाखे 
अख मयं धेहि ॥ ४॥ 


१-८ अम्पस्थाम्‌ ` इति मै° सं° । 
२.८ न भाषात्‌ * शि मै° सं*। 
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(५ 9 ) गने ड क्ये 
भा०--भ्रति श्रधिक रश्वर्यवान्‌ होने क क्तिये ( यज्ञः वसुमान्‌ ) 


यज्ञ, प्रजापति स्वयं वसु ेश्वये से युग हे । उसी कृपते मे स्वयं ( वसु ) 
एश्वये को ( वंशिषीय ) प्राप्त करू । म { वसुमान्‌ भयासम्‌ ) भनश्वयै 
सम्पन्न हाऊ । (भयि) मेरे मे हे परमाप्मन्‌ ! ( वसु धेहि ) रेश्वये प्रदान कर । 
यह समस्त विजयसूङ्क च्रध्यात्म मे भरन्तः शत्रुभ्ों के वशीकरण पर 
भी लगते है । समस्त विजय करके इम ( स्व: ) मो सुख का जाम रं । 
॥ इति द्वितीयोऽनुव।कः ॥ 
[ तत्र पञ्च पर्यायाः । एकसप्ततिरवसानयचः । 1 


इति षोडशं कार्ड समाप्तम्‌ । 


षोडशे नव पथाः श्रनुवाकद्ये तथा । 
शते तिसखरोऽवस्ानचौ गरयन्तथवैवेदिभिः 


वाशयस्वङ्कसोमग्दे श्रावणो च सिते शनो । 
एकदश्यां गतं काण्डं ब्रह्मणः षाडशं शुमभ्‌ ॥ 


इति प्रतिष्ठितवियालंकार-मीमांसातीथविरुदोपोभित-श्रीमज्जयदेवशमेणा विरचिते. 
ऽथवणो ब्हवेदस्यारोकमभाध्ये षोडदं काण्डं समाप्तम्‌ । 


ध 1 “14 


धः भो३म्‌ 4 
मथ सप्रदशं काण्डम्‌ 
भ) ८ ©= 


[ १] अभ्युदय कौ प्रार्थना| 


खष्रिः । आदित्यो देवता । १ जगती. १-८ त्र्यवसाना, २-५ अतिनगत्यः 
६, ७, १९ अल्यष्टयः, ८, ११, १६ अतिधृतयः, ९ पञ्चपदा शक्तरी, १०, १३, 
१६, १८, १९. २४ त्यवक्तानाः, १० अष्टपदाधृतिः, १२ कृतिः, १३ प्रकृतिः, 
१४, १५ पञ्चपदे शक्या, १७ पञ्चपदा विराडतिरकरी, १८ मुरिग्‌ अष्टिः, २४ 
विराड्‌ अत्यष्टिः, १, ५ द्विपदा, ६, ८, ११, १३, १६, १८, १६, २४ प्रपाः, 
२० ककुप्‌ , २७ उपरिष्टाद वृत, २२ अनुष्ड्१्‌, २३ निचद बृदती ( २२, २३ 
याजुष्यंद्े दविषद, ) २५, २६ भनष्ट्प्‌ , २७, ३०, जगत्यौ, २८, ३० तिष्टुभोौ । 

तिरदरच सक्तम्‌ ॥। 


धियासहि सहमानं सासहानं सदीयं सम्‌ । सदं मान सद्टोजितं 
स्वार्जतं गोजितं सघरनाजितम्‌। ईंञ्यं नाम इ इन्दरमायुष्मान्‌ 
भूयासम्‌ ॥ १॥ पिषासहि० । ० । ० ह इन्द्रं धियो देवानां भूया 
सम्‌ ॥२॥ विषाखर्हि०।०। ० द्ध इन्द्रं प्रियः प॑शना भूयासम्‌ ॥४॥ 
पिषाखाह सहमा सासहानं सदींयाक्षम्‌ । सहमान स्टोजितं 


[ १] १-( भर ) ` विषासद्यम्‌ "„ ८ तु० ष० ) विश्वजिते, स्जितं अभिजित 
वमुजतं मजित संधनाजितम्‌ 1 * ईटये नाम भूया इन्द्रमायुष्मान्‌ प्रिया 
भूयासम्‌ । ” " हूया देवानां भियो मूयाप्तम्‌ † इरि च पष्प सं० । 


सृ० १।६] सप्तदशं काण्डम्‌ ६५३ 


खजितं गाजितं प्षधनाजितम्‌ । ईव्य नाम ह इन्द्रं प्रियः सम्रा- 
नानां भूयासम्‌ ॥ ५॥ 


भा०~-मे ( वि-सासदिम्‌ ) विशेष रूपस शनश्रो का दमन करने 
चालते, ( सहमानं ) दमन करते हुए, ( सासष्टानं ) पुनः २ दमन करने 
रे, ( सहमानं ) दमनशील, ( सष्टाजितम्‌ ) यपने वलस शत्रु को जय 
करने वाले, ( स्व्जितम्‌ ) सुखमय राष्ट्‌ का विजय करन बाल, ( गोजि- 
तम्‌ ) मीग्मादि प्शुश्रा का विजय करन वाल, ( स-यनानितम्‌ ) समस्त 
धन रेश्वयै का विजय करन वाल्ञ, ( इन्धम्‌ ) सनुति योग्य ( इन्द्र नाम ) 
दन्द उस रेश्चयेचान्‌ सब के राजा परमेश्वर का (ह्न) स्मरण करताहुं । 
दर मै स्वयम्‌ ( श्रायुष्मान्‌ ) दीधे श्रायुवाल्ञा ( भूयासम्‌ ) होड ॥ १ ॥ 
( विषासदहिम्‌० ) इ्यादि सवेत्र पूववत्‌, ( देवानां प्रियः भूयासम्‌ ) दरवो, 
विद्रानो, धधिकारियो कामे प्रिय होऊं ॥ २ ॥ ( प्रजानाम्‌ प्रियः भूयासम्‌ ) 
प्रजाश्ना का प्रिय हजाॐ॥ ३ ॥ ( पशूनां प्रियः भूयासम्‌ ) पशुश्रो काप्य 
होजाॐ ॥ ४ ॥ ( प्रियः समानानां भूयासम्‌ ) श्रपने समान पुरुषौ का मिय 
हाजा । «€ ॥ 


उदिद्यदिडि सूय वच॑सा प्राभ्युदिहि । दिषंश्च मदौ रभ्यतुमा 
चाहे द्विषते रम्‌ । तवद्‌ विष्यो बहुधा वीर्यसि । त्वं न॑: परीदि 
पशुभि्दिश्वसूपैः सधायौ मा धेहि परमे व्यो/मन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (सूय) सूयं, स्ैप्रेरक प्राणात्मनू परमश्वर ! ( उत्‌ इहि. 
उत्‌ द्ष्ि ) तु उदय हो, उदय ष्टो ! ( वचसा ) श्रपने तेजसि (मां) मेरी 


६-( स० ) ' स्वधायां नो घि ° इति पेप्प० सं० । " स्वधायाम्‌ › इति 
सायणाभिमनः । “उदगादयमादित्यो विश्वेन सष्टसा सद । द्विषन्तं मां रन्धयन्‌ 
मोद द्विषतो रथम्‌ * इति ते० ब्रा०। 


६५४ थववेदभाष्ये 
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[ सु० १।८ 
तरफ को (उत्‌ इहि) उदय हो, मेरे सामने भ्रकट हो । ( द्विषत्‌ च) 
देष करने हारा ( मद्ये ) मेरे ( रध्यतु ) वश हो । श्नोर ( अहम्‌ च ) मै 
( द्विषते ) शत्रु के (मारधम्‌ ) वशन होहु! हे ( विष्णो) विष्णो ! 
सवेभ्यापक प्रभो ! ( तव इत्‌ ) तरे ही ( बहुधा वीयोणि ) बहुत प्रकार 
के वीये, बलसाध्य कायै रष्टिगोचर हो रहेर्है। (त्वं) तू (नः) ह्म 
( विश्वरूपः ) समस्त प्रकार के ( प्रशभिः) पशनो से ( णीहि ) पृ 
कर । तू ( सुधायाम्‌ ) भपनी उत्तम भरण पोषण करने वाली अखतरूप शक्ति 
म श्रोर ( परमे भ्योमनू ) परम रक्षाकारी स्थानम (मा घि) सुभे 
स्थापित कर । 


उदि्यदिंहि सथ वचा माभ्युदिहि । याश्च पश्यामि यश्चन 
तषु मा सुमतिं धि तवे० । ० ॥ ७॥ 
भा०-हे ( सूम ) हदयाकाश के परमसूयै, प्रशकप्रभो ! ( उद्‌ इहि 
उत्‌ इहि वैसा श्वमि उत्‌ दि ) उदय होवो, उद्य शवो मेरे समक्ष 
उदय शेवो, दशेन दो । भगवन्‌ ! ( यां च पश्यामि ) जिन लोगो ो मे 
देखू रोर (यान्‌ चन) जिनको मेन भी देस ( तेषु) उने भी श्राप 
( मा ) सुम्को ( सुमतिम्‌ ) सुमति, शुम, उत्तम बुद्धि रोर चित्त वाल्रा 
( कृषि ) करो ( तव दत्‌° ) इत्यादि पूववत्‌ । 
मा त्वा दभर्त्स्लिले शपस्व न्तयै पाशिनं उपतिष्टन्त्यत्रं । 
हित्वाशंस्ति दिवमासूत्त पत्र नो मड सुमतौ तं स्याप्र चवे०।०॥८॥ 
भा०--हे सूये ! भ्ात्मन्‌ ! हे राजन्‌ । जेसे ( सक्लिक्ञे ) सलिल्ञ, जलम था 
गमन करने के मागमे (ये) जो ( पाशिनः) गति रोकने वाले, पाश हाथमे 


७-( च० ) “ मै ` शति द्विरनिकामितः । 
८-( ६० ) ' परा्िनम्‌ › ( षु° ) ‹ भारह एतान्‌ › शति पेष्प० सं° । 


सख° १। १०] सप्तदशे कारडम्‌ ६५४ 


किये जालवाल्ञे पुरुषी वेते हो जो (श्रप्सु भरन्तः) प्रजान्नौ के बीर्ख्म 
(उपतिष्ठन्ति) भ्रा उपश्थित होते हे वे (स्वा, तुर (मा दमन्‌ ) पीदित न करं । तु 
( श्रशस्तिम्‌) निन्दा को (स्वा) त्याग कर ( एताम्‌ ) उस (दिवम्‌ श्रासुचः) 
लेक, मोरपद्‌ को प्राप्त हो । (सः) वह तु (नः) इमे ( खड, सुखीकर। (ते ) 
तेरी (सुमत) शभमति म हम (खाम ) रहं । ( तवेद० ) इत्यादि पूथैवत्‌ । 


त्वं नं इन्द्र मते सौभ॑गायादग्धेभिः परि पाश्चक्तुभिः तवे०।०॥६॥ 


भा०--हे ( इन्द ) देश्वयैवन्‌ ! (व्व) तू (नः) इमे ( महते सैम 
गाय ) क्डे सौमाग्य-उत्तम दश्च की प्राक्ि के लिये भरपने ( अदग्धमिः ) 
कमी विनाशन होने वाल्ञे ( श्वक्तुभिः) प्रकाशो से ( परि पाहि) सब 
श्नोर से रक्षा कर । ( तव इत्‌० ) इर्यादि पूवैवत्‌ । 


त्व नं इन्द्रोक्ताभेः शिवाभेः शतमो भव । श्रारोदसखिदिवं दिवो 
रोगान; लोामंपीतये प्रियधामा स्वस्तय तव०।०॥ १० ॥ ( १) 


भा०- हे ( इन्द ) इन्द { रेश्चयेवन्‌ ! सात्‌ दुश्यमाण भ्रात्न्‌ ! 
(स्वै) तू (नः) हमारे ज्लिये ( शिवाभिः ) कल्याणकारी ( उतिभिः ) रक्षा 
करने वाली शक्तियो ते ( शतमः भव ) भ्रति श्रधिक कल्याणकारी हो । है 
श्रात्मन्‌ ! तू ( त्रिदिवं) श्रति तीथेतम, परम लोक को ( आरोहन्‌ ) खढता 
इ श्रा ‹दिवः ) तेजोमय परमेश्वर की ( गृणानः ) स्तुति करता हुभ्रा ( साम- 
पीतये ) शान्तिदायक ब्रह्मानन्द्रस, मोरानन्द्‌ का पान करने के लिये श्रोर 
( स्वस्तये ) भ्रपने पर कल्याण के क्लिये ( प्रियधामा ) समस्त सार के 
धारक, परम धाम छा प्रिय होकर रह । 


९-' अदग्यैः परि ` इति पेप्प* सं । 
१०“ श्रो अद्भिः चि !-इति पप्प० सं० । 


५६ श्थवंवेदभाष्ये 
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त्वमिन्द्रासि विश्वानित्‌ संवेवित्‌ पुरुहतस्त्वमिन्द्र । त्वर्भिन्देम 
सुहञं स्तोमभस्यस्व स नो खड खुम्रतौ तें स्याम तवे०।०॥ ११॥ 


भा०्-दे ( इन्द्र ) देशवयंवान्‌ ! विभूति सन्पन्न श्रस्मन्‌ ! ( सवम्‌ ) 
तू ( विश्वजित्‌ भ्रसि ) विश्व, समस्त ससार का विजेता है । हे ( इन्दर ) 
न्द्र ! साक्षात्‌ दश्यमाण॒ ! श्रात्मन्‌ ! शक्गिमन्‌ तू ( व्वं सवित्‌) त्‌ 
सर्वज्ञ भ्नौर ( पुरुहूतः भ्रति ) बहुत ऋषि सुनियों द्वारा स्तुति योग्य है । 
हे ( इन्द्‌ ) इम्द्‌ ! श्चात्मन्‌ ! (व्व) तु ( इम ) इस ( सुव ) उत्तम ज्ञान 
से युक्त ( स्तोमम्‌ ) स्तुति मन्त्र को( चा देरयस्व ) उच्चारण कर । (सः) 
वह परम श्रारमा (नः) हमे ( खड ) सुखी करे । हे परमात्मन्‌ ! ( ते सुमतो 
स्याम ) तेरी शुभ मतिम इम रहं । ( तव इव } इत्यादि पूैवत्‌ । 


द्मदब्धो दिधि पधिव्यामृताछि न तं श्रायुमेदिमानंमन्तरिंते। 
दछमद्‌च्चेन व्रह्मणा वाच्रधानः सत्वनं इन्द्र दिवि पदुम यच्छ 
तवे०। ० ॥ १२॥ 

भा०-हे परमा्मन्‌ ! ( दि) दौ लोक प्रकाशमय मोष्लोकुमे 
प्मौरं ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी लोक भी (उत) भी तू ( दन्यः भ्रसि) 
श्रहिक्तित, अविनाशी, नित्य श्रष्त ( भक्षं ) हे । ( श्रन्तरिते ) इस श्रन्त- 
रिम भीये जीवगण॒ (ते महिमानम्‌ ) तरे मष्टन्‌ रएेरवयै को(न 
भ्रायुः ) प्राक्च नदीं कर सक्ते । तू ( श्चदञ्भरन ) श्र्हि्ित, नित्य श्वि. 
नाशी ( बरह्मणा ) ब्रह्मके श्रौर वेदक के बल्ल से ( वाञ्रधानः ) बराबर 
बढ़ता हश्रा ( सन्‌ ) रहकर ( दिवि ) उस द्योलोक; माोक्मे (नः) 


११-( प्र ) विश्ववित्‌ › ( च० ) रिवासिस्तनूभिरमि नः सजस्व्‌ › 
इति पेप्प० सं० । 
१२-८ प्र० ) ‹ दिवस्प `. इति पप्प० सं* । 
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हमे (स्व) तू (शमं यच्छु) सुख, शरण प्रदान कर । (तव इद्‌ °) इत्यादि पूैवत्‌ । 
या तं इन्द्र ठनृरप्यु या पुशिव्यां यान्तरग्नौ या तं इन्द्र पवमाने 
खर्विदिं । ययेंन्द्र तन्वाः न्तरिंक्ञं व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्वारेशमे 
यच्छ तवे० । ° ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द ) रेश्वर्थवन्‌ परमेश्वर ! ( ते ) तेरी या जो ( तनः ) 
निमोणकरिणी, सजन शङ्के ( श्रु ) जले मे, ( या पृथिव्याम्‌ ) जो एृथिवी 
मे, (या न्न न्तः) जो श्रभिके भीतर श्चौर हे (इन्द्र ) परमेश्वर !( या) ञ्य 
रचना शङ्कि ( ते) तरी ( स्वविदि ) स्वः=परम उच्च भ्राकाश तक पहुचे हष 
( पवमाने ) रादित्य महे । श्रौर हे (इन्द ) परमेश्वर ( यया तन्वा ) जिख 
विस्तृत सञजनकारेणी वायु शक्षि से ( श्रन्तरित्तम्‌ ) अ्न्तरिक्त को ( व्यापिथ) 
व्याप्त करते हदा । हे ( इन्द ) इन्द परमेश्वर ! ( तया तन्वा) उस सजेन शङ्कि 
से (नः) हमें (शर्म) सुख ( यच्छु ) प्रदान कर । शिवकी श्रष्टमूर्ति, गतिप्रोक्त 
श्ष्टधा प्रकृति श्रथा 'पुयष्टक' का मल्ल यही मन्त्र है । 

त्वामिन्द्‌ बह्यणा बध्यन्तः खन्न नि षेदुकपयो नाधमानास्तवे०।०।१४ 

भागे ( इन्द) इन्द्‌ परंमश्वर ! ( त्वाम्‌ ) तुमको ( ब्रह्मणा ) बह्म 
वेद से ( वधयन्तः) बढ़ते हुए सवेन्र तेरी महिमा को गाते हुए, ( नाघमानाः ) 
प्राना उपासना करत इए ( ऋषयः ) ऋषि लोग ( सत्रम्‌ ) स्वतन्त्र ज्ञान 
यज्ञ मे ( निपेदुः ) विराजते है । ( तव इन्द्‌ ° ) इत्यादि पूथैवत्‌ । 
त्वे वृतं त्वं पर्येप्युत्सं सहखधार विद्‌ स्वर्विदं तवे०। ० ॥१५॥ 

भा०-हे इन्द परमारमन्‌ ! ( स्वं) वू ( वृतं ) अरति विस्तीणं मष्टान्‌ 
श्राकाश मे (परि-एषि) व्यापक हे । (स्व) तू ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्र ~समस्त 
ससार को धारण पोषण करनेह्रे ( विदथम्‌ ) ज्षान स परिपू ( स्वर्विदम्‌ ) 


१५“ त्रित › इति सायणाभिमतः । 
४२ 


६५८ चअथवंवेदभाष्ये [ सू० १। १७ 
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स्वः, परम सुख, मोक्षानन्द के लाभ करानेष्टारे ( उस्सै ) उस परम खरोत ो 
भी { परिषि ) व्ययि हृष्‌ है। ( तव हत्‌० ) इस्यादि पू्ैवत्‌ । 
त्वे र त्तस प्रदिशश्चतंस्रस्त्व शोचिषा नभ॑सी वि भाति 1 त्वभिमा 
विश्वा भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेंषि विद्धस्तवे०।०॥१६॥ 

भा०~-हे परमात्मन्‌ ! (व्व ) तू (चतसः) चारी ( प्रदिशः) दिशाश्चो, 
उने निवास करने वाल लो की ( रक्षसे ) रक्ता करता दहै । भ्नौर (त्वे) 
तू ( शोचिषा ) श्रपने तेज, दरीक्षिसे ( नमी ) नीचे भ्रर ऊपर क दाने 
श्राकाशोके बीच के समस्त लोोकोभमी (वि मासि) विविध सूपारम व्रका 
शित करता हे । (स्वम्‌) तु ( इमा) इन ( विश्वा भुवना ) समस्त उप्पन्च 
देने वाले लोकौ का ( भनुतिष्ठसर) श्रनुष्टान कूरता हे, बनाता है श्रौर उनके 
समस्त कायौ का संचालन, सम्पादन करता दै । तु ही ( विद्रानू ) सब ङु 
जानता इूभ्रा (ऋतस्य ) त्रिकाल, परम सस्य के ( पन्थाम्‌ ) माग का ( अन्वेषि ) 
श्चनुसरण करता द । ( तच दत्‌ ०) इत्यादि पू्रैवत्‌ । 
पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येकयावीडःशंस्तिमेषि सदिने बाधमान 
स्तवे० । ० ॥ १,७॥ 

भा०ग्-हे परमेश्वर ! त्‌ (पल्चभिः) पाचासे भी ( पराङ्‌ ) परे, बाहर 
की श्नोर (तपसि) तप रहाट भ्रौर त्‌ ( एकया ) एक शक्ति से (श्रवीङ्‌) उरे ङी 
श्नोर ( तपसि ) तप करता है । तृ ( सुदिने ) उत्तम दिनि=प्रकाशमय श्रव 
सर म ( भ्रशस्तिम्‌ ) निन्दनीय अविधा का ( बाधमानः ) बाघतादुश्रा 
( एषि ) ह प्राप्त होता है । तवेदू° इत्यादि पूववत्‌ । 

बह्म पक म पांच भूत भ्र एक परम प्रकृति । 

श्मध्यारम म - पांच बहियुरं प्राण श्रौर एक भीतरी चिति शङ्कि । 





१७-८ प्र० ) " सप्तभिः पराङ्‌ ` शति पेष्य० सं० । 
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त्वमिन्द्रस्त्वं मंडेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः तुभ्यं यक्षो वि तायते 
तुभ्य जुद्ति जुहतस्तवे०। ० ॥ १८ ॥ 
भा०-- हे परम श्रा्मन्‌ ! ( तवम्‌ इन्दः ) त्‌ इन्द" हे । ( त्वं महेषः) 
तृ "महेन्द" हे । (खं लोकः) तु 'लोकः=प्रकाशस्वरूप सबका दष्टा है । ( त्वं 
प्रजापतिः ) तु ्रजापति' समस्त श्रजाश्चा का पालक है । हे परमश्वर ! (यज्ञः) 
यज्ञ उपासना भोर देव पूजा के समस्त कायै ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ज्िये (वितायते) 
विविध प्रकार से रचे जाते ह । ( जुह्धतः ) श्राहुति देने, ( तुभ्यम्‌ जहृति ) 
तेरे किये श्राहुति देते हं । ( तव इत्‌० ) इत्यादि पूवैवत्‌ । 
श्मसंति सत्‌ प्रतिष्ठिते खति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भतं ह भव्य श्रातं 
व्यै मूते प्रतिष्ठिते तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयौ!णि । त्व नैः पृणीहि 
पशाभेर्विश्वरूपैः सुधायां मा पेदि परमे उयो/मन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०- (सत्‌) सत्‌ रूप से प्रतीत हेन वाला य भ्यक्क ससार ( सति! 
“श्रसत्‌ , श्रव्यङ्घ मँ ( प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्टित हे, श्राश्चित ह । भरथवा ( भ्रसति } 
'सरसत्‌' श्रविदययमान, तणभगुर इस प्राङतिक जगत्‌ मे ( सत्‌ ) निरन्तर एक 
रस रहने वाल्ला, सदाविद्यमान "सत्‌" हो (राकष्टितम्‌ ) ससे प्रतिष्टित हे, वट 
सवोच्च श्चयिष्ठातृ रूप पद्‌ पर स्थित है । ( सति ) " सत्‌ ` खदा विद्यमान, 
सत्य विनाशी परमेश्वर पर ( भरतम्‌ प्रतिष्टितम्‌ ) यष्ट उत्पन्न ससार भ्राश्रित 
दे । (भृतम्‌ ) यह उत्पन्न हुश्रा ससार, “भृतः { भभ्ये ) भ्चागे हान वाले 
१८-( द्वि° >) त्व विष्णुस्त्वं प्रजा०, ( तृ० ) ‹ तुभ्यं यज्ञो यजायते 
इति पेप्प० सं०। 
१९-“ भन्याहितम्‌ › इति पेप्ण० सं° । 
१. "असत्‌" छब्देन निरस्तसमस्तोपायिक सन्मात्रं श्रह्म अभिधीयते नामरूपायभावेन 
चक्षुराधविषयत्वेन द्रष्डुमहत्वान्‌ । भथवा अनुदभूतोद्धवाभिव, गुणत्रयसाम्या- 
वस्थालक्षणं प्रधानमुच्यते । तस्मविकृतिरूगनाभावात्‌ । इनि सायणः 
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भविष्य पर (श्राम्‌ ) श्राभ्ित है । शरीर (भव्यम्‌ ) श्रथौत्‌ "भव्यः भविष्यत्‌ 
जो हेग वह ( भूत ) भृत, गुजरे हए काल पर ( प्रतिष्टितम्‌ ) प्रतिष्टित है 
(विष्णो ! तव इत्‌ बहूधा चीयंणि) हे व्यापक परमात्मन्‌ ! तेरे ही बहुत प्रकार 
के वीये, सामथ्यै है । (प्व विश्वरूपेः पश्चभिः पृणीहि) तृ हमे सब प्रकार के 
पशश से पूर कर । (सुधायां परमे व्यामच्‌ मा धे) उत्तम रूपसे धारण करने 
योग्य, सर्वोत्तम, अमृतस्वरूप परम रक्तास्थान, मोक्त मे सुभे रख । अ्थवा- 
सत्‌, प्रधान, प्रकृति मे, "सत्‌ ' व्यक्ग, महत्त्व श्राश्रित है । उस "सत्‌ मे “मूत, 
पांचा तत्व श्राश्रित हं । वह पांचा मृत ही ^भव्य' भ्रथोत्‌ उपपन्न होने वाले काये 
जगत्‌ म प्रतिष्ठित है । नोर यह सवै काथ जगत्‌ भूतः श्रपने कारणभूत सूच्म 
पञ्च भूता मे भाश्रित है । ये सब भी परमेश्वरके ही नाना श्राश्चयैकारी कयै ह। 


शक्रोति ्राजो/खि । स यथा त्वं च्राजता श्राजोस्येवादं राजता 
भ्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ (२) 

भा०--हे परमेश्वर ! तू ( शकः रसि ) शशुक्र' ऋान्तिमय, तेजोमय, 
एवे सब संसार का लीनरूप है । ( आजः श्रि ) हे परमेश्वर तु ' आज › 
छ्मति देदीप्यमान, सबका परिपाक करनेहारा है । (सः वव ) वह तू (यथा) 
जिस प्रकार से { भ्राजता ) ्रपने प्रखर प्रतापसि, या जगत्‌ के समस्त 
पदाथौ ॐ परिपाक करने के सामथ्ये से ( ज्राजः श्रि ) तू “भ्नाज' सबा 
परिपाक करनेष्टारा है ( एवं ) उसी प्रकार मे ( आआजता ) प्रखर भ्रताप से 
( आज्यासम्‌ ) देदीप्यमान होड । 


खचिरतसि रोखो^कि । स यथा त्व रुच्या रोचोस्येवाह पशुभिश्च 
ब्राह्मणवसनं च रुलिपीय ॥ २१॥ 





२१-* रचिरसि र्चोऽसि स यथा त्वं र्च्या रोचस एवमदंरुच्या सोचिषीय' 
इति म० से०। 
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भा०--( इचि भ्रति) हे ईश्वर तु (रचि ', कन्ति हे । त्‌ (रोचः श्रि) 
^रोचस्‌' है । तू कन्नतिमान्‌ , श्रतिमनोहर है । (सस्व) चहत्‌ (यथा) 
जिस प्रकार ( रुच्या ) श्रपनीं कान्ति ( रोचः श्रसि ) रोचस रुचिकर, 
मनोर हि ( एवा अम्‌ ) उसी प्रकार मे ( पशभिः च ) पशर्थोसेश्नोर 
( ब्राह्मणवचेसेन च ) ब्रह्मतेज ते ( रुचिषीय ) चमक, कान्तिमान्‌ बन्‌ । 
उद्यते नमं उदायत नमर उदिताय नम॑ः । विराजे नम॑ः स्वराजे 
नम॑ः सघ्राजे नमं: ॥ २२॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! ( उद्यते नमः ) सूये के समान हृदय में कोमल 
प्रकाश से उदित हेते हुए तु नमस्कार हे । (उत्‌ श्रायते नमः) ऊपर श्राने 
वाले तुके नमस्कार है । ( उदिताय नमः ) उदित हुए तुफको नमस्कार ह । 
( विराजे नमः) विविध रूपसे प्रकाशमान ' विराट' रूप तुको नमस्कार हे । 
(स्वराजे नमः) स्वयं प्रकाशमान 'स्वरार्‌' रूप तुमको नमस्कार हे । ( साश्नाजे 
नमः ) समान माव से सवेत्र प्रकाशमान तु "सम्राट्‌" को नमस्कार हे । 
स्तयते नमोस्तमेष्यत नमोस्तमिताय नमः। 
विराज नमः स्वराजे नमः सश्राजे नम॑ः ॥ २३॥ 
भा०-( रस्तं यते नमः) श्रस्त होते हुए को नमस्कार हे, (श्रस्तम्‌ 
एष्यते नमः ) श्चस्त होजाना चाहते छो नमस्डार दहै, ( भ्रस्तम्‌ इताय 
नमः ) भ्रस्त हए हुए को नमस्कार ह । ( विराजे नमः, स्वराजे नमः, सश्राजे 
नसः ) इति पृूवैवत्‌ । यह प्रलयकालिक परमेश्वर के स्वरूप का वरन हे । 
सूयं का उदय श्दिि प्राणके जागने के समान हे श्रौर भस्त ्ोजाना भादि 
शयन के समान ई । उसी प्रकार देधरी शङ्कि के विषययमे भी मनु कते हैः- 
एव स ॒जाग्रत्‌स्वम्नाभ्यामिदे सव॑ चराचरम्‌ । 
सजीवयति चाजस्ं प्रमापयति चान्ययः ॥ अ० ¶॥ 


२२-' रोचिपीय › इति पेप्प सु० । 
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इसका स्पष्टीकरया द्न्दोग्य उपनिषद्‌ मे , देखो श््राण॒ -सूय' का वणेन । 
उदंगादयमादित्या विश्वन तपसा सदह । खपत्नान्‌ म्य रन्यरन्‌ 
मा चाहं द्विषते र॑ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीय/शि। त्व नः परीहि 
पशभििश्वस्पः सुधाया मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋ० १।५०।१३॥ 
भा०-( श्रयम्‌ ) यह साल्लात्‌ ( श्रादित्यः ) सूये ( विश्वेन ) समस्त 
( तपसा स्ट ) तप के साथ ( उत्‌ श्रगात्‌ ) उदित होता है । बह ( मद्य ) 
मेरे लिये ( सपत्नान्‌ ) शचरुश्रों को ( रन्धयन्‌ ) मेरे वश करे श्रौर (अहम्‌) 
म (द्विषते) शत्रु के (मा रधम्‌ ) वंश न होऊं । ( तवेद्‌ विष्णो० ) 
इत्यादि पूवैवत्‌ ! 
श्मादित्य नावमारं्तः शतारित्रां खस्तयं । अह्मात्य॑पीपरो राधि 
सत्राति पारय ॥ २५॥ । 
भा०- षे ( रादित्य ) सबको श्रपने वशम कर लने वाले प्रकाश 
मान सूय ! त ( स्वस्तये ) समस्त कठ्याण के लिये ( शतारित्राम्‌ ) संकदा 
प्ाणि्यो को त्राण करने म समथ ( नावमू१ ) समस्त सेसार को प्रेरण, शरोर 
संचालन करने मँ समथ शङ्कि को ( श्रा रुक्षः ) स्त्र व्याक, श्रधिष्ठित हो । त्‌ 
(मा) सुरूको ( श्रहृः ) दिन क समय या सृष्टि काल के (अति भ्रपीपरः) न 
पहुचा श्चोर ( सश्रा) साथी ( रात्रिम्‌ रति पारय ) रात्रिाल या प्रलय 
कालके भी पार कर । श्थवा ( हे भ्रादित्य नावमारक्तः२ ) हे श्रादित्य ! मे 
नाव के समान तेरा श्राश्रयलताहूु।तु मुके दिनरतककष्टोस पार कर, 
=-= 
२४-( द° ) " सष्टसासह › ( त° ) “ सपत्नम्‌ ' ( च० ) “ माच 
इति ऋण । 
२५-* समरन्ध › ( च ) ‹ द्विषतो › ( द्वि° ) "महसा" इति कचित्‌। 
१. नौः, ग्लानुदिभ्यां ढौः नुदति प्रेरयति इति नौः इति दयानन्दः उ* । 


